











= „ 
४ ४ 6 न्नी ॥ ५ 
४. 
¢ 
४ १, 
+ १ 
4 १ 
ष च ४ 1 
ह ~ 
= 4, 
440 # । 
[##5 8.73. ~` # 
ह । 04; न (4 
। # [३ ३ ~ * र + ^ 34. ४ , च्‌ „ 
4. + >~ ६ = = (^ (7 1 की „क त ॥ १४ 4 # य, |= 
ट. ४ छ - 4 ५ # र चि ~ 
| 





अः श 
र 
| ¢ ५) 0  } त + 
५। 
९ त, 





























































त न 
९, १ 24 ६ ५ 
0 
# ^ १} क 9. ^ 
112 ४ 
(0 6 £ (८ "70 र; 4 1 
02014 1101 र 1. 
क 635; 6 ॥ + 
+त 1 र 6 10162 अ ८५ 61 | 
(१ ८/1 1 ४ [९ 1 0 07 74 (4८ {न न 0 + 
4 1 4 (1 # ^. 
01. ¦ 
॥/ 4 162 4 | 445; रि # 004; 24 0 ८८; 7.1 4.4 न 
४ रि {2/८ न 7 +^ 44 1707111, 4 ¢ 4 # 
1 त 0. ८ (> 4 1 ¢ {444 "1 + 
10441 ¢ (८ [# = (1 1; १, 04 +. < १ र क", # 1 
9९ । १/८ 04 र 1 + 04/07012068 9.0; 101 
५ ^, # 10 4 4, 9 ङ्ग +; |, # | ## जी । । ् 0 7 ++", ` # $" ॐ क, 
19/11/0171 11 ५47 "65. 
(१ {1 (1 7 र 






८4 


^ (1 1 (1 9 ध 1 # 4 ^ ^ (44 
1 1 (/ #/ (14 14 ॥§। 1 छ ^ 
41 1 ॥; (८4 {# ती + 111 (1111 (८/1 #/ ^ 





# ~~ + 











11 0 /1. ८ 
4; 

















#। 1 ८ 
11 


4 
#{ ^ 900 0/0 / 























4 22 
नि 4 1; 0 (+ म 
4 1 1 ॥ 4 1 ^.८ (4, (८ न/ 1 # # (4 + / (^^ , 1 044 [#/ (4010409 | 01 8/1 
14 10 {4 1 11 ॥ 1 1 4 11 4 1/1 (८ 11 ( ८ (4 
1 (4 (1; 4 1041 1 ( 0/1 (4 4 (071८. ( ५ ^ ( (00 






/ ८1 0#, $ +^ {1/6 (र ५ # 

८ 1 1 4४ ^ ८ (4 (4 (1 11 01 0 1 0 | 1 #^ 
८ 4 4 (4 ५ 1 
1 (1 { 4 6 ८ ८ 






# 11 1⁄4 (1411 
1 ॥ # क 4/1 क, ॥ + (#/) 1 /, 0 (॥ ५ ८ # 
6 ^ ८८८ ॥ 1 0 4 1 01८11/1/1/ 1८/60 (6 ह 
110 
८८4 | ॥॥ | ८ ८ (4 4⁄4 ८ 






#4 | 4 0401८ ८/४ 6 ८८ (1/0 4 
1 


^ 
(1 (८ 1 4 9 (4 ^} 1 40 1 # / (1 04101010 101 ८ ¢ | 
4 1 १ 7114444 ८4 11 (८८44 1 4 1 1 (4 1 ८ 
1 ८4 ¢ 











1 06 म ८ 4 ¢ #// (44 ५ 
1 (7 1 ४ 4 1 1/0 | ८ ८4 10 # 1 (1) (4 4 
(4 7 1 1 + 1 78 # | ८८ [४ 6 






११११. ८ ^ 






^ 00 1/0 
| ८८ # = # 7 77, 6. 
11 1 1 
14/44 4; (4८ 0 4 1 ८.44 01 0 
८ | (0 / 7८ § # 0॥ / 0; 






= "11.41... 
| 1 





3 ¢ 
1 
1⁄1. ८ 00/00/1000 0 
4 + # 06040 











॥ ¶ हि कत सै कम # ४ = की = ~ ॐ $ क = न 
*  . + 9. - ॥ ^ क 
= न्क > कु =.4 ह ५ ण्डक १ ज ५ ~^. 
ऋ ग्ट नि कमो भु ज शोक किक ‡ त # य क त च ॥ ~ = = ~ =-= सः नयक चेच < = 0०९० २ 
र > व = 1 
न [मे च च > क „+ त क व 
नै 
कक ९ 
च ॐ 
"7 अ 
^ + 
# +१।१.३ १ । र, ॥ 
क, ज "` ॐ ५ 
। , ^ ` न> 
¬ ४ 
1 
3, भ 
+" ७ ऋक | 79 ` + : ^~ 
= न [ दै, 4 क 
व ॥॥ ् क, १४ १ | 
~ # 4 ५ 4 
४ 
॥ 94 ४ ~ 1. ति 
. । > 
॥ ५ ४ {वी नि 
॥ ष ५ १ 6 
॥॥ १. 
। 4१ 
ण ॐ 
| 
‡। 14 
[\ ॐ 
ऋय 
१ | 
करि+ # ॥ 
॥ 9 ॥ १ + 
3 की ॥ 7 छं 
४, 


"छ 
[ही 
© 
=; 
९ 
9 
ठ 
> 
2 
२ 
0) 
०. 
५ 
© 
(| 
5 
[नास्य 
ठ 
-© 
© 
(¬ 
< 
पठ 
= 
इय 
ठ 
य 
= 





पिरि ॐ 
. 


न ५ तीक कि 1) पथरी) 


=. 





, दि ~ = "ती 
र ४ = च 9" > कः शर 
त र ५" ५१ र 
क क $ ॥ ¢ 
(५1 4 ६* ५ ~ न ००५ 4 १ {९ त ५ 
ह | = ९8 + 
"(0 ह) ^ | 
१ ~) 1 
॥ ५. 1. । ) 


१ = ‹* ६८ ९. = -~ 
4 (7 . 


((-0. 42108111\/80॥ ॥\/81 (06610. 10411260 0 €810011 


४ 





(~ ` न 7 7 
पि प त 1 1 श र षि ह १ १ क मिमे सिक मि किति न गयको प्य षौ ~ ~. स्कर = 
चै च 


4 ॥ 

न १ 

` 1 न चा क ~ १ ~~~ ~~~ -~----~--- ~ ~ -------~ ~ ` 
1 ॥ क 


० 
9 


श्रा विश्वनाधपश्चाननभद्यचार्मणविर्चिदः । 


न्ष सद्कन्तसक्छबला। 
भाषारीक्नासमेता ! .. ~` 
पपि => 
काशीनितासिनिभर पण्लामिगोविन्दसिहसधुक्तायै- 
भापादीक्रोपेता तेनैव संशोधिता । 
सेयं 
कषेपराज-श्रीङ्कष्णदासशेिना 
मुम्बापुय्यां 
{ खेतचाओ ५ बी गली खष्वारा केन): ` 
निन “श्रोविङ्कटेश्वर' स्टीम्‌ सुद्रणयन्त्राल्ये 
- उद्यत्य णकाश्चिदा) 


ष 


| = ७ 
नि च, गः 
|. #ै 
५ ९ 6 6 ^ ए 3.१, ¢. 1 0 (> 0 020 <# १.१. १.१ 1 ^~ 
= 
ग | कय ' छ १, = = ॐ धि , ऋ ना दद ~ 1. = 9 (मः (. 8 ~~ क + 
कै, ५ ्? ~ च ` > 
# १/0 - >+ {६४५ + >» (५0: १) 
= ~ ० [० 1 . की ०८५ च नि 
~ - -न "च (र 
मनर क ॥ > । => - १ [त , ~ ५ "द १६ ह 
4 4 ्् 4 ॥ | ५ 

म र ॥1\ ( ^ 1;-९2 प 9 षे 0 
» 4 न रि 1 

७. ४ न= ^ ५, = ~ 

ए , ~ 


| 
४ 
1 
| की () 
[ > ध्वे | 
ज > ध 
[५ 
/ 
{६ 
कक 1. 
| < 
42 
4 
घल 
1१ ष 
॥। 
दि 3 
| 
1 च 
+ 
| [४ 
ध 
| | 
। ¢ ॥ 
यै 
- व्क ह 
3 ५ 
+ |; 
(च 
क, ` 
1 * रं 1 
| |* { 
५ र |* । 
नी, |. ¶%~ 
५' = ॥ 
४ ट 
क्‌ (+ ॥ 
1१73 १ 
| # 1 
8) । ॥ 
(ब 
प्--~ ` 
५ 
= 
।# ~= | 


--- === 
1 ` 
= ८/0 ~; 
प 


संवत्‌ ९७२ शकते १८३७ \ १। 


इसका सवधिकार “्पिसेधयभाल्याव्यष्नेर . 
स्वाधीनं र्वा है“ ८ . ` 


श 


0 त इद [~ 
0 ` १ 
[7 0 | ५ ् ८ , 
कर रेरे 
~ ९ 
== (“वि 


= + 
(- 
कि, 


- 


> 3 च ~ ने + द । 
"च ३ "21 "नादा च ^ 
> | 
= -- ॥ < , नि, ~ न 
व्ा्यङ्ि 


यह पुस्तक खेमराज श्रीङ्ष्यदौसने वम्वेद -खेतबाडी -9 बीं 
गी खम्वाया केन, क्तीय “श्रीवेद्कश्वर'' स्टीम्‌ प्रसमं अमे 
चि छापष्छर यहीं प्रकाशित शिया. 


ये 


॥ 


~ 
=. ५. ॥ 0 
= 93 - + >. चो ॐ -~ ~ न~ = 
09 = =  --~~--~ ` 
र ९. 3 र 
त 1 ८ १ 


(~ 
\॥ | , "ल~ 
| | 





((-0. 481048111\/80॥ 211 016०011. [21411260 0\ 68110011 


च ए 


1 11118 1. (1.1 11 
(व अमि सिच 
४1 -1.4,1.4 6 
१... 4.8... ग (१. 2 


6" 240, ,. न्न १2 


+ 


(€-0. 481048111\/86| 48111 0160101). 10411260 0 66810011 





५ 





आन गः 
2 


^ 


(; 
((-0. 481048111\/830॥ ॥\/811 (0661010. [10411260 0 €७810011 


सह शश्च 


{£ 


= 
= === 


द 
मः = ~ 
ग्न ज ८ । ~ 
- उन --= = 
ह: ठ ् 
च क ~ ॥ > 


| जा 


~ 


~ 


प~~ 
पे 


स 


र॑ ॥ | ॥ ॥ ॥ 
` #५\ 1 ५ \॥\ 
॥ । ॥ ॥1 


। 
| 


के 


भ ५, 
चै 
+ 8 11 ^ 


५ 


स्वामिगोविन्द्‌ 
^. 


1 


८ | 
¶ ¶ 


५4 


न = =-= ~: 
1 ~ > ~ 
ऋक 
ह 


नि्मलूपं शस्व] 
+ 


१, &७ 
९6) 


4 


(८ 


-{. 


ध <> ---- -- ~ = - =-= ~ 
‡ = ॥ ~ ^ -: अन्यै च ३ ¬ घ - 4 . 
र + ~~ = द = कः ठ श > = # 
२ -- न्च = -=--~-- । |+) 110 "1॥ ` ॥ ^^. -~ | 
~ ~य - = = क व ~ ~ ' | |  ;॥ -= १ =+ 
ब~ ---=-- = ् = =-= --=ः- ~ = ॥ । (१. । 
- ~ <. = द ~ ~ र । ॥ ।॥॥; ॥)} “4 
==> = -- र ~ घ्य र ॥.॥4 । 1 [4 | १९}. न्न क 
; = = - = ~~ - रन र = >~ | ॥१। ॥ ¢| ॥ 4 11111 व ~> 
स-नि २ 2 - = > ~ 8 न जि 7 र ष = ।।।।1१॥१ । १ 6१६११ `॥१॥ | ` ५ 
हे € = क क --3 = + ~उ > ` 4. , 11|| ^ -१०११,१। | 1 
र व १ मि ४ १ ~> ~ "ऊ ॐ च ` ऋ ऋक ` भ (1 | 1 | ४. 
ह च = द | (= म स स @ । ' < 1 ^ | "  ॥1१,11१ | | 04 ।॥ 
(म - ज~ शुद्धः -9 ड पि ~ ष नङ क त्क र - ॥ (५ 1 ' ॥|!+। [१ ||." # | | 
| ॥ अ = ० प्क श = दण न ५. । [111 ॥११ |! ,॥ 1 * । 
१... ~ ---- ~ ६ == = 3 न ~ ° ॥, ||! ॥. ||| ' ॥ 1 | + ,॥॥ 
क र ~ ~ कर्मः र क~ > -- ~ 1}. 1 1 11 # = '! .॥ |!| | । 
ऊ न ट = वन्न = स जः == १९१ 11|| | |` ¦ ||| ॥| |!| | ॥ 1494. 
- ~= = == र---- ~ - र ॥ न # । ॥ - 
ध ~ ~ =-= - = 1 र अन्ध क्य न | (द ` {111 111¶॥ 11।\ १४ „ 4 ॥ | ॥ # 
= - -~ ८ १00४. 
ॐ ~ ~~ ह न 


~ 


३३६ 
॥ 





" कैः कक 


व 7-22513583622223 
ट ५५ ४ ¢ + 











ध काशीनिवासी निर्मल 





४ 
= शै # 
# ॥ 81 
१ 





1 0 त ११ 


इ ० व: 





| 
न 


© 8.99 





9 {9 © 9.9.9 9.9 








॥ श्रीः॥ ६ 

बंबईं “श्रीवेङ्कटेश्वर यन््ाङ्यमं छपेहये € 
वेदान्तम्न्थ 
~ 
ना | | की.रु.आ. ६ 
>| शारीरक (८ शांकरभाष्य ) रत्रप्रभादीका व्यासाधिकरणमाडा ओर € 
४ भक्तिसूजर सभाष्य अक्षर वडा ~ ~ ~ „न १०--० (€ 


र ५ ब्रह्मसन ( शारीरक ) भाषादीका = = १--८ 
% वेदातसार संस्छृतम्रर ओर संस्छृतीका तथा भाषाटीकासहित ०--१२ 
> पंचद्ङ्सर्दीक क ० स 
६ पंचदरी पं ° मिदिरचंद्रकृत अय्युत्तम भाषादीका सहित „~ ४--० 
1 पंचदशी भाषा-आत्मस्वरूपजीकरत ~“ £ 
¢ गीता चिद्धनानंदस्वामिकृत्‌ गूटायदीपिका मूर अन्वय पदच्छेद 

ऋ  सदित माषादीका ~ "~" ~ ७-* 
ष गीता आनंदगिरिकृतभाषादीका =-= ° =. “= ३--° 
¢ ओमद्धगवद्रीता सान्वयत्रजभाषा दोदासहित--. ..-. ...~ ९--४ 
४ गीताम्रततरगिणी भाषाटीका ( रघुनाथप्रसाद्करत ) अक्षरबडा  १--४ 
| गीतामृततरंगिभी भाषादीका पारिट्बुक -* ~ = ०१२ 
र | श्रीरामभीता गरल भ ८७३ ०--२ 
ॐ ्ररामगीता भाषादीका-पदप्रकाशिका अनुवाद समुच्चय अ।र 
ॐ विषमपदीके सरित 

ध  श्रमद्धगवद्रीता्पचरलनअक्षरमोाटगुटकरशमी 

छर पंचरलन अक्षरवडा खुटापन्ना छोटीसंची --- ° 

प्र पयरल अक्षरबडा ठंवीसंची खुका --. । 

॥ .पंवरल भाषारीका. ~ न 
५ श्रीधरीररीका सरित == = ~ => ५ - 
८ 11 





















~(~-0. 4808011\/86| 481) (01661101. 1011266 0 €810011 


जाहिरात । 


८ 4 0 0 1 न & 
ध पहं गीता बडेअक्षरकी ६ पज गुटका 2 ०-९ , (1 
८ 4 गीता बडेअक्षरकी खुरी १२. पेजी स † 
> गीता गुटका विष्णुषदखनाम सुषित्‌ ~ ‡ (€ 
गीता पंचरत्न ओर एकादङ्षरल “~ ~ ˆ २ 
पंचरल द्वादश्चरसन व 

ॐ मीतापंचरत नवरल पकिट बुक्‌ दः 4 
2 गीता गटका पाकिर बुक्‌. ~ ~ = "~ ~ ° 
| अष्टावक्रगीता अ्युत्तम सान्वय भाषाटीका ~ ~ ९ 









८८4 





हिवगीता भाषाटीकासहित “~ - ~ - ०--१२ ॥ ८ 
र गणेश्चगीता भाषाटीकासहित = ° ° श 
ॐ मीतापचदञ्च भाषाटीका [ कारयपगीता) रोनकगीता, अष्टावक्र 4 


नः गीता, नहृषगीता, सरस्वतीगीता, युधेष्टरगाता बकगीता, < 
८; धमन्याधगीता, शओीकृष्ण्गातादि ~ ~ "~ ०१२, 
द पाण्डवगीता भाषा्दीकासह -- “~ = ~ "=, ~र 
§ तथा मूक रल बडा अक्षर 5२ 
अपरोक्षानमति संस्छृत टीका भाषाटीका सहित „~ -- ०-९० 
आत्मबोध भाषाटीका ~ == - "न ~ ०३ 
ध: तबोध भाषाटीका ६ ४“ . = 
न वेदा तग्रंथपचकम्‌ ( वाक्यप्रदीषः वाक्यसुधारसः दस्तामर्कः 
4 निवांणपंचकं मनीषापंचकं ) स्‌° क 
58 वेदस्तति भाषाीका सह "= "न "~ = ० ०८ 
¢ गीता रामालुजभाप्य ५ .२-2 


-©;:9. 
५८ 4 ^~ 


~ <~ न्न स ~ 
4 0 0 ८ 9 





४ ©19` 919.9-6. 


< = 
€ च 


^ 
७ 9 





((-0. 481048111\/80| 181 0601101). [10411260 0 €७810011 


नि 
(भि पी वि 
न ह अ क = ७४ ॥ 


व = न 
द किणि गक _ 
० 4 = = 9 > => ~ ऋ = च ऋः ¢ ₹ ५ काका) छ = = ॐ ऋ को कः 


मिति निः मि कि 
0 । 3 न्य ६9८ 


1 
ककत 9, 
------- > क = = 
न 


| 


न ---- 





अथ न्यायतत्वसमीक्षाख्यभूमिका । 
न > दत्व == 


इस स्वेथा इत्यभवेन अचिन्तनीय तथा अनवद्य.वैश्ञदयय विपुर ससारमे आणीमाजको 
ग्रतिक्षण सम्रक दुःखनिमूरपूवक परमोत्कृष्टाप्रतिहत सुखसंतानविषयिणी छिप्खः तथा 
एकान्तात्यन्त समर दुःखविषयिणी निहासा सामान्यरूपेण स्वान्तमे सर्वदा एकरस 
बनी रहती दै; परन्तु यावत्‌ भाणी हेय देयदेतु तथा हान हानोपायको सम्थकंङ्पते 
न जानते इए ससारचक्रमं प्राप्त होय सुखके वद्र विपरीत अनेकविध जन्ममरणादि 
 इुःखदीको अनुभव करते. वतमान प्रचित संसारचकमे भायः सामान्यरूपेण यो देख- 
नेम आता ह कि-भादुभ्रत हआ अणीमात्र रथम अबुद्धावस्थामे अपने मातापिवद्वारा 
या किसी दूसरे सजाति विजातिसम्बंधिद्रारा पाठनपोषणादि सहकारिताको पायकर समया- 
यु सार स्वयं सुबोध हआ विरशेषरूपसे निरवच्छित्न सुखसम्पादनमे प्रयलसीक होता, 
उसर्मभौ सामान्यरूपसे इन प्राणियके दो भेद देखनेमे अति एक तो रसा भाणीदङ 
देखनेमे आता दै कि, जिसमें विचारशाक्तेका बहुतरी रहास प्रतीत होतादै; जसे कि, पड 
पक्षि कृमि-दंशादि द पसा प्राणीदर अहोरा केवङ्‌ काय पारन पोषणादिमे प्रयत्ररील 
हुआ इष्तीको परम पुरुषाथं तथा सुखसीमा मानकर अपनी आयुका व्यतीत करता 
हभ स्वस्वान्तमें परम सन्तुष्ट होता; ओर दूसरा विचारदीरु भराणीव्ग देवमनुष्यादिरै 
इस अआणीवगेको जव अनेकविधं भोगेसि शरीर पाडन पोषण कर कदाचित्‌ दैवात्‌ अव- 
कारा मिकता ह तो समय २ पर रसे विचार उतपन्न होतेह कि भें कोनहू! कैसाह! कहासे 
आया ओर कर्हजाङंगाइत्यादि । एवं यह संसार क्या हे! केसा हे ? किंसका रे!इत्या- 
दि । एवं मेरा तथा इस स॑सारका कोई अधिपति दै या नरी! यदि ह तो केसा ३! कौन 
हे ? कदां हे १ इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पयुक्तं विचार उद्द्ध हेति दै. बस, इनरी 


कके 





 न्वायको दारोनिक विचार करते वह दारोनिक विचार इस देदामें रायः ‹ अस्ति 


नास्ति ` कोटिक भदसे प्राचीन कारुसे दोप्रकारका चखा आता रै. इन विचारोपर 
सिद्धान्त करनेवाछ महापुरुषाको ऋषि महर्षिं मुनि महामुनि इत्यादि अतिष्ठित 
इतररोग स्मरण करते रै ओर परमोत्कट निज्ञासावस्थामें इतर छोग उनरी.महर्षियों 
क सिद्धान्तोको स्वान्तारूढ कर अपनेको कृतङ्कत्य तथा परमपुरुषाथंके भागी मानते 
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क] । 
(२) प 


| ससारके होनेसे समय २ पर यद्यपि अनेक अकारसे परि- 
दादीनिक विद्या संसारके अनादि दीनस स ध 
् होती चटी आती है तथा समय २ पर इर विद्यके प्रचारक षि मरषिभीं अने 


= @ ०9 स्तिकिटिकी दादे 
को चके प इस भारतभूभिम अ्रख्यात अ। 
कौ चुके; तथापि वतेमान काठम ९ एरमपुल्य अतिः 


निकविदया षटभेदसे विभक्त हुई विराजमान द. तथा इसके षट्री है 
षित इस भारतसन्तानके दितपूवेक ५५४ म नत 
जिनके सदुपदेशोसे उपदिष्ट तथा अनुर।त &र भारतीय संतान त 

` अहै कपिल) महिं कणाद्‌) म्हि गोतम ग । पजा; भट ॥ 
तथा महष जैमिनि, इन ुरोभित नामस तथा अपने पक्त्र हदये भावि समम २ 
पर स्मरण करती ३. यद्यपि चावीक वृहस्पति इद्धादि ` विद्वान्‌ रग ना\्त्क- 
धके दङ्नोके भवर्तकभी अनेक हए तथापि इस भारतीय ग्रनाम उन दशनाका 
सन्मान तथा भचार वतैमानकाठमे बहुतरी न्यून दील पडता; परन्तु कपिल 
कणादादि मह्ियोके य॒खारविन्दनिःसृत तथा सद्षिद्वद्ायुद्रार इतस्ततः प्राप्त सदुपदे्‌- 
शङूपाऽऽमोदको किसी एक इतभाग्यके सिवाय एेसा कोईभी भारतेदुद्ध प्रबुद्ध मधुप 
न होगा जो कि सत्कार तथा परममरमपूवैक श्रवणद्वारा आघ्रात न करे.भाव यह कि-ईइन 
महियोके सदुपदेङातमक ज्ञानमयी पताका आसमुद्र भारतमा्रमे तो क्या बर्के 
पारके देशेमिंम एकरस सत्कारपूवक फदराती ` दख पडती दै; कारण यदह कि-इन 
महात्माओनि अतिसंक्षि्त सूत्रभूत शब्दस जिज्ञासुकोगोको एसा सारभूत तथा. पक्ष 
पातरहित सदपदेश किया कि विज्ञ अधिकारी यदि संतोषपूर्वक श्रद्धासे सागोपांग 
दखे या सुने तो अवद्य उसके वित्तम आष॑सिद्धान्तका आभास . पददी जवि ओर 
इन छह महषियोके सूओमिं यह एक भारी उत्तमता है कि, सिवाय स्वसिद्धान्तप्रति- 
पादनके परस्पर रागद्ेषसे एक दुसरेका खण्डन मण्डन या कटाक्ष वचनोसेः परस्पर 


तिरस्कारका लेडी दृष्टिगोचर नशं होता; अच्युत सबसे अथम ददनकार महषिं कपि- 


ठदेव (कि) जिनके विषयमे श्रीमद्धागवतादि महाएराणोमे भगव दवतारखेन गणना: करै 
उन)के दशनके उपयुक्त तथा सदकारक योगसूत्र निमीण कर मदि प्तजछिने पाणिनि 
कात्यायनकी तरह एकाथ अतिपादकलेन परस्पर सख्य .सूचन कियाै. एव॑ कणाद- 
मषिके दरनके उपयुक्त तथा सदकारक सूतक निमौण कर गोतम मरषिनेभी 
६ दिखरायादै.एवं ्हमसू्रोके सदकारक घर्मसूजोको निमौण कर जैमिनि 
महापनर्भा अपने -गुर'न्यासदेवके साय सम्मति सुचन करीर, इसीरीसे सांख्य 
ओग दानो केवल एकी (सारुय' र्द्ते मरूयातद ओर न्याय वैशेषिक दोनो एकरी 

स्याय  शन्दसे ख्यात. तथा ब्रह्मूत्र ओर धमसू दोनों केवल एकी भीमां सा" 
शन्दसे भ्रात है.भाव यह कियद मदषिरोग अपने आपको एक वैदिकसिद्धान्तानु- 
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२ र 


त = 1 त 1 1, 


क 9.9 क-म कका को जका... 


व क रिरि 


भूमिका । . (३) 


यायी समक्षते हए एक दूंसरेकी जहोतक वन पड़े सहायतादही करतेये किन्तु स्वकीय 
पाण्डित्य म्रख्यापनार्य स्वेतरसिद्धा तको दूषित कदापि नहीं करतेये, कपिक महिने 
तत्वपरसंख्यानको युक्तिमागे माना; उसीका सहकारी चित्तसोधक तथा जीवन्सुक्तिका 
सम्पादक योगाच दे, इसी भवते « सांख्ययोगो `पथग्बााः प्रवदन्ति न पण्डि- 
ताः » पसा भगवायुनेभी कडादे. एवं पदाथतचज्ञानको कणाद्महषने ` यक्तिमागै 
मानाः उसीके उपयोगी वादिविजया्यय निमहस्थान देस्वाभासादिका अदङ्षक न्याय- 
दाच है. एवं ब्रहमज्ञानको युक्तिमागं वेदव्यासने माना है उसीका उपयोगी अन्तःक- 
रणञुद्धद्वारा जेमिनिमहषिका धर्ममीमां साशा है. एवं॑म्रलसूजरकारोमे परस्पर 
विरोधका लेङभी नहीं ह. यद्यपि करीं २ मूढसू्मिं नास्तिकमत खण्डनका 
आभास दीखपडता द. तथापि हमारा इस कयनमें तात्पर्य हे कि-वैदिक मतावटभ्बी 
इन छर्हाका किसी अंरा्मेभी विरोध नहीं हे. एवं रौकरस्वामीके समयसे अयम हाने 
इन पटुदोनसूतरकि व्यारूयानीमंभी कहौ परस्पर विरोध देखनेमे नक्ष आता, यद्यपि 
साख्यसुत्रोपर विज्ञानभिष्के व्याख्यानमे आद्यदमिं- - 
मयव कथितं देवि कलौ बाह्यणरूपिणा । 
आथ च श्वुतिवाक्यानां ददो क्गहितम्‌॥ ९ ॥ 
कमेस्वरूपत्याज्यत्वमन्न च भतिपाच्ते 
स्वैकमपरिभ्रंरान्नेष्कम्थं तच्र चोच्यते ॥ २॥ 
परात्मजी वयोरेक्यं मयाऽत्र भातिषा द्यते ॥ 
ह्मणो ऽस्य परं रूपं निशेणं ददतं मया ॥३॥ 
सवस्य जगतोऽप्यस्य नानां कलो युगे ॥ - ` 
वेदाथवन्महाराखं मायावादमवेदिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मयेव कथितं दवि जगतां नारकारणम्‌ ॥ 
इत्यादि पद्मपुराणके वचनसि वेदातियोपर कटाक्षयुक्त ेख दीख पटताहै तथापि वह 
अत्यन्ताघुनिक होनेसे विज्ञश्रेणीमं कदाचित्‌ अद्धेय नरदै.अब हमसे कोई यदि यद पूछे कि 
यदि सू्रकारोका तथा भाष्यकारोंका परस्पर विरोध नरीं तो वतेमान कारमं तो दन 
सम्बधी कोई मन्थ या छेख एसा छिखारी नरी जाता कि;जिसमे सांख्यी नयायिकोका 
तथा नैयायिक विना अपने वेदान्तादिपां चोका तथा वेदान्ती षिना अपने न्यायादि पां्चा 
का इत्यादि परस्पर खण्डन या मण्डन न छिखाजावि; यदि यह सण्डन मण्डन सूर्जो- 
मे या उनके भ्यामि नदीं तो आया कहास तया किभूढक ह १ तो इसकाउत्तर हमको 


जिह्वा संकुचित कर यदी कहना पडताहे कि-इस दरौनकारोके परस्पर ॒विरोधका 


मूत भगवान्‌ भाष्यकार भगवत्पाद श्री १०८ शंकराचार््यदी रै, इनसे प्रथम सांख्यं 
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(९) भूमिका । 
~ चका सास न इयाय 
योगादि उत्तमसिद्धान्ताके निराकरण करम ध तप 
किन्तु सांख्यसिद्धान्तको सहित उसकः करति अ को धूमे मिानेम एवै धर्ष 
कणादके वैनशिक तुल्य बतराकर उनके सिद्धान्ता गवरपादरीकी छेखनी भरवृत्त ददै 
मीमांसक ग्रलोच्छेदनमं यह मथम ` ली त अप्यन्त 
~ ~ ९ ~ ~ करस्वामी महापरमित टेखकंद; ईइस।खय ~ ष्म 
इसमे यदि कों एसा कहे कि राक्‌ शमी मटसू्मिं या उनके भवीन भा्योमे 
निम ठेल कदापि नरी ठिख सकत, क ^ ^ से भाप्यकारकी ठेखनीभी उध्ररी 
खण्डन मण्डनविषयकेङेख अवदय होगा उकं जाश्रयर वौ क 
४ तो इतं तह कि--इसका मर « एतेन योगाः अत्युक्ता ` यरः 
रबत्त इई तो इसमे हम यह कत ।₹ ९०" 0 एकभाव सूत्रके आधारसे 
द्ितीयाध्यायके मयम पादका ठरीय वेदान्तसतरह. बस इस एकान स 
अयमध्यायके चोरो पादोकी जहांतक बनपड़! कपि मरपिके (तद्वन्तं (क म 
श व्याख्या करी. अन्तमे फिरभी संतष नरं हआ ते दूसरे अध्यायके जयम त ९ 
त्यनवकारादोषभ्रसगः इति चेत्‌+न; अन्यस्मर्यनवकारादीषप्रसंगात्‌ ॥ ९। | इस सृजव 
व्याख्या फिर विचारे कपिलको रुयेडना आरम्भ किया ओर्‌ यरहातकं रथडा कि 
शरतिस्पतिपरतिपाय सवैज्ञ कपिरदेव वासुदेवांश रूपसे अवतीणं ओरही हओ ओर 
यह द्वैतवादी सांख्यज्ञाखका कतौ कोई अवैदिक कपिर दै इत्यादे सभ ङुछ कंहा.यय 
८ ऋं सूतं कपिं यः ” इत्यादि शुतिस्मृतीतिहासप्रसिद्ध वह एकही महाम क्‌ 
दै जो कि देवहूति माताके गर्भे कदम मद्षिके वीयसे इहै, उसीको 
श्रीमद्धागवतके ततीयस्कन्धम. अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचायः सुसम्मतः ॥ ठक 
कपिङ इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥९९॥ अ०२४ ॥ ” इप्यादिवचनेसे ब्रह्मानं 
सिद्धोका स्वामी भगवदवतार तथा सांस्यशाखका कतां कहा है. एवं इसीरी क्पिख्ने ¦ 
अपनी माताको प्रिद्ध सांख्यश्ाख्के अनुसारदी उपदेश कियाहै; तथापि साख्यश्ा- 
चरका कतां अवेदिकथा किन्तु ुतिप्रतिपाय कपिर दृ्रा इअ, पसा कहतेहुए सवामीको ` 
रोकनेका किंसका साम्यं दै! आप साक्षात्‌ शंकरे अतएव स्वतन्ब रोनिसे नियोगः पर्ण्यनु 
योगानईं ह जो चां सो छिस, हम छोगों आस्तिकोको बीचमे किन्तु करनेका अधि- 
कार नरी है किन्तु केवर राजज्ञासनवत्‌ इनका जो ङु रेख रोय वह हम छोरगो | 
अनुचररोको सन्मानपूवक रिरोधार्यं तथा मान्य द. ^ य 
एवं आपने मन्वादिस्एृतियोको वणौश्रमधमम बोधनमें सावकाङ तथा कापिलशाख- ` 
को विना अध्यात्मविचारके निरवकारा, एवं « अस्मलछृते च व्यारुयाने जना न 
_ 5 हृमानात्स्मृताना मणेठृषु ” इत्यादि वचनोसे कपिकादिमदरषियोके वचनमि 
५४ अधिकं रदा तथा स्ववचनोमे विश्वासका संदेद इत्यादिबहुत कुछ कहा परन्तु शेषम 
ससक व्यवस्या इमी नकरी,टीकरमबुङ्ञ स्मरण दज आपने अग्रिमभाष्यमे कपिरकी 
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भूमिका । (५) 


धतवाद्‌। हीनेसे वेदिक तथा कणाद्‌ गोतमको परमाएुवादी हनेसे वैनाशिक ङिखदी 
दिया दै. गुरुका कहा सभी चा छोग मानेरीगे फिर पृथक्‌ व्यवस्था करनेका कोन 
योजन रहा१ कपिर; कणाद; गोतम, पतंजछि, तथा जंमिनि; ये पाचों दरनकार 
ता नानात्मवादी होनेसे अधदिकदी है. शेष रहे व्यासदेव सो इन्दोका योगसूर्ोके 
भाप्यमतो नाना चदास्मवादही सिद्धान्त हे इनकोभी चारे आप यैदिक मने या अवै 
दिक. हा; इनके बह्मसूत्रोमे स्पष्टरूपसे चारो करीभी नदीमिढता परन्तु भगवत्पाद 
निर्मित उनके भाष्यं एकातमवाद्‌ अतिसमारोहसे निरूपण किया है 
अब हमका यहा सन्देह उ्पन्न दोताहं कि कपिङादि षट्मह्षिं अधैदिक दै या एक 
भगवत्पाद अ १०८ इकर स्वामीदी अवैदिके १ परस्पर विरुद्ध छेख रै, इसलिये 
दानाम एक कोटि अव्य मिवक होनी चादिये. कौन दोनी चाहिये? इसका विद्वान्‌ 
ठोग स्वयं सोच. मे अल्पबुद्धि इसपर सिद्धान्त नदीं करसकती ओर न मं श्रद्धा- 
दन्य होकर कि६। अपने पूज्य पूर्वेन ब्द्धको न्युनको्टीका कनारी चारताहूं । 
परन्तु कोपरका अवेदेक कट कर किस मनुका कहा स्वामीको भेषज हे ? इसका 
पता मिलना कठिन दे; क्योकि मनुभी अनेक रोचुके दै. य वैवर्त करे तो उसने 
तो कुछ काही नह. यह मनुस्मृतिः तो उसके नामसे कहं सरस वर्षपीठे भगुने 
बनाई ईै-इति । एवं यद्यपि प्रथमाध्यायके पंचमसूञ्रसे केकर अध्यायसमापितक चारों 
पादमिं तथा दूसरे अध्याथके दो सूजोतक स्वामीजीने सांख्यादिङ्ास्रोका मना, 
खण्डन कर शेषम “ एतेन योगाः प्रव्युक्ताः इस ततीय सू्रपर योगकाभी खण्डन 
कर विश्नाति करी; तथापि द्वितीयाध्यायके दवितीयपादके आरम्भ्मेभी आप यही 
उत्थानिका दतै कि-“ सम्यदडानप्रतिपक्षभूतानि साख्यादिदशनानि निराकरणीया- 
नीति तदथः परः पादः भरवतते ” इत्यादि । अब यहां यह सन्देह रोता ह कि--क्या 
व्यासम्रणीत दरंनरी सम्यग्ददोन है ओर सभी असम्यगृहे १ यदि एेसा है तो उन 
दशेनकारोके विषयमे व्यासदेवने इतिहास पुराणंमं जहां तहां परमेश्वरतुल्य अरङंसा 
कयो छिखी? जो जिसको देखकर भगवत्पादके स्वान्तमेभी एेसा सन्देह इजा कि“ अ- 
स्मर्कृते च व्याख्याने जना न विश्वस्युबेहमानात्स्मृतीनां अणेतुषु " इत्यादि जिनका 
एकवार खण्डन होचुका उनका फिर खण्डन करना क्या पिष्टपेषण नक्षद १ इसका उत्तर 
स्वयं भाष्यकार यह छिखतेदै कि-पूर्वं हमने श्रुस्यथविरोध दिखाया ३ अर्थाव्‌ सां- 
ख्याचास्यादिकाका किया श्ुत्यथं सम्यग्‌ नशर, यह कहाै.ओर यहां उनकी युक्तियोंका 
गरतिषेध किया जातां सखये पिष्टेषण नहर. अस्तु हमको यदभी स्वीकार हे परस्तु 
आपकी अख्याति इस लोकम « षडदशनस्थापनाचा्यं जगहर श्रीमच्छकराचाय्यं 


इत्यादि पाविज विरेषणोसे है; इसछयि आपको इनको अन्वथं कएना उचित था, यह 
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निवेदन श्रीचरणोमे ङुछ दोषतातययंसे नरि किन रि न 
धरदोषोद्धावन करना महाराजम्रास्ाद्‌ गिरनिवग तरह श स ड्‌ ते 

कामहै, परन्तु उ राजभवनके यदि पुनः निमाण्की ध होय ता १ १. 
हिवपशाचवे्तभोरी पेशाः होती दै इसकियि परके उसर्मभी अपने पचन १ 
द्वाव करनेको `म बहतर रा समता; ` तथाप मिक 
जो आपे मिथ्या अक्िप -कियेर "वे हमको सवेथा असद, या तो य 
सच्च ह कि-निरदष एक परमात्मा दै, जावका निर्दोष दोना दु छ परन्तु स 
कहना कि्ी विद्वान॒क्ञो अस्वीकृत न होगा कि~-यदि महषिं पाणिनि पर्तजछि 
पदनियामकराघ्नको निमीण न करते तथा महर्षिगोतम कणाद पदायनियामकशाच् 
को निर्माण न करते तो इतर जीवोको शाख््रके विद्वास्‌ बनकर बोरनाभी किन पडता. 
धनीका धन वर्तनेसे छोर्गोको सुनीमभी धनीसा दीख पडता परन्तु वस्तुतः वह धनी नरी 
होता. आपने गौतम कणाद सिद्धां तके यद्यपि मुख्य२ कदएक पदार्थोको दूषित कया 
तथापि नानामवादं उन सवम मुरूय है. इसटिये इसमे किचिद्‌ इमकोभी वक्तव्य है. 
अथम नानात्मवादम यद दोषै कि-जब एक आत्मकि साथ मनका संयोग हातांहै तो उसी 
कालम उसी मनका दुसरे आत्माओके साय संयोगभी नियमसे होगा क्योकि आत्मार्ओं- 
को व्यापक होनेसे मनकी स्तिथि सबके साथ समान है. एवं सन्निधिरूप हेतुके समान 
होनेसे सबका सुख दुःख समानदी दोना चादीये १। नानातमवादीको अरस 
ग्यवस्था माननीभी कठिन ह, क्योकि अदृ्टभी तो आत्ममनःसंयोगरीसे बने है; उनका 
भी यह इसी आत्माके दै दूसरेके नरी; यह निद्धौर होना कठिन है २। यदि नानात्म- 
वादी कहं कि जिस आत्मानि जैसे तासर्यसे जो करिया की ह वह उसीके अरृरटोकी 
जनक होसकती है, दूरके नी तो यहभी सम्यग्‌ नह क्योकि तातपर्यभी तो आत्ममनः- 
संयोगहीसे उत्पन्न होताहै जो किं सवत्र तुख्यरी दे ३ 1 यदि प्रदेङकृता व्यवस्था 
कला जधात्‌ शरीरावच्छेदेन आत्ममनःसंयोग ओ रागादि तथा अदृष्ट सुलादिजनकता 
मानो तो यहभी ठीक नी क्योकि सभी आतमा सभी शरीरम समान विद्यमाने 
शररके सम्बन्धते कोई आतमा मदेशवाटा नर होसकता ओर शरीरकाभी सव व्या 


पक आत्माजके साय सम सम्बन्ध होनेसे यद अमुक आत्माका शरीर ई एेसा निर्धार 


होना कठिन है ४ । यदि आत्माका भदेश मानभी छियाजाय तो जिन दो जीवा- 


तमको समान सुल दुःख होना है उनको एकटी शरीरे दोजाना चाहिये; क्योकि 


दोनो जीवात्माओके अदृ्टका कदाचित्‌ समान अदेराभी होसकता हे. जैसे जिस भ्रद्‌- 


शम चे्को जेसा सुख या दुःख अनुभव हअक 
हुआ यदि वहां उसके 
नियत किया जदि तो उस 0 
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कोमी वैसारी सुखदुःख देखनेमें आता दै, इसाछियि दो जवा- | 
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भूमिका । (७ ) 


र्माओंका 
ग 1 सम्भव होसकता ई ५। एवं मदेरवादीको स्वगदि 
इए अदृष्ट अतिदूर मदेश्ांतरवां 7 र न 
व क = नक नदा वन सकते ६ । नाना आता 
ष ५ यैः 
क एसा को दृष्टान्त नही हे ७। यदि आकारादिक्षा- 
८ ११ उत्पत्तिवाठे होनेसे हमरे मतम व्यापक नीं है इत्यादि 
रा | र व भाप्यकारने दोष दिये; इनमे अथम 
४ व स दूषित ओर पंचममे यद वक्तव्य रै कि,दो जीवातमाके या 
श या भागका या उनके प्रदेशका समान होनारी असम्भव हैः 
क आत्मसमवायि अदृष्ट मत्यात्म असाधारण हँ ओर उन 
व १ हानेसे उनका किया मनके साथ आत्माका स्वस्वामिभाव 
9 अनादि €, एव जत्ममनःसंयोगके स्वात्मसाधारण रोनेसेभी 
सबन्धको सवथा असाधारण होने पूरवक्त अभिसंध्यादि उवस्थ! 
सवथा उपपन्न हौसकरीहे ओर वास्तवविचार करतो मनका संयोगभी मरत्यात्मसाधारण 


नहह; क्योकि आत्मसंयोगका परतिसंयोग भदस मेद्‌ दे. ईसल्यि मनका आत्मान्ततेके 


साय जो नौ संयोग है वह स्वस्वाभिआत्माके साय नहीं वितु दूरा ईइति५। एवं तत्त- 
5 तत्त ९पातिन अनाद्यदिष्ठते भरित इए तत्तत्‌ मन-स्वस्वामि आत्मकिअति स्वी 
रकादि तत्तस्मदेशावच्छेदेन सुखदुःखादि भोगका हेतु होसकतेरै, अदेशभेद्‌ हेनेसेभी अदृष्ट 
तथा भोगका एकात्मदृत्तिवेन परस्पर समानाधिकरण होनेसे कायंकारणभाव निर्बाध 
अन्यथा मनको मध्यमपरिमाण मानकर उसमे अदृ सुखादिभोगके माननेवाङे वेदा- 
नतीकोभी न्यवस्था गानी कठिन होगी; क्योकि उसकोभी यह पूछ सकते अन्तःकर- 
णम अदष्टव्याप्यदरत्त उत्पन्न हेतिहे याअव्याप्यडृत्तियदि व्याप्यद्राति कटो तो 'शिरसिमे 
वेदना पादे (० ' इत्यादि प्रतीतिकी अनुपपतिहोगी; क्योकि ज्पप्यदृत्तिअटृष् व्याप्य 
वपति सुखादिके ननकदी होने चादिये. एवं यादि द्वितीयपक्ष कहो तो क्रिया तथ! अदृकी 
अदृष्ट तथा भोगकी समानाधिकरणानुपपत्ति होगी-इत्यादि ६ । जैसे आपके एकात्मवादमें 
आकाङ दृष्टान्त हे वैसेदी हमारे नानात्मवादरमेभी आकाज्ञादि दष्ान्त होसकतेहे ७ । 
याद जाकारञ उतपत्तिवाढाहे तो “आकारावत्सवैगतश्च नित्यःेसा आपी नक कहसकते 
ओर“भात्मनकाराः सम्भूतः" इत्यादि वचनोको देखकर बुदधिविरुद्धअर्थको श्रोत मान- 
नाभी बुद्धिमत्ता नरीदे, आकाशादि विभुरैःअस्पद द्रव्य है तथा निरवयव हैशसलियेउनकी 
उत्पतति माननी अयुक्तं हे इत्यादि ८। ययपिवेदान्ती केसुषुपि अवस्थाके तथा नैयायिक 
कं मनःसंयोगाभावावस्थाके जीवात्मा किथिद्पि विशेष नदीं तथापि दूषित करणार्थं गोतम 


कणाद सिद्धान्तका अनुवाद करते इए भाष्यकार उनके आत्माको घट कुढ्यादिवत्‌ छि- 
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(८)  भूमिका। 


तंते स्या जानि यद कौनसे ऋषि वचनोका अतुवाद कर ख" । (५ 

सिद्धान्तमं तो करीं य नतह 
[नादिगुणाधिकरण क६।६. र स्‌ 

५ को अनुभवसिद्ध इस विटक्षणसंयोगसे व व 

अर्थात्‌ सुषुति एकयुक्ति अवस्थाका उदाहरणकूप र. सवीजनिर्वीज समाधि त ॥ 

की अवस्था दै इसछिये मुक्तिका उदाहरण नरैबनसकपी. एवं इसके सिवाय ५ तःकरण 

रेया अविधान आभास मानकर जीवकी सुपति या जाग्रतकी व्यवस्थाकः छ्य पतिदिन 


अंतःकरणक। कारणसूपेणावस्थान तथा अविद्याका बृदधिरूपेण परिणाम माननाभी बुद्धि ` 


तथा श्ाख्चविरुद्ध है. विना विशेष. सामर््रकि कार््यकी कारणश्येण परिणति या कारणं 


की का््यूपेण परिणतिमें संसारमात्रमे कोई उदाहरण नरीरै उदाहरणशूपेण गरतदधि- 


दुग्ादिपदार्थं स्वविकृत्य्थ तिक्तादि विशेषपदाथीकी अपेक्षा रसते इति । 

एवं सस्छृतके पूण विद्वान्‌ छोग तो ययि अच्छीतरहसे इस वातके जानते कि-दी- 
करस्वामीने सांख्यादि सर्वदक्नसे विरुद्ध एक अपनी टाईैपा जुदादी पकाई दै तथा सुयो- 
ग्यकिष्यमण्डलीने उसकी सुगन्धि पूर्णरूपसे सर्वच फैकाई है तथापि आय्यभाषारे 
खस उसी मतको मण्डन करतेहृए निश्चवङादिविद्वानेनि जिन सररू पुरुषोको मदर्षि- 
सिद्धान्तो वंचित किया ह उनके बोधका उपाय वतमानकाठमे स्था अचिन्तनीय है. 
जञंकरमतको पुष्ट करतेहए निश्चल करते कि-रकरस्वामी महादेवका ` अवतारह इसमे 
व्यासोक्त “किमि वेद अथं बहु करि । श्रीदौकर शिव तव अवतर । 
जेन बुद्धमतप्र उखं । गंगति प्रभुमतिं निकर । » इत्यादि पुराण वचन 
रमाण ९। एवं परमपूज्य महिं वास्मीकिने जिस अ्थ॑का सविस्तर निरूपणं 
किया द वरी शंकरस्वाभीभी उत्तम शतिसे छित २ । एवं युक्तिसेभी 
भेदवाद विरुद्ध दै. वह युक्ति खण्डनादि गरन्योमं छिखी हे; कणिनेदै, इसटिये यहां नहँ 
िलते ३ । एवं तयोः स मृ्युमापरोतिः य॒ इह नानेव परयति, द्वितीयद्ि 
भ्य भवातेः अय योऽन्यां देवतामुपासतेः अन्योऽसाऽवन्योऽदमस्मीति न स वेद). यथा 


पञ्चरेष स देवानाम्‌ ” इत्यादि श्तिविरुद्ध ॒रोनेसेभी द्वेतवाद अप्रमाणिक है ४। ` 


बस, इन चार दतुभसे निश्चरने शंकरमतको प्रमाणित किया हे, प्रथमतम यह 
वक्तव्य है कि विज्ञानमिश्चन इससे विपरीता बोधक पद्मपुराणके पूोक्त वचन टिके. 
सभी राणक कता व्यासदी दै. दोनोमे कौन वचन सचेै१! सो आपी कहदीनिये. 
` ओर आप कौनसे पराणके गीत गतियदि नाम छिसते तो देखमी छते; परन्तु आप ते 

भद्धाके उरभगम नाम ठिखनाभी भरूरगए. यदि आप कर कि व्यासमी अनेकं दुद ता 


दमभी मानते परन्तु आपकी आल्यायिकाका मूककारक तो कोर ईकरस्वामी क ¦ 
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शिष्यही व्यासदेव होगा एेसा जानिये ९ । ओर जिस वासिष्ठ क पोथेको आष 
महषिवाल्मीकिकृत मानते वह तो शकरस्वामीकीरी शिष्यमण्डिरीमेसे किसी हंक- 
रानन्दादि विद्रार्का ठेख ह. आप सोचें तो सही कि यदि यह म्न्य हकर स्वामीसे 
अथम्‌ होता तो जेसे मनु गीता महाभारत विष्णुषुराणादिके कचन जगह पर भाप्यमे आति 
६. कोई इसका वचन या मकरणभी नआता! परन्तु शारीरक माच योगवासिषठका नाम 
तक नह दै; इसठियि यह मन्य सर्वथा आधुनिक है २। खण्डन मण्डनदी युक्ति तो खद्की 
तरह वादी मरतिवादी दोनोको समान ई वह जिसके पास ट होगी उसीका विजय होगा, 
केव अद्वैत -वादको युक्तिप्रथान मानना अम दे ३। एवं श्चतिविचारमे जैसे च्छा- 
न्दोग्यमं “तद्वके आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ ” इत्यादि वचनोसे चार्वाक सिद्धान्त 
का निरास्‌ कियाद. वेसेदी “ मृत्योः स श्रत्युमामरीत ” इत्यादि कठ या वाजस- 
नेयि ` वचरनोसे वद्धोका क्षणिक विज्ञान वाद निरास किया अथाव्‌ जो इस भात्ामें 
भागक विज्ञानरूपेण नानापना देखता ३ वह वारंवार यमयातना सहनपूर्ैक जन्मम- 
रणको मआतहोता है. एवं « द्वितीयद्वे इत्यादि श्रुति अनुवादक अथ॑वादङपा है. भय 
दूसरेीसे इभा करतादै, इसमे किसीकोसन्देह दी नर; परन्तु सरे विद्यमानकोभी भयकी 
भीतिसे उसको न मानना मूखंताहै.कपोत नेच निमीरनसे विडालाऽभाव वस्ततो नही होता 
एवे “८ अथ योऽन्यां देवतामरुपासते ” इत्यादे वाजसनो वचनकाभी अभेद्‌ भावनसि 
उपासनाम्‌ तातपय्य हे. भाव यह कि भेद्‌ भावनारखने से यदि ठोकमें मिजन का वित्तभी 
स्वच्छ नरी रहता तो सवजञ देवतासे भदभावना रखनेसेउपासनाका क्या फठ रोगा सीडि- 
ये भद्‌ भावना से उपासना करने वारको अथौत्‌ तन मन धन से विना देवता के नामे केवट 
धटे बजानेवाङे मखं भक्त को शति देवो का पड कदतीहे अन्यथा एक आत्मामं उपास्य उपा- 
सकभावादि विरुद्धधम।का समावेशभी तो सवथा ुद्धिविरुद्ध कल्यनाहै-इत्यादि। 


एवं स्वदेश्षीय)।का परस्पर खण्डन मण्डनावलोकनसे विदेशी विद्रानोकोभी महर्षियों 


के सिद्धान्त प्र अल्प कएनेका अवसर मिङा दै. वड यद करतें कि ‹ गुरुणी दवे 
यह तथा ‹ दयोनमितिको द्रवः › यह इत्यादि कईं एक स्थम महिं कणाद्‌ ` 


का सिद्धान्त अज्ञात पूर्वक हे क्योकि दम (-8810800106) ) वायु मापक यजसे वायुम ¦ 


बेज का अनुभव करा सकते. एवं दिम करकादिजटमे भी नैमित्तिक द्रवण अनुभव 


सिद्ध है इत्यादि २ इसका उत्तर हम संक्षेपसे यह कहते है कि यह विदेशियोकि- 
अक्षिप महिं सिद्धान्त ममोज्ञात पूर्वकैः क्योकि कणाद महः्षिने पदार्थोके स्वरूपः 
भायः दो तरहंके निरूपण किये है; एक ताचिक स्वरूप जैसे कि «५ ्ञीतस्पदावत्य 
आपः) उष्ण ॒स्पवत्तेज; रूपरदितस्पशवान्‌ . वायुः ” इत्यादि । दूसरा 
साधम्यं वैषम्य निरू-पणभसङ्खमे पदार्थोका रोकप्यितिके अनुरोधसे 
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नैर गुरुणीद्धः व 
स्वरूप कहा. जैसे “ गु ( 
इनके तवालिक स्वरूपे तो कदापि किसीको विपरीत ज्ञान नरी होता 


किन्त जब जहां जिसको रोता महषि सिद्धान्तके अनुकूकरी रीता ड; परन्तु 


ोकस्थित्युरोधसे कदे पदार्थौमं अस्पश्त पर्षोको मायः विपरीत ज्ञान ददी 


जरमें वाये 
जाता, जैसे वायुम गुरुतका जङ्मः नेित्िक द्रवणका इत्यादि. महरविने वायुम 


द प्रन्त॒गुसत्वकी भ्रान्तिकारकं वेगाख्य ° स्क^ वायुम भल 
गाद स्मे अ्पुरुूल बािमभी अधिक गरुलका भान शीता ६ 
सही वस्तुतः रुखुलरदित बायुमेभी गुरुलका स्यक  विरेषम त त 
हेता ह यदि वायुम गुरुत हेय तो यं के सिवाय पा्निरुद्ध॒ वायुका १ 
यक्‌ गुरु तीत होना चादीये; परनदु होता तो नीं यदि ङुछम रीता ६ त। वाद्‌ 
विष्ट इए पार्थिव प्रमणुओंदीका दोता ई; वायुका नश. एवं जरकी रोकस्यितिभी 
सरित्‌ समुद्र वापि कूप तडागदिि संसार मामं स्वाभाविक द्रवणयुक्त दी अतीत हाती 
` कितु जम द्रवण अतिरोधनैमित्तिक है अथात्‌ जरं द्रवण अतिरोधनाय जहां तहा विङ- 
कषण वायुसम्परकं अपिक्षित है इति । कणादादि मषिं कोहं रोकिक विद्ये आचाय्य न थे 
किन्त आध्यातममक वि्यके प्रचारक थ परन्तु उस महाविद्यकि अतियोगिखेन उपयोगि 
लौकिक पदा्थीकाभी जिन २का निरूपण कियाद वह सब योग बरसे अनायास कियादै 
यति स्था भंतिरहितदै. उसी कणाद . गतम महाशाखके संक्षिप्तसारभूत अथंका 
अवबाधक यद नन्यायसिद्धान्त मुक्तावडी,. नामक अन्य यद्यपि स्वयं महा भ्रख्यात तथा 
परीक्षक मण्डलम देश देशान्त सवज सत्कृतिपुवंक पठन पाठनमें अस्यरं प्रचरित 
ह तथापि ततोऽप्यधिक मरचाराथं तथा वंगदेदीय विदरदय्यं श्रीविश्वनाथ पंचानन भट्राचा- 
स्यं के वास्तविक हादैको अत्य्पश्चत विद्या के सरु स्वान्तमे अनायास समारोहारभ 
विद्याुरागी कातिपय सुचरित पवित्र मि्रमण्डरके अभ्यथनंस भने इसको परति पंक्ति 
सरर्देशभाषामे भूषित कर समथन कियो; अत एव मुञ्चे यह पूण आङा दै कि 
श्रकारीजीके तथा देश दान्तरोकि सुमतिष्टित विद्वाच गुरुकोग स्वकीय शिष्य मरि- 
` ण्य अणीमे शीघ्रवोधाये इसका ग्रमपूवैक मवार कर भेरे यथाबुद्धि मको सफल करते 

इए सञ जवरेय अनुगृहीत करेगे -इति शम्‌ । | 


निवेदक कारी निवासी- 
निमे पं © स्वापी गोविन्दसिह साधु । 
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विरोषवक्तव्य । 

इस न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी मकाशका अकार यद्यपिमेरी ङेखनाद्रारा एकधा तो पूणे 
रूपसे श्रीकाङीनीमे होरी काया. तथापि मेरी जो यह अभिलाषा थी कि यह रात 
सहत्तधा होकर देशदेशान्तरके अनेक विद्वानोकी दध्गिचरहाकर पविच होय तथा वि यया 
मिलामि विद्यायिगणका स्वस व्ययहीसे मि्रदोय उसका पूराहोना मेरी शक्तिसे अतिकान्त 
था तदये मेने जगत्मख्यात दीनपाङक ग्यापारमिषेणाय्यसद्धंयजीर्णोद्धारक महापरोपकारी 
दानसन्मानादिअनेकसहुणसम्यतन वैरयङ्ककलापङ्ुदकठानिषि सुम्बईके समतिष्टत 
संठ ओमान्‌ क्ेमराजश्रीकरष्णदासको सूचना दी तो उन्देनि अमपूर्वक सर्वभियधनके व्ययते 
तथा युदरा्यजरूप अपूषमहाङक्तिसे मेरे शुभसंकल्पकेो सफल क्रिया, इसि न इस स 

हणसम्पत् सद्ग्रहस्यक अनेकराः धन्यवाददेता्र तथा परमेश्वरसे अतिक्षणमा धीर कि यह 
दीधकारुतक सुखपू्वंक आरन्धकार््यम अतिदिन ग्रति करता रोकोपकारपूर्क 
यजञोभागी बनारर इति शम्‌ । | ू 


निवेदक कादीनिवासी- 
म प° स्वामीगोविन्दसिहसाधुः 


नि 
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श्रीः | 
| अथ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरेविषयायुक्रमः । 


_ यक प्डव्स्् ` | 
बा ई 
विषयाः पृष्टे | विषयाः 
मङ्खाचरणम्‌ -" १ | क्षितिजल्यास्तान्चरूपणम्‌ 
9 ३ | क्षितितेजसोस्तात्रेरूपणम्‌ 


मङ्काचरणे नास्तिकंका “"“ 
तत्रैव नदीनव्राचीनयोविशोषः ˆ ४ 
श्वरखाधकादुमाननिरूपणम्‌ 
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वगंविश्षिष्टातमनस्तबनिरूषणम्‌ 


8 । 


गस नवद्रव्येषु पथ्‌ परथङक्रमण यण 
ततैव शंक्षासमाधिपूवकश्वुतिप्रमाणम्‌ द | व १४. 
पदाथावभाग 9 क @ अ च @ @ । < 
शाक्तिषादरयादीनामातिरिक्तपद्‌ाथ- तत रूपरसरादोनरूषणम्‌ 


त्वाद्ाक्छा = @ ७ @ ७ @ 9 
काघ्वेन युक्तया च तत्समाधानमु.* < | 


४1 


द्रव्यविभागः ,. ˆ *** * ९ शाररादिभेदेन तस्य नवेधत्वानरू० 
द्कामदरव्यत्वाशंकासमाधानम्‌ १० | जलकानरूपणम्‌ प 
व „~ ... १० | तत्र रखस्पशादिनरूपणम्‌ -*- 
कर्मविभागः -.- °" ६ , ... १९ |'तस्य द्वेविभ्यनिरूषणम्‌ *. -*" 
खामान्यनिरूपणम्‌ ... १२ । पुनस्तस्य जावेध्यानेरूषणसम्‌ -. . 
विशेषतिरूपणम्‌ „.. --- -. ५ | वनाानरू तनन्‌ १ 
समवायनिरूपणम्‌ .- - ५ । वायुनिरूपणम्‌  .- "` 


अभावविभागः... ०. .-. १८ ' भकश्चनरूपणम्‌ + 
पदाथौनां साधम्यवेधम्थ॑निङूपणम्‌ २१ । कारनरूपणम्‌ `“ ~^ 
दव्यादिप्वानां तन्निरूपणम्‌ .-- २१  दगानरूपणम्‌ =“ 
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अथ न्यायसिद्धान्तयक्तावडी 
भषयदयककचमता। 


-------अ० ल > 
| अथ प्रत्यक्षपरिच्छेदः १ 
भञ्बाकितो ज्ञानतमोऽपनोदी येन भदीपो मधुवंचोभिः॥ 
मानसे मानसराजहंस बन्दे शरू नानकनामक तम्‌ ॥ १॥. 
मूटस्त मूढ एवास्ति तरवन्ञस्त्वास्ति तत्ववित्‌ ॥ 
स्नादद्धभबुद्धाय त सन्त्यचाधिकारिणः॥२॥ 
चूड मण्तावद्चुवर्याङ्कतवाक्चाकः । 
भूव। अवत जन्याय सखखताण्डवपषाण्डत्‌ः ॥ १॥ 
भाष-चडामणिषखूपं किंयहि चन्द्र जिनने,तथा कंकणङप किया ॐ वापुकि सष 
जनने पसे जो स्वाभाविक नृत्यमें निपुण मदादेव दै वे दम सके कस्याणक ल्य 
होवे ॥ ९॥ 
निजनिमितकारिकावरीमतिसंक्षिप्तचिरंतनेक्तिभिः ॥ 
विशदीकरवाणि कोतुकान्ननु राजीवदयावश्ेवदः॥ २॥ 


भाषा-मे अपने रानीव नामकं शिष्य पर कपा करता इआपाचीन आबीरय्येकि 
अतिसंक्षित ` सिद्धान्तायुङ्क, अपनी बनाई कारिकावटीको अनायासरी - स्फट 


कर्ताहं 1२॥ | 

` सद्रव्यागुणयुम्फितासुक्ृतिनां सत्कमणां ज्ञापिका- ` 
स॒त्सामान्यविशेषनित्यमिक्ताऽभावप्रकषोन्जमखा ॥ 
विष्णोवेक्ष स विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तथुक्तावडी 
विन्यस्ता मनो मुदं वितज॒तां सदुकिरेषा चिरम्‌ ॥ ३॥ 


; आषा-प्थिवी जछादिं नव द्रव्यकि सरित रुपरसादे शौव गणि ` 
, सधितःउस्सेपणाडे पेवविष कमेकी बोधक जातिक्प सामान्य तथा विरेषं ओर 
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न्यायसिद्धान्तशुक्तावडा  [ मह 
विराजमान श्भयुक्तियुक्त न्यायिद्ान्तर १ _ 1 ५ न विश्वन्‌ 
पण्डितते विष्णु परमातमा के व्षस्यम्‌ अपण कर | इर, पण्डित छोगेके कितो 
को बहत काठ पर्व्न्त आनन्द वस्तीण के 14 : ॥ ईस एतं „ कथने 
= वेन श्पेण यु्ावटीनिरूपित सारय प्रन्थम कहा अथात्‌ ने 
द्रऽषादि पदायवस ८ त(सो यन्थिता ह एव 
मोतिया माडा द्रव्यसाध्या है तया एणते(सूच)8 "थता ९ एवं पुण्यवान्‌ पपोक 
त रकर्मोको बोधिका ई, ओर मोतिरयोकी माचीन जातिया तथा उनो 
हनेरा महत्व निम आदिं धर्मे निरंतर सम्भन्धवाा ट तया तेजः 
अभावे अर्थात्‌ अन्धकारम भकषङपते उनाठा करत द ॥ दसेरी यह मेर 
अक्तावहीङप उन्यभी मोतिर्योकी माछाकं। तरइ पणं शण रता द ॥ ३ ॥ 
विधं क 9 4 ‰ ९ भ , क, नूः [ब 
विध्रविषंः-य कृतं गरं शिष्यिक्षाये निषध्र।ति । चूतनेति। 
भाषा-ग्न्य छिषनेमे जो विघ्न, उनके विनाशके लिये किये मङ्गछको शिष्य 
गो [4 (4 ¢ = (ॐ (4 ॐ द्‌ 
छोरगोकी चिक्षाके अयं (अथात्‌ भेरी तरह मेरी शिष्यपरपशभी कास्यात् 
आदयमे दृष्णपरमामाका स्मरण करे ) अन्थकार, भ्रन्यके आदिमं दिखता ३ 
नूतनेति :; 


नूतननटधररुचये गोपवध्ूटीदुकूरचोराय । 


र. 


॥ । 


समवाय मिश्रित) 


के क धे 


तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय॥१॥ | 


भा ा-नवीन मेषके सदश्च कान्तिवार) तथा गोपोकी नद युवति व्र 


उपनवाटः सतरारङूप दके कारणभूत जगत्‌ प्रसिद्ध श्रीकृष्ण देवको 
नमस्कार ६ ॥ १॥ 
"~~न क 
दितीमका ५ । यहा विघात =दोपद है प्रथमका नाम उपसग है भए 
(4 1 तपाद्‌क्‌ ह्‌, उनमें दवि ं त तो त्वय ४ 2 
सद्‌ इ परन्त॒ उमसर्गप्दको कः तायपदके तो स्वायवाचकत्व सवेति 
द्योतक मनते 2 5 9९ आनाय्य वाचकत्य मानते हैः ओर कड पदान्तरे 
क्व वादके व ` हतन चतकृत्व वादीके मतम तो यद्यपि दोष नही, परन्त॒ वाः 
पद्‌ अनेक (८  उसतिवाही वस्तुक अभाव ) “वातः पदहीका अये हेते “ वि ' 
पाचकत्व हता ठ "पतच पदान्तर शेय वहं विशिष्ट वाचक पदक विहेषय मा 
वा €. इससे भ्रकृतमे 


अभाव यहु द्ध हुआ कि~तै ८ 2 का स्थे 
अभाव मात्र है, ओर ८ ति» ९ केवल ˆ घाति 2 पद्‌ ॥ 
षाः एव दोनो मतम $ ५५ मनय ५ उत्प्निवालेका अमाव ” यह * | 
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क ज ज 9 ॐ 


॥ कः ` 
| त १ १ ( 7 ० १ | 
'. नयं मङ्गं न विभर्वसं मरति नव समापन मरति कारणं विनापि 
 अङ्करं नास्तिकादीनां मन्थे निर्वित्र परिसमाप्त दश्चेनादिति वेत्‌ न । 
| _ भाषा-( शेका ) वि्नधवसके मरति वा समा्तिके भरति भङ्गरको कारणता न 
, ई, क्योकि मङ्गलसे, विनाभी नास्तिकादिकोके अन्थोकी निविघ्र समाति 
। . वेसी.नापी ह. - ० 
=>, अंविगीतसिष्टाचारवियपत्वेन मङ्गरस्य सफरत्वे तिदे तन च 
(&५फलजिज्ञासायां  सम्भषति इष्टफरकतेऽदटफखकलपनाया 
। अन्याय्यत्वात्‌ उपर्थितत्वाच समाधिरेव हि एं कष्यते । 
। इत्थं च यत्र मद्गटं न दर्यते तथापि जन्मान्तरीयं तत्‌ कर््॑यते। 
यत्र च सत्यपि मङ्ग समापिने दश्यते तत्र बख्वत्तरो विघ्नोवि्न 


८ १ ) यहां ““मङ्गलाचरणमयुक्तं॒निष्फकत्वात्‌, इस अनुमानमे यदि कोह निष्फ- 
रुत्व रूप हैतुको स्वरूपासिद्ध कदे ता “मङ्गं निष्फषं फङविरेषञ्युन्यतात्‌" इस | 
भयागक्े उक्तका वारण करनेते भ्रहृत अथेकी सिद्धि हयो पकती है. इसी तातप्यै्ते (. 
ननु ` इत्यादि मन्थ कहने वादीकी राकाभी हे. 
| (२) “मह्रं विधरध्वंकतं प्रति तथा समाप्तिं प्राति कारणत्व[भाववत्‌ का््याधिकरण 
वृत्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌ वटं प्रति वेमवत्‌" यहं अनुमान व्यतिरेक व्यभिचारका 
साधक है. 
३ “एवं मङ्गलं सफलं अवगोतश्षिष्टाचारविषयत्वात्‌” यह अनमान मङ्खरुकी सफलताका 
। साधक है. 
| 8 “मङ्गं समाप्तिफलक समाप्यन्याफल्त्वे सति सफलता" यद अनमान पर्वोक्तं वयातिरे- 
। कठ्यमिचारकावारक हे. “ कारणत्वे का्यैसत्त्वमन्वयप्तहवारः । कारणाभावे काय्यो- ५ 
। भावः व्यतिरकसइचारः। एवं कारणसत्त्वे काय्योभावोऽन्वयव्यभिचारः 1 ऋारणाभवि कार्य . | 
| सतव व्यतिरेकव्यमिचारः भ - विनापि मङ्ग ` इत्यादि भन्ये पूवेपक्षीने मङ्कपमापिके । 
। काय्यकारणभावका व्पतिरेकव्याभिचारही दिखाया है; जगित अन्वयव्यभिचारका भद्‌- | 
। इन नहीं किया, परन्त॒ सिद्धान्तीने “ यत्र च सत्यपि मङ्खके ” इत्यादि अन्यसे अन्वयव्यभि- | | 
।  चारका वारण करिया £. इसण्ि पूवपक्षमे अन्वयव्यभिचारेक स्थर ‹ कादम्बयं" आदि | 
। आस्तिक भ्र॑य जानने चाहिये. ‹ - 1 
। (५) “नास्तिकम्रन्थः स्वाश्रयपुर्षप्यत्नजन्यत्वप्तम्बधेन मङ्गख्वान्‌ । स्वप्रतियोगिचरभ- | 
| वृणेवटितत्वृसम्बन्धेन समापिमत्वात्‌ भारतादिवत्‌ ” यहां मथम ‹ स्व › पदमे मद्रका 
| स दितीयमे समाप्तिका य्रहण &. इस अनुमानसे जन्मान्तरीय मङ्धरुकी कल्पना ` 
+ शष्षकती है. । | 
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न्यायसिद्धान्तरक्तावली- [ अत्यक्ष~ 


वा बोध्यम्‌ । (रत्ये चास्य बर्वत्तरवित्र निराक- 


क ई विघ्न दरारमित्याहुः पराचः ॥ 
रे कारणत । बि्र्थपस्त मङ्गरस्यदमित्याडः प्राचः 





न [- ०००० ७० ०७ 
विषयभूत हनिते मङ्गरकी सफढताका अनुमान होता हे. एवं. ( तत्र › भगे 
र विहेषङपते -फठकी जिज्ञासा हरं तो दृष्ट फठका सम्भव हीय तो अदृ्टकी 


कल्पना करनी अयोग्य है, अङतमे “आरन्धं कम्ममे निर्वि परिसमाप्यताम्‌' इस 


कामना भवतत पुरुष कामना विषयशूपसे उपस्थित हानसे हम मङ्गरका 
फल अन्थकी समाति कल्पना करते दं, ( इत्यश्च ) इसरीतिषे भङ्गरसमाति 
 ङप फट्वाङा हज तो जिष् नास्तिकादिर ्रनथक आदम मङ्ग न देखनमे आवे 
बहामभी उप ग्रन्थकर्ता पूवं जन्म जन्ान्तरके किये मङ्गककी वल्पना अतू 
अनुमान करङेनाहोता दै ओर निष्ठ ( कादम्बरी) अन्यविरेषशी मङ्गढ 
हेनिभभ समाति नर हई दे वहां कईं बिष्ठ विन्न क्षिवा विड समुदाय 
जानना चहिये, बिष्ट वि्ररिशिष अथवा विरोके सथुदायंके विनाशा बद 





ब 
मङ्गङ समुदायरहीको कारणता है. ओर प्राचीन आचा्थं छाग तो वितर्को 


मङ्गरका व्यापार कहते हें 
(क 


गव्वास्व मङ्गरस्य ्नरषवत एव फलम्‌। समापिस्तु बुद्धिपरति- 
भाषेकारणकल।पात्‌ । नचेवं स्वतः िद्विधविरहवत। कृतस्य 


(१५ 


मङ्गरस्य निष्फरुतखापत्तिरिति वाच्यम्‌, इष्रपत्तेः विघ्श्चङ्या 
प्व २।ङ्‌या 
तदाचरणात्‌ तर्थव्‌ जञशचारात्‌ । नच तस्य निष्फरते तद्रो 


 धकरिष्टाचारानुमितमेद।प् माण्यापत्तिरितिवाच्यम्‌, सति" विति 


तप्नारस्थेव वेदबोधितत्वात्‌। अत एव पापञमेण कृतस्य प्राय- 


_ (१)ष्डुदलान्स्न इ 
भस्तातकाकी ज्ञेण मतिरागामिगोचरा ॥ रज्ञ नवनवेोन्मेष्ालनीं प्रतिभां ` 


विदुः ॥ इस व बनते ठि 
इ*॥ ईस ब बने विरु वृद्धिका नाभ प्रतिभा, 


अथात्‌ प न] ् 
भात्‌ प्रयतते अनुमित “ समातिकमो भङ्गंलमाचरेतु > इः 


। . ण्याप्रत्ति हगी इक्तः कचनके ने 
काविगातशिष्टाचा आ = 

किति पत्त द९। दिवत्‌ "? सि ड 

हम ^ एव सः सद विमभदवाछे परमे २९. 

शतप वित्रचहप्‌ करये अनु 

(६. र्‌ आर र्‌ णतानो । द चे सल ५ 

"ध ++ 


4 । ऊप्रनाणता न हृ 


मङ्गल पेद्बोधितकतैग्यत(कं 
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भाषा-( समाधान ) अनिन्दित जो शिष्ट पुरुषोंका मयत्न उस प्रयतका मङ्गर्को ` 


(२) यहां फलप्ताधनाशमं भातिरः . 
| फठसाधनाराभं श्रांतिरहित है 9 
श्त का नाम शिष्ठ हैः उन शिष्टोक आचारे . 
यादि वेद्वचन उक्षको भग्रमा- ` 





त वि्रात्मक प्रतियोगिरूप कारणक न ` | 
† इई तो मद्गलमे कारणताभी अबाधित : 


३५ ' ` = 
- ८, ^ 


~ परिच्छे न 
"परिच्छेदः १ | ४ भाषारीकफासमेता, - ५. 
चित्तस्य निष्फरुत्वेऽपि न तद्रोधक्वेदाप्रामाण्यम्‌ । मङ्गटं च 


(९ [4 


= विभ््व॑पविोषे कारणम्‌ । वि्येसविशेषे च विनायकस्तवपा- 
ठदिः, केचिच्च वि्ात्यन्ताभाव एव समातिसाधनं परतिवन्धक- 
रसग भावस्यैव कारयननकत्वात्‌ । इत्थं च नास्तिकादिकृतग- 
न्थषु जन्मान्तरीयमङ्गखनन्यदुरितध्वंसः स्पतः सिद्धविघात्य- 
न्ताभावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ॥ 


भाषा-ओर विन्तामणिकार गागश्ोपाध्यायादि नवीन आवार्या यह मत 
डे कि-मङ्गकका वितरष्वंसदी फक है. ्न्थखमाति तो उद्धिमतिभादि ( स्फु 
स्य)ख्यसस्कार ) कारणसमुदायस्े होती दै. छंका- जो पुरुष अपने काय्यं करने 
मं सवत्ःसिद्ध विन्न विरहवाा हे उसके किये सङ्गढको निष्फछता होगी! समा०- 
यह वात। इमकी इष्ट €; क्यङि विरघोकी रं रोका उस धार्मिक पुरुषने मेगङ क्रिया 
ह आर्‌ (र्ट पुरुषाका आचरणभी एसेदी दे. रांका- यद मङ्क निष्फङ होमा 
तौ उसके बोधक शेष्टाचारायुभित वेदको अममाणता दोमी! समाण्- विनो 
विद्यमानावस्याशमं विघ्रकि नाशका बोधक वेद हे अन्यथा नदीं इषीषे पाप अम ` ` 
से शिया हआ भायश्ित्त निष्फढभी है परन्तु उ्केबोधक वेदको अभमाणता नदीं ह 
जर विनरध्वंस विशेषमं मद्रू कारण हे, वैतदी विपनष्वंस विरोषमें ( विनायक) ग- 
| गशस्तुतिपाडादिमी कारण दै ओर. क्षी स्थम वित्नोका भव्यन्ताभावही 
सप्रात्तिका साधन है. तातपय्यं यद) कि सवत्र प्रतिबन्धक संसगोभावरीको कायं 
जनकता हे. इत रीतिसे नासििकादिङृत गरन्थोमं पूवंनन्मङत मङ्गकजन्य ` 
-पापनाश, अथवा स्तःसिद्ध विका अत्यन्ताभाव समञ्नना चाहिये. एवं व्यतिरेक ` 
ठयभिचार नदी हे । आहुः यह क्रियापद ‹ नव्याः › इस कतं पदसे अन्वित है. = 


संसारमदीरूदस्य बीजाय इति । ससार एव भदीरुहो वृक्षस्तस्य ` ~ ` 
 . बीजाय निमित्तकारणायेत्यथेः।एतेन इश्वरे पमाणं द्रितंभवति। ` 
तथादि।यथा वटदिकाय्यं कतृजन्यं तथा क्षित्यङ्खणदिकमपि। 
नच तत्कतेत्वमस्मदादीनां सम्भवति । इत्यतस्तत्कतेतवेनेधर- 


न 








क क नि 
भण = 


१ क्षिव्येङ्करादिकं ५ कदेनन्यं कार्यत्वात्‌ " घयादिवतूयह ईश्वस्साधक सिद्धान्तिका 
भ्रयोग ३ । क 
२ भूमण्डलकी रचना तथा अंङकरादिकी उत्पति; नीवमयतनसाध्य कदापि नही है. . 


कत % नैक 11; 
। 1 
. ष 
[का ¬ "1 = ~ 9 "ककत वकच्काकाक व  -् क 






[श = "4 कव ` -8 
वः द । 
११. + 
~ 

= क ॥ ॥ 
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६ न्यायसिद्वान्तसुक्तावरी- [ भत्यक्ष~ | 
सिद्धिः नचहारीरानन्यतेन क्ैनन्यत्वसाधकेनसतप्रतिपक्च इति ध: । 


कृतत्वेन का येतवे | 
वाच्यम्‌.अप्रयोभकतवात्‌।ममं तु कव्र॑तवेन कायः नकाय्येकारण 
भाव एवालक्करस्तकैः । “ यवाभूमी ननयन्‌ देव एक आस्ते 
विश्वस्य कतां थुषनस्य गेप्ता'इत्यादय आगमा अप्ययसन्धेयाः१ ८ , 
„. संसारङ्प जो महीरुह ( वृक्ष ) उसका बाज अथात्‌ निमित्त कारणभूत । इष 
पूर्व कथनघे इधर णाम भी प्रदशंन किया है । तथाहि । जेते षटादि 
कार्यं टाङादिकति जन्य है वसी एथिवीयंकुरादि का्यभी क्ताही से 
नन्य हे. प्रथिवीअङ्गरादिका कतां कोई अस्मदादे जीव तो बनदी नहीं सकता, 
इसलिये तक्दलेन दरी सिद्धि होषकती दे. शंका-कर्तासे अजन्य्- 
का साधक जो शरीराजन्यत्वरूप देतु, उषसे “ क्षिव्यज्करादि › अनुमाम ससरति- 
पत होगा. समाधान-यह कथन सम्यक्‌ नदीं क्योकि ररीराजन्यत्व ङप दुमे 
अयुकृूटतकका अमाव है ओर पिद्धान्तानुमानमें तो करखेन कार्थ्यखेन ङ्येणः ` 
परस्पर कायकारणभावः वही अतुकूक तकं है. एवं भवुमानते हर । 
ह तो. शः तथा पृथ्वीका मडमावकारकं एके देव प्रम्मा सा 
षा र वह विश्वका कतां है तथा संसारका पारक है ” इत्यादि- 
मनात पद्व(क्यभी इशवरसद्धावमे परमाण होसकते ह ॥ ९ ॥ 


| त यः 








= ` जि ॐ ऋः ` ऋक + 








व १ धित्जरदिकत पर्नगयंसरीरानन्यत्वत्‌ । ध्वसविरेषवत्‌० यद ह्र न 
(4 ₹ ईस सिद्धान्तीका प्रयोग सत्प्रतिपक्ष है. 
८ दोः २. | 

वात्‌ 1 ज्यभिचारशोकेत्यनेपनुकृकतकीमावादित्यथः ” भाव यहु है 
"4 ६ १ री. रानन्यत्वमस्तु कतरैन्यत्वं मास्तु » इत्याकारकं व्यमिनार 
{र (4 पका चारक अनुकर तक नही मिलता, वयोकि त्का - स्वरूपः 
न सवाद्‌ बाह ` पगस्प होता हैः सो परृतमे वादने ^ यदि क्ैनन्यतव. 
गमे व्यभिचारङका “4 पात ` बह कहना होगा; परन्‌ इससेभी वादीके ¦ 
परस्पर क्धकारणभाव यदि ` न ई ती पाकि कतनेजन्यत्वका तथा उारीरानन्यत्वका 
ऋक गगन दषा जाग सो म्‌ कट्‌ (५ हाय . तो उसक्रा “न स्यात्‌ न स्यात्‌ " 
जहे ` ° ता ह प्रिद दैही नहीं इलि वादीकाः प्रयोग -अप्रयो- 
। स, ॐ 7; > +. =, 
। _ ३ आर मृन्न सिद्धान्तकि प्रया ~. 
क "^ २, (सद्धान्तकि न ~ +: ~ 

हि काय्यत्वमेव न ८ म्‌ ^. त न्याभचार्‌ दरक्का निवतंक “यदि क तंजन्यत्व 
मिद हे, एवं क्मरसाधव्‌ ^ 1 काम्यत्वका परस्पर कार्यकारणम्‌ ` 


% 
॥ 





[क 
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परिच्छेद्‌ः १ | भाषादीकासमेता. | ॐ 


पाथान्‌ षिभनते्वयं गुण इत्यादि-  _ _ `. 
माणा द्रव्यं गुणः › इत्यादि अन्थसे मूरकार पदार्थोका विभाग दखलः- 
. = ८१2. वि 
$ द्रव्यं यणस्तथा कमं सामान्यं सविशेषकम्‌ ॥ ` 
४ समवायस्तथाऽमावःपदाथोः सप्त कीतिताः॥२॥ 
भाषा-द्रव्यं गुणं तेसे कम सामान्य विरोषं समर्वाय तेते जभावः ये सात 
पदार्थं न्यायवैेषिक सिद्धान्ते कथन कथि ॥२॥ _ . 
सप्तमस्याभावत्वकथेनादेव षण्णां भवत्वं प्राप्तम्‌।तेन भवृतवेन 
` प्रथगुपम्यासो न कृतः । एते च पदाथा वैरोषिकप्रसिद्धाः नया 
यिकानामप्यविश्द्धाः प्रतिपादितं चेवभेव भाष्ये । अत एवोष- | 
मानचिन्तामणो सप्तपदाथेभित्रतया _ शक्तिसा्श्यादानामति- 
रिक्तपदाथेत्वमाशंकितम्‌ । ननु कथमेत एव्‌ पदाथाः शक्ति 
साद्यादीनामप्यतिरिक्तपदाथेत्वात्‌ । तथाहि । मण्यादेसमव- 
हितेन वह्धिना दाहो न जन्यते । तच्छरन्येन त्‌ जन्यते । ठ 
„८5. मण्यादिना वहवो दाहाक्रूका श्तिनो्यते। उत्तेनकेन मण्या 
दयपसारणेन च जन्यते इति कलटप्यते । एवं सादश्यमप्यातेरिक्तः 2. 
पदार्थःतदधि न षटसु पदारथष्वन्तभेवतिसामान्येऽपि सत्वात्‌। <~ 
यथा मोतं नित्ये तथाऽ्त्वमपीति सादृश्यप्रतीतेः । कप्यभवि 
` स॒त्येन प्रतीयमानत्वादितिचेत्‌ । न । 
 आषा-सातवां पदाथं अमाव कदनेदीे पूरे  षट्पदार्थाकी भावयता असे ` 
सिद्ध इई, इसि पूरे षद्‌ पदार्थोका भावडङ्पते पथकः स्थापन नहीं किया" च , 
सात पदा वैशेषिकशाञ्रमे भसिद्रै, तथा न्ायसिद्धान्तसेभी विरुद्ध नद द. इसी ` 
वातीको कणाद मुनिङृत सूत्रभाष्यमेभी टिल ह इसी छ्य चिन्तामणिके उपमान 


पदार्थाको 


खण्डे, शक्ति सार्य आदि पदार्थोको उक्त.सात पदाथा मित्न होनेकी पभाकरके ¦ 

तसे दका करी ३ । जैसे दंका-शक्तसाृरयादि अतिरक्त पदार्थे दति जाप 
घाती षदा कैत कहते द १ तथादिः मणि मंत्र या ओष्ीके समीप दोनेसे भ 
दाद नईं रोता ओर मणिभादिके समीप न हीनेसे अभिसं दाइ हेता ३. ५ 
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- ८ | न्यायसिद्धान्तक्तावरी- - `“. [ भत्वक्ष- 


रते स्यम मणिमत्रादिे अग्निक . दाहानुकूक शक्तिका विनाश्च होता है. 
ओर उत्तेजक सू््य॑कान्तमणिके समीप होनसे किवा चन्द्रकान्त मणिके दूर कर देनेसे 
अभिमे दाहानुकूष शक्तिकी उत्पति होती दै, पेसी कल्पना हे सकती है. एेसेही 
सादया एक पृथक्‌ पदाथं है. बह साद्य) द्रव्यादि षद्‌ भावपदार्थेकि अतत 
नदी है, क्यो जसे गोखजाति नित्य है वैसेदी अश्वत्वजातिभी नित्य दै. एसमती- 
तिस साृशयपदायं सामान्यमेभी अतीत होता है. भाव यह है कि, द्रव्यादि ष्ट 
। भावपदायेरमेसे किसका कदापि केनचिदपरेण _ सामान्थरमे-भान नहीं होता ओर 





सादृश्या हौता है. इए लिये प्य्‌ पदाय मानना चाये. षये परथर्‌ पदाथ मानना चाये. रेसेरी सदपसे अथात ` 
भावरूपते मतीत दीने साद्ट्यको अभावके अन्तभूत भी नदीं कह सकते एवं - + 
सफ तथा सारय उक्त द्रव्यादि सप्त पदार्थसि अतिरक्त पदाथ है , 
मण्यादयभावविरिष्वनद्ादेद्‌ हादिकं भ्रति स्वतन्व्येण सण्य- ` 
भदिर बा हतुत्वकट्पनेनेव सामभस्येऽनन्तशक्तितत्पराग- | 
११ तसकृलपनान।चत्यात्‌ । नचोत्तेनके संति प्रतिबन्धक- ` 
धाऽ कर्थं दाह इति वाच्यम्‌) उत्तेनकाभवविशिष्टमण्य- ` 
भावस्य दैतत्वात्‌ । साहस्यमापि न पदाथोन्तरम्‌ किन्तु तद्धि- ` 
नत सति तदरतभरयोपमंपत्तम्‌। यथा चन्द्रभितनतवे सति चन्द्र 
`ता व्केतवादिमत्तं ससे चन्द्रसाहश्यमिति । 
~ नाषा-न्रकान्तमाणि आदिके अभावविरिष्ट अको 

१. आद्‌ के अभाव को दादि क भ, क्‌ न 
माभभादेके समवधानासमवधानसे,भने ह 
¦ मी कलमना कामौ अवित ‰ 5 भार शिः रक्तके मागभाव 
काहे अतिबन्धक व्कान्तमणव ९ णिङे सत्व 
-समा०-केन वनद्रानमभ १ दनतमी अमित दार कैसे दोता है! 
` अभावि चन्द्रकान्तमणि दाष्कि ति द ऽ तजक सुण्यकान्तमणिके 
विरिष्वन््रकान्तमणिकं अभावको दाहक  भतिवन्धक ह ओर उत्तेजकाभाव 
॥ ऽक्त पदार्थे कोर पथ धज _ ^, भति कारणता हे षेदी सादृद्य 
धर्म॑व १ पृथक्‌ पदां नहा इ, किन्तु त “ तटिनी ने 
"त" दी षाचछयदै अर्थात्‌ ' तत चि „=. तानन्ये सति तद्रतश्रयो 
सु गोक धर्मा, कत्‌ र (एक पस्तुसे भिन्न पदारथमे जो उस 
शतम यद्यत ( आहावकलं ५ दे. ने चन्द्रसे भिन्न सुन्दर 
। १ जनकतवादि धर्मही बनद्रनिरूपित 
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^ परिच्छेदः ९]. .“ - ` भाषटीकासंमताः ५९ 
वारय ह, बह सारय घटकः धम्म करीं जातिरूप ३. जेते-वट ,सटसपटः ओर 
कहीं उपाथिङप ‰. जैते-“यथा गोखं निरयं तथाऽवतमपि” इत्यादि. 

व्याणि विभजतः क्ित्यबिति- 


>) #४.१ 


आषा क्षित्यप्‌ › इरयादि प्रन्थते प्रक कारदरव्योका विभाग छिलताहै- 
्षित्यस्ेनोमरुब्योमकारदिग्दरेहिनो मनः ॥ 
द्रव्याणि- : “ 

एतानि नव द्रव्याणीत्यथेः । | 

भाषा-पृथ्वी अङ अभि वेयु जाके कौर दा अत्मा ओर मैन ये नव द्रव्य ह. 

नल द्रव्यत्वनातो किं मानम्‌, नहि तज प्रत्यक्षं प्रमाणं तन्‌ 

प्रभृतिषु द्रभयत्वामहादिति चेत्‌ न । ५“ 

छौका-द्रव्यखजातिमे क्या ममाण है १ यदि “ द्रव्यं द्रव्यं ” शख 


कि 


अनुगत अहीतिसे म्यक्ष ममाणरा कहो तो सम्यङ्‌ नदी, कथोकि अशा 
डोग घृत ठक्षादि पदार्थो द्रव्य व्यवहार नरी कप्ते; इस ॒ लिये मस्यक्ष 
माणसे सकल द्रव्य सधारण द्रत जातिकी सिद्धि नदीं दीती. 

क यंसमवायिकारणतावच्छेदकतया संयेगैस्य विभगह्य बा 


सुमवायिकारणतावच्छेदकंतया दरव्यत्वनातिषिद्धेरिति । नब 


जाना नकन 








( १ ) समवायन का्पैत्वावच्छिननके भति तादात्म्येन द्रव्यकों कारणता दै. कारणता 
अवदय किशिद्धम्मोवच्छिन्ना हती हे । वह धम्मैलाघवसे जातिरूप हे अनुमानप्रमाण 
सका साधक दै । तथादि । समवायसम्बन्धावच्छिन्न का्यैत्वायच्छित्नं का्यंनिष्ठ काय्येता 
निरूपितातदा त्स्य सम्बन्धावच््छिन्ना द्रभ्यनिष्ठा या समवायिक्राप्णता, सा किशिद्धमावच्छिन्ना 
कारणत।त्वात्‌? घटगतकाय्यतानिरूपितदण्डगतकरारणतावत्‌९) यद संमवाय सम्बन्धावच्छिन्न 
पभगत्वावच्छिन्नपषयोगनि् कार्ता निरूपिता तादार्स्प सम्बन्धावच्छित्ाद्रग्यनिष्ठा सा 
समवायिकारणता २। अथवा समवायसम्बन्धावच्छित्नवि मागत्वावच्छिन्नाविभागनिष्ठकाय्येता 
तिरूपिता = तदात्म्यप्म्बन्धादच्छिनना द्रव्पनिष्ठा या समवायिकारणता ३। इत्यादि 
इन पिच द्रयअनुमानमें साध्य हेतु तणा उदृह्र्णका निवेश प्रथम अनुमानवत्‌ 
कस्लेना. प्रयम अनुमानेमिं का्य॑लधमेको का््यैतावच्छेदक भाननेम उपस्थितिङ्ृत' गौरव हे- 
इसल्य दवितीय कहा. दवितीयर्मभा नित्यसंयोगवादीके मत॑से ` संयोगत्वावच्छित। काय्येता 
अप्राहिद्ध ई, इसल्मि _ तुतीय कहा. नित्यविभागका आशय कोड द्रव्य नह हे इसत 
विभागतवावच्छि्ना काय्यंता अप्रसिद्ध नही है. । ४ 
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दमं व्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ । तदि प्रत्यक्षेण श्यत, तस्य च 
ङ्पवलवात्कम्म॑व्ताच द्रव्यत्वम्‌ तच्गन्धशन्यत्वात्‌ न्‌ परथिवी. 
नीरङूपवत्वा्च न नलादिकम्‌।तत्मत्यक्षे चारोकनिरपक्षं चक्षु 

कारणमिति चैत्‌ न, आवरयकतेनोऽभविनोपपत्ता द्र्यान्तरक- 
ल्पनायां अन्याय्यत्वात्‌ । ङपवत्तप्रतीतिस्तु भरमरूपा, कम्मे. 
वत्चप्रतीतिरप्यालोकापसारणोपाधिकीरभातिरेव । तमोऽतिरेक्त 
दव्यत्वेऽनन्तावयवादिकल्पना गौरं चस्यात्‌। स्वणस्य यथातेन 


ल्यान्तभोषस्तथाऽभ वक्ष्यते ॥ / 
भाषा-कायकी समवायि कारणताकी अवच्छेदक दने संयोगकी 
अयवा विभागक समवायि . कारणताकी अवच्छेदक दनेसे -द्रन्यत्व 
| जातिकं सिद्धि दोती ई. मीमांसक दांका-दज्ञम द्रव्य अन्धकार कयो नदा 
कहा [ उसका नेना रहणमी होप्कता है. ओर नीर रूपवाछा होनेसे, तथा 
गमनादि श्रियावाङा होनेसे उसमे द्रव्यङ्पता सिद्ध गन्धञुन्य दाने वह 
 पमिवीङप नदीं ई नीछकपवाढा हनेसे जलादि स्वरूपभी नहीं हं. ओर उसके 
मत्यकष्म भकारकी सहायतासे विनादी नेत्र हप्रियको कारणता दै ॥ एव दृशम्‌ द्रव्य 
0 ६. समाधान उष्ण स्पा तथा भास्वर रपवाछा होनेसे अव- 
५७ ष  तेज्‌पदाथ) उसके अभावरमेही यदि अन्धकार ज्यव- 
स आर्‌ क स्यक्ट्व्यका कल्पना करनी अनुधित है ओर उसमे 
ति तौ श्चमर्पदेः एवं कर्मवसख प्रतीतिभी ्रकाशापसरण 


(4 
१ उपाधिबठसते भ्रमरूपा है. अन्धकारक पृथङ्‌ द्रम्य मानने, उसके अनेक ` 


अ 
व तेनो निरूपण अवरम करेगे ॥ ३ ॥ पदाथ के अन्तभूत दहे, 


मान विभनते अथ गुणा इति- ` 
इत्यादि प्रयसे मकार गु्णोका विभाग दिखाता ई- 


सर णा पं रसो गन्धस्तत प्रस्‌ ॥ ३॥ 


 *ः सख्या परिमितिः एथक्लं च 
ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च प्रत चापरत्वकम्‌ ॥ ९ ॥ 
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न्यायसिद्वान्तयक्तावरी- 6 


। 


। ¦ । 
 । ब्रिच्छेद्‌ः १ ] भाषाटीकासमेत, ` ` 


बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्न गुरुत्वकस्‌ ॥ 

द्रवत्वं स्रेहसंस्कारावदृ्टं शब्द एवं च ॥ ५॥ 
आबा-हषं रसं गन्ध स्पश संस्था परिमाण पृथक्त्व सयोग विभोग परत अपरख 
` दि सं दुःखे इच्छ देय" परय गरव द्रसवतं स्नेह संस्कार ( अदृष्ट ) धमम्‌ 
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अधप ओर शब्दं ये चतुर्विशति गुण द ॥ ३॥%॥५॥ 
एतेणा अतुर्विङतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठत्च शब्देन च 
दशिताः तथ गुणत्वादिकजातिसिद्धिरमर वक्ष्यते ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
भआषा-शेषपद कारिकामें केवल पादपू्तिंके छिये ई.ये चोर्वी गुण कणाद्‌ भुनिने 
अपने सुर्जमिं कंठ्से पै तथा (च ्न्दसे दिखङाये हे अथात्‌ | भरयतनाश्च 
गणाः रेसे सूत्रे अन्तमे छख -दे.इससे यह-सिद्ध्‌ इभा कि ९७गुण कंटस पदं है 
ओर ७ ‹ च › शब्दस दिखङाए ईह, उन गुणेमिं गुणत्वादि जातिकी सिद्धि 
गुणनिङूषणावसरमें दिखाई जायगी ॥ ३॥ ७ ॥ ५ ॥ | 
कणि विभजते, उत्षेपणमिति- न 
` आषा-‹ उक्केपणं › इत्यादि ग्रन्थसे प्रूककार कम्मोका विभाग दिखङातदि- 


` उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणसमाङ़्न्वनं तथा ॥ 
प्रसारणंच गमनं कम्मोण्येतानि पञ्च च ॥ ६॥ 
भाषा-वस्तुका उपरक क्षेपण करना तेष नीचेको कषिपण करन्‌-पटादि विस्दत्‌ 
पदा्थौको संकोचनातेते संचित पदार्थाको विस्ठ्त करना एवं परिच्छिन्न पदाथकी | 
गन क्रियाको मिहाकर यड पांचभकारका कमं हे ॥ ६॥ व: 
कम्मत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवसुलकषेपणत्वादकम्‌ापि ॥&॥ 
 आभा-चङनाकार अनुगत अत्यय ज्ञान दनिसे कम्भूतव जाति अत्यक्ष सिद्ध है. ` 
रते कम्भलजातिकी व्याप्य उक्तेपणल आदि जाति्याभी भयस सिद्ध ६ ॥ ६ ॥ 
नन्वत्र अमणादिकमपि ` पञचचकम्पधिकतया कतो नेक्त- ` 
` मत साह) भ्रमणमित्वाहि। 
ककायां रमणादि पांचकम्मे ओरभी कंयां नहीं कथनारूष „ समपएवान 
इशी शांकाके उत्तरम (रमणं इत्यादि अरन्थकी मुङकार स्वय दिस तदि- . 


#। 
ॐ 
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९२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ह 


भ्रमणं रेचनं स्प॑दनोदज्वटनमेवच । 
तिर्ग्गमनमप्यन्न गमनादेव छभ्यते ॥ ७॥ 


भाषा-गोटाकार चरना,तिरकनाःथोडारचट्नादीपशिलादिका उपरको ज्वष्ना 
| 





सपौदिकषा टेढा चलना ये सव गमनके अतभूत होनेसे मङृतमें गमन कथन मरही 
छाम दोसतकते हे ॥ ७ ॥ | 
सामान्यं निरूपयति सामान्यमिति ॥ 
भाषा-ामान्यं ` इरयादि अन्थते प्रूढकार सामान्यका निङपण करताहै- 
५ सामान्यं दिविधं परोक्तं परं चापरमेव च ॥ 
दरन्यादनकद्र ततस्तु सत्तापरतयोच्यते ॥ ८॥ 
आषा ओर अपर भदे सामान्य दो भकारका है । द्रव्यादि तीन > 
रहनेवाटी सत्ताका नाम पर सामान्य है॥ ८ ॥ ^ ` बा 
 तद्कषणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्पम्‌, अनेकसमवेततव 
¢ {बदनम्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति । नित्यत्वे सति 
 उम्‌रतत्व गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति । . ` 
११८ सत्यनेकृषरातेत्मत्यन्ताभवेऽप्यस्त्यतो वृ्तित्वसा- + 
त विहाय सम्‌ततत्वमल्युक्तम्‌ । एकं व्य्तेवृत्तिस्त॒ न । 
1 । तथाचतम्‌ । वयतेरभेदस्तुरयतवं संकरोऽथानप- 
(५ तिः । ह दानिरसम्बन्धो नातियाधकसंप्रहः न्धो जातिबाधकरसग्रहः ॥ १॥ उरि 
तैकव्यकतिकत्ाद > "९ 1 "कसप्रहः॥ १॥ इति ॥ 
२) ९१।९क[्चत्व न [तः । तुल्यव्यक्तिकत्वाद्ध - 
त उत्व न जातिदवयम्‌ । सङ्धीेतादूततं मूतेतव 
_ ^ (गवात्‌ सामान्यत्वं न जातिः ॥ 


--- उः = 
सर ई, नेसे भूतत्वामाववे म एवि धमद्यका एकतर समाविश 
इन्‌ दोने नेका एकत समयि पृथ्वी वि ह ओर म॒तेत्व भावबाछे आक्रमं भूतत्व है | 
मूतेत दोनों = चतुष्टयमे हे, अथोत्‌ एथ्वीभादि चतुष्टयम भतत 





` भते । सीषद नति 
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परिच्छेदः १९] ` भाषारीकासभेता १३. 


भाषा-नि ओर अनेक _व्यक्तियामिं समवायसम्भन्धसे रहनेवाडां यह उस 





सामान्यका छक्तग ६.९।अनेक व्यक्तियामं समवायं सम्बन्धसे रहनेवाङे 


संयोगादि गुणभी दै. सामान्यके टक्षणी उनम अतिम्याप्ति होगी, उसके 


वारणाय छक्षणम “नित्यत्वे सति” यह दिरेषण कदा. संयोगादि गुण अनक व्यक्ति 


याम्‌ समवायसम्बन्ध रहते ता हं परन्तु नित्य नदीं दै, याते दोष नही. निचय 
त॒था समवायसम्बन्ध ५ रहनेवाङे आकाञक परिम्राणादविभी है उनसे रुस्षणकी 


 अतिन्यापति वारणाय ‹ अनेक) पद्‌ कहा. आकाश्चके पारमाणाद्‌ गुण नस्य 


= ए 1 | कको" ५ 
| 


नि म याना 
छः ~ क 9 निति ऋ ऋ ऋक 


दाकर समवायसम्बन्धत्त रहते ता ह परन्तु अनेक व्य॒क्तियाम नहीं रहते किन्तु 
केव पक _आकारमा मे रहते है ह! यते दोष नरी. निर्य होकर अनेक व्यक्तिरयोमे 
वृतनवाछा अच्यन्ताभावभी ह उप्तसे रक्षणी अतिन्यात्ति व,रणार्थं साधार्णरूपसे 


वत्नक्य न कट्वर समवायक्म्बन्धसं वतना कहा अत्यन्ताभाव अपन. 


जधकप्णाम्‌ स्वख्पसम्बन्धक्तं रहता हः समवाय से नदीं रता; याते दोष नरी 
एकन्याक्तमं वत "वाटा धम्मं जातिरूप नदीं कंडा जाताःइसी वातीको माचीनाचास्यौ- 


नेभी कहाई ॥ उ्यक्तिका अभेद तुल्य, संकर, अनवस्या रूपहानिं ओर ५० 


सम्बन्ध य जातकं बाधक्राका संप्रहहं ॥ १॥ उनमं आकारदि एक व्यक्ति 
म रहनवाडा हनत आकाशचररादि धमं ` जातिरूप नदीं ३ै॥ ९ ॥ दनक 
सरा स्वङ्प ह नस वटत्व आर कटशत्व दनां धमं जातिरूप नदीं है, किन्तु शरीर 
कृत छाषवक्च घ्टखधम्मही जातिरूप हे ॥ २९ ॥ दोनांश्च सकामं होनेसे 


9, ज 


शतत जार मूत य दोना धम्म जातिरूप नरी है ॥ ३ ॥ अनवस्थके भयते 
सामान्यम सामान्यत धम्मं जातिरूप नदीं द ॥ ४ ॥ 


विरोषस्य भ्यवृत्तस्वभावस्य ङूपहानिः स्यादतो विज्ेषत्वं न 
जातिः । समवांयप्तम्बन्धाभावात्‌ समवायो न जातिः। परत्वम- 
धिकदेरबृत्तितवम्‌। अपरत्वमल्पदेशबृत्तितवम्‌। सकड्जात्यपेक्ष 
[ऽपिकदेशवृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वम्‌।एतद्रोधनायेव इव्यादि 
 विक्रतरित्युक्तम्‌ ।तदपेक्षया चान्यासां जातीनामप्रतम्‌॥८॥ ` 


१ भावे. यह किं याद्‌ विशेषपद्‌।थमं विश्षत्वरूप नाति मान ली जायता उरसि उसको 


 उयवितक्तव कहना होगा; क्योकि सःमान्याश्रयकरो सामान्यरूपते भद्साधङ्ताका नियम ह 
। पृर्ु विशेषपदायेको सामान्यरूपते भद साधश्त। बन.नहीं सकती वंयोकिं उन्‌ स्ते . 
। उ्यावतं कत्वात्मक रूपक हानि होती है 
२ समवायको या अभावको जातिवाद माननेस्े प्रतियोगिता$नयों गिताऽन्यतरसम्बन्थस 
समतायाभावहा बाधक्र ह यथ्‌।त्‌ समवायमे प्रतियोगेताऽतयोगिताऽन्यतर सम्बन्धे समवाय. 


नरह रहता. इति 
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१४. न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- | 
| . | भ्य ह~ 


भाषा--नयायासेद्ान्तमे षटपटादि यावत्‌ पदायै अपने २ घटल 
धम्मि पःस्पर पथक्‌ बनेरहते दै, परन्तु विशेष पदाथ उनसे उरुटै, 
नित्य द्रव्यो को पृथक्‌ करतः हआ आप स्यं पृथङ्‌ बना रहता है यही 
स्वप ६. भब इससे उरुटा यदि इसमे विशेषत्व धम्मे मानया जाय्‌ तो उष | 
। शतो व्यादृतत्व' प वास्तव स्वक्पकी हानि हीगी, यति विशेषत्व धम्मं जातिर्‌ व ` 
| न्हाहं॥॥ जाति अपने अधिकर्म समवायसम्बन्धसे रहती, यह प 
+ ॥ कके ह. एवं इसमं समवायम्बन्धके अभावे समवायमे समदायतव 
>  जाठकूप नहा ३ ॥६॥ अविक देशम रहनेवाडीका नाम॒ परस्ता है ओर न्य 
। देशम रहनेवार्छीका नाम अपरसत्ता है. षटत्वादि यावत्‌ जातियों सप र 
४ अधिक द्म रहनी होनेसे सत्ता पर है इसी वत्ति बोधनार्थं रे 
"द्रभ्यादितिकडृकतस्तु” अर्थात्‌ दरः्पादि तीनमे रदनेवाडी कदा. सत्ताकी अपेक्षा 

¬ धटलखादि यावत्‌ जातियां अपर हे ॥ < ॥ 


२ परभिन्नातुया जातिः सेवापरतयोच्यते। 
।  उल्यत्वादिकजातिस्त॒ परा परतयोच्यते ॥ ९॥ 
 , व्वा्कत्वत्परापि स्याद्रयाप्यत्वादपरापि च ॥ 


| 9 जातिको अपरजाति करते ओर द्रभ्यस्वादि 
ष. प दानि वही नाति पर कदी नातीदै, तथा व्याप्य च 
व्यवहार हत ध उक्षयि अर 


साकानापितिरयिगीतवायपषया व्यापकत्वादमिकदेशवतति- 


पट चवादि 
अ 


१ । सत्ताभेक्षया व्याप्यत्वादरपदश्वृत्ति- 

॥ स्यम ५। तथाच पमद्रयसमविश्ञादुभयमि 

, & ---टए-थवीलादि जातियोकषी 1 र 

8 न्यकतम पसमद दानमे द्रव्यादि जाति्योको अपरत दै. इस रीतिसे एक 
“^ १५ का समवि परस्पर विरद्ध नदीं ह | 
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| 


, भावा -अन्तम अथात्‌ अवतान जो वत्तं उकषका नाम “अन्य है, अर्थात्‌ जिसकी 


` भाषारीकासमेता,. १५ 


| विशेषं निहपयति, अन्त्य इति- 


भाषा-अन्त्यः इरयादि प्रन्यसे मूड कार विशेषक। निरूपण करता हे- 
न्न अन्त्य्‌ नत्यद्रव्यडृत्तिर्विंशेषः परिकीितः॥१०॥ 
नारा लत्व द्रन्याकि अवसानमें वत्तेनेवाडेका नाम विशैष कयन किया इं॥१०॥ 


न्तऽवसानं वतते इत्यन्त्यो यदपेक्षया विशेषो नास्ती 
त्यथेः । 
एकमान्ृत्तिरिति फर्तोऽथः । वटादीनां द्यणुकपयन्तानां 


` तत्तदवयवभेदात्‌ परस्परं भेदः परमागरनां परस्परंभेदको विष 


४ ८ सते एव भ्यावृत्तस्तेन तच विहेषन्तरापेक्षा नास्ती 


| भपक्षा दूसरा कोहं विशेष नहीं है. फङिताथ यह कि-विशेष पदाय भरस्येक नित्य 
। ठ्य एक व्यक्तमातरम्‌ रहता हे. घटादि स्पूरकर्ययोति ठेकर दचणुकादि 
सर्म काव्य।पय्यन्त अपन रकपाटपरमणु आदि अवयवो भदते परस्पर भद है 
। परन्तु परमाणुजका परस्पर भदक विशेष पदार्थंदी है; वह आप खतः व्याठतस्व- 
रूप है) इसे उसमे विदोषन्तर कल्पना करनेकीं अवदयकता नहीं हे ॥ १० ॥ 


समवायं दशेयति, वटादीनामिति- 
भाषा- घदादीना' द्च्य।दि न्यते मकार समवायको दखरताह- 


। . वटादीनां कपाठादौ द्रभ्येषु यणकरम्मणोः॥ ५५५ 


 । तेष जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीतिंतः॥ ११.॥ -4 


९ भाषों-षगादि कार्योका अपने कारण कपालादिकोंके साथ, तथा गणकर्रौका 
द्रग्याके साथः एवं जातिका द्रव्यश्ण कम्पे तीना साथ जो सम्बन्ध, उशा नाम 
समवाय कदाहं ॥ १९॥ 


१ यहां इश्वरकी नि््यज्ञानपरत्वेन तथा अकाङकी शब्दसमवायिकारणल्वेनं 
 व्यादृत्तिको मानते हृए विङेष पद्‌य॑के माननेवाङेभी कडएक पण्डित रोग इश्वरे तथा ` 
। आकाङ़में विहेषपदाथकीं दृत्तिता न मानते द, ओर नवीन रोग तो यह कहते “हे कि- 
विशेषके अतिरिक्त पदाथे मानने कोई भ्रमाण नहीं है. जेपे-विरेष पदाथ स्वव॒ति धम्म॑से . 
विना स्वयं व्यावृत्त है, वसेह नित्य द्रन्थोकोभीं मान सकते एवं विशेष पदाथ 
(अतिरिक्त माननेका कुड उपयोग नदीं र 


` ~ लाम ज 
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१६ न्पायसिद्धान्तसक्तावली- =.  [ मत्यक्ष- 


पी 

अवयवाप्यव्रिनोनोतिव्यक्तयोगुंणयणिनोः  क्रियाक्रियावतो- ` | + 
नित्यद्रव्यविरोषयोश्च यः सम्बन्धः स॒ समवायः । समवायत्वं + 
नित्यसम्बन्धत्वम्‌। | हि 
भाषा-मवयव अवयवी -का जाति व्यक्ति का गुण गुणी कै क्रिया ,| 1 
क्रियावाढेकाः नित्य द्रव्य विशेष का जो सम्बन्ध, उप्का नम समवाय दहै. | 
समवाय नाम नित्य होनेवाछे सम्बन्ध विेषका दै | : 
~ 


तत्र प्रमाणं त॒ शणकरियादिविशिष्बुदधिविेषणविरोष्यसतम्बन्ध 
विषया विशिषद्धित्वात्‌ दण्डापुरुष इतिविशिष्ठबुदधिवदित्यनु । <; 
मूनिन संयोगादे बाधात्‌ समवायसिद्धिः नच स्वरूपसम्बन्धेन | 
सिद्धसाधनम्‌ । अथान्तरं वा अनन्तस्वरूपाणां सम्बरधत्वकल्पने 

` गोखाल्लाववादेकसमवायतिद्धः। नच समवास्येकतवे वायो रप 
वत्ता बुद्धिप्रसङ्गः तज रूपसमवायसत्वेऽपि रूपाभावात्‌ । 


4 ० खरे, क, { 


भाषा-उसका हिद्धिमं अनुमान प्रमाण दै. जेते “ दण्डी पुरुषः › यह विरिष्ट 
दधिः दण्डडप विरोषण तथा पुरुषडप विशेष्य, दोनीको ग्रहण करती हहं, उन 
क  शुणक्रियाद्‌ विरेषण तथा गुणक्रियादिमान्‌ ` ` 
पराप्य इन दानक विषय करतीं हृ हन दोनकि सम्बन्धकोभी विषय करती है ` 

१ शका-य्यपि लाषवसे एक समवाय सिद्ध होनेसे भाचीनोकि अनध नष „ ` 4 

तथापिं समवाय नाना माननेवाले नवीनेके मतमें उमा भ न इ | 
किन्तु समवाय नाना कटपनाकी अपेक्षा ` स्वयं उपस्थित स्वप नाना माननेह उचित ` 
¢ समा० ) नव्यमतमं समवायेन पटका्यके प्रति तादात्म्येन तन्नभंको हति ५ 
रहनेषाली कार्यताका गवच्छेदक सम्बन्ध समवाप है. जका -संमवायद नै पमे (^ 
समन्य मानके भो ४ कारण भावकी कल्पना होसकतीं र ( समा ) र स्वद्‌ | ध 
५ क उत्पतति होती ह बह समवाय कारण है, ) यह्‌ (म | 
करनेभा निवी ह ४ ॥ हीय वह समवायि करण । 
व) र क समा० ) रसे कहनेसे कपाढोमे सम्बद्ध नो ` वटका | 
व भमापि कारणता माननी होगी यह उरि श 1 
इस यह सिद्ध हा कि भावका्यमे रहनेवाला नो काय्य 1, 
दक सम्बन्ध , समवाय दै, एवं कार्य॑ायच्छदृक सम्ब तार््‌प धम्म, उसका अवच्छे- 
` करौ सिद्धि हुई. = जन्धविघया नन्यमतभेमी समवायु 
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पीएच्छेद : १५] 


रस. अनुमानसे संयो 
पसद्दे होती ३ 


भाषाटीकासमेता „~ ९3 


पशुम्बन्धका तो मङृतमे बाध दै इसष्यि समवायी की 
९ व्याक संयोग दौ द्रव्यपदारय। शका होते. शं का-अयुत 


षि र ५४. ~ 
०८ प्द्ायाका स्वरूप सम्बन्ध कटनेवाठे मीपरास्कके मतम इस अनुमानसे 





ं ह । 
सद्‌ साथन दुभा अओ समवायसाधनक ठिये भ्वृत्त नेयायिकको अर्थान्तर इभा, - 


¢ भ्र, = ७ [4 भि ^ ^ ५५ | 
वात्‌ समवायताधनायं मदृत्त नेयायिकको स्वङ्पकी सिद्धि इर तो अर्थान्तर इ आः 


. समाधान-अनेक ष करने गौरव हे, इससे छाघवसे प्रकृता 


ˆ शील संसगः -. «दि. माननीश उचित द. ठांका-यदि समवाय 
त “द मानद्वारः <+ समवाय की ।स्े एक रहोनेसे वायुम रूपवत्ता उद्धिको 


शक हे तो स्परोसमवाय तथा क्पसमवाथासमवायके होनेसेभी मतियेगितल 


[न 
॥ ६.९ 1 


[माल दोना चादिये. समाधान-वायुमे सीति नदीं देवी. 
सम्बन्धसे रुपके वहां न दानति वायुम ुपवत्त, ` ` ~ ^ ~ 

पिरिश सम्बन्ध षधेदिति वाच्यम्‌ 
सृ चेवमभावस्यापि वैशि्टयं सम्बन्धान्तरपरवद्धिपरसंगात्‌ 
तस्य नित्यत्व भूतङे वटानयनानन्तरभपि षटाभावेऽ्ान्तर 
वटाभावस्य तत्र सत्वात्‌,तस्यच नित्यत्वात्‌। अन्यथा देशद. 
अपि तत्प्रीतिनं स्यात्‌, वैरिष्टचस्य च त सत्वात्‌,ममतुमतेषटे 
पाकरक्ततादरशायां श्यामूपस्य नष्टत्वात्‌ न तद्रत्ताबुदधिः । वै 

, रिष्टयस्यानित्यत्वे त्वनन्तवैशिष्ठयकल्पने तवेव गोरवम्‌ । 


~~ 


 । 
' = "न - ` -  = -- -- 


न 


= ऋते व -- = 
~ -= ~~ ~~~ =-= 
“ व ~ > नकि 


(॥ 





4 इत्थंच तत्तत्काटीनतत्तद्धतसादिकं तत्तदभावानां सम्बन्धुः। 


४ 


| शोंका-इसरीतिसे अभावका भीं भूतखादिकोमे ‹ वेरिष्टय › संज्ञक सम्बन्धा- 
। न्तर अतिरिक्त पदाथ सिद्ध होगा. समा०-अतिरिक्तं मानना याह अ{पको 
| अगीकार हयः तो इम पते है किं-क्या वह वैशिष्टय नित्य हे अथवा अनित्य 
£ दे? यदि निस्य कदो तो भूतले षट छनिके पश्चात्‌ घटाभाव बुद्धि होनी 





। ¦ १ अत्‌ “ वटाभाववद्भूतलं " इत्यादि ज्ञानकाडीन धटाभावविषयक बुद्धि 








^ विशिष्ट . तततद्रुतरादिक तत्तदभावोंका स्वरूपसम्बन्ध है. भाव यह . क-तत्तसणा- ‡ 


, त्मक काठभी अभावेके स्वरूपम विहेषणरूपेण भान हाताहे देसा हमको अभिमत है. ` एव 


 [ यद्यपि घटात्यन्ताभाव स्वर्पेण भ्रतलादिकोमं नित्य है इसल्यि वट विमान `दज्ञामेभी 
4 ° घटाभाववद्धूतक ` इत्माकारक बुद्धि इई चाहिये ॥ तथापि “वटाभाववद्भतक” इत्यादि 

' ज्ञानकाछिक तत्तत्सणरूप विरेषणकरे अभाव देनिसे षटसत्वकालमें वटभावावगाहनी 
/. तीति नहीं होसकती क्योंकि उस कालम तत्तदृक्षणर्ूप विङेषणंके न ॒होनेसे विजेषणाभाव 


(+ 


| प्रयुक्त बिरिशभाव कह सक्ते है | 


॥ 


|| म ((-0. ५8708(1\/860॥ 48111 @0661101. 0011760 0४ €७वातनग। ` 
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१८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ अत्यक्ष- 


चादिये, क्योकि घटाभाव नित्य हे, याते षटवाछे भृतछ्मेभौ वटाभाव सिद्ध ३ 
( अन्यथा ) षटाभावको अनित्य मानो तो षटश्न्यदेशममेभी षयभावकी 
मतीति नहीं इ चाहिये; क्योकि धटाभाव ` सर्व एक जैसा 2, सो वह 
वटके छानेसे नाड हो चुका हे ओर अभाव का वशिष्टय' संज्ञक सम्बन्ध तो वट ` 
के रछनिसेभी भूतछम विद्यमान दै. रंका- समवायको एक माननेवारे तुम 
सिद्धान्तीके मतमेभी अग्निंयोगसे रक्त हए घटम . थय होनिवाछे इयामङ्प- 
का समवाय तो है, वशं श्यामरूपवत्ता बुद्धि हो. बाहिये! स---. -१९ भत५ । 
तो घटी पाकरक्तता दशमे श्यामरूप्ा > ¶ स इभ दै, उप्के समवायके होनेसेभी 
ग्रतियोगिखषम्बन्धसे उसके न हौनेषे . तद्रत्ता बुद्धि" नहीं हाती; कथां भरत्यक्षम 


विषयकोभीं विषयसेन कारणता हे अमीर तुम यदि वेशिष्टय को अनित्य मानो 


स 5 >~ 4 
तो अनन्त वैरिष्टव कल्पना तवको गौरवभी होगा. ₹राका- वेशिष्टयको न 
मानकः यदि घटाभावकाभरद्ःछा्दमं स्वरूपसम्बन्धभी माने तो तोभी पूर्ववत्‌ घटवाछे 
भूतढर्मेभी बरभात्व्डद्ध हनी वादये! समाधान-हमारे मते केवछ स्वप 
मात सम्कर नदीं है, किन्तु, वटाभवज्ञानकाङ्मे लिप्त जि मृतम वटाभाव 
द्धि .“ वह वह भूतढादिक। उप उस अभावका स्वरूपसम्बन्ध वि्ेष ३, इष 


~ " सीति पर्वोक्तं अतिप्रसंगभी नदीं है ॥ १९॥ | 


अभावं विभजते, अभावस्त्विति- 


भाषा-अभापस्तु इत्यादि ग्न्थसे मूखकार अभावका विभाग दिखाता कै ~ 


% ससग स्‌ © वि | 
अभावस्तु द्विधा संसगान्योऽन्याभावभेदतः। 
भाषा-संस्गोमाव तथाभल्योन्याभाव भेदसे अभाव दो मकारका १ 
अभवत न्यादिषट्कान्याऽन्याभव्व्वम्‌ । संसत । सस 
गोभावान्योन्याभावभेद्‌दित्यथेः। जन्योन्याभावस्येकिधतता- 
तद्धभगाभावात्‌ | | | 
भाषा-गरन्यादे षट्के भिन्नका नाम अभाव ह. यह ल 

छक्षण दै. ब अभाव संसगोभाव ओर जन्योन्यामाव अ स 

न्थाभावका एक तरदका हने्तउसकरा विभाग नहीं है ` रका ह. अन्थो- 

१ यह अभावका लक्षण अन्योऽन्याभावषरित हे ओर = 

1 4. 
। 411१।। वकर ण्यार म्य॒न्धा च्छिन्न ~ © > 

न्वैचन मानना उचित दै. 3 


<< । ©©-0. 480811\/826| ॥॥281| @0661101. 01411260 0 66800011 
अन्द्‌ ^ . 


ताक सत्ताभावरूप ही अभावका 


{8 1 ४, ५ 2 
॥ ¢ 
। \. 


किकी 


|| 
| परिच्छेदः १] भाषाीकासमेता 


+. । क ५५ ड क | 
९ ` सप्तगाभावं विभनते, प्रागभाव इति- 
॥ भाषा-भागमाक्‌ इत्यादि अन्यते श्ुढकार संसगोभावके विभागको दिलढातादै- 
, प्रागभावस्तथा ष्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥ 
॥ एवं वेविष्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥ 


| | षा ०, _ ५ न्दे 

||  भाषा-मागभाव तेते ष्वंस ओर अत्यन्ताभाव ॥ १२ ॥ एवं तीन अदक्ष 
स तीन भदको 

|| | इ एकी संसर्गाभाव ई. + ~ 


¢ संसगोभावतवं जन्योन्याभावमित्राभावतवम्‌। न्याभातभित्नाभावत्वम्‌। अन्योऽन्याभावल्व 
| तादात्म्यसम्न्धावच्छि्नमतियोगिताकाभावत्वम्‌। विनाङ्यभा- ` 
/ वत्व भरागभावत्वम्‌ । जन्याभावत्वं ष्व॑सत्वम्‌ । नित्यसंसगौभा- 
। „चत जत्यन्ताभावत्वम्‌ । यञ तु भरतखदौ बटादिकमपसारितिं «=< 
। ‰“नरानीतं च तज षटकास्य सम्बन्धावटकतयाऽत्यन्ताभाव्स्य 
 (त्यत।१ घटकाडे न षटात्यन्ताभावबुदिः । तबोत्पादविना- 
, _  उशाङ। चतुथाऽयमभाव इति केचेत्‌ । 
भाषा-अन्योन्यामावसे भित्र अभावका नाम (संसर्गाभाव, ह ओर - 
। सम्य्म्बन्धावच्छिन्ना मतियोगिता होय उसका नाम अन्योन्याभाव (+ 
रोनेवाडे अभावका नाम  मागभाव › हे. एवं उत्पन्न दोनेवाछे अभावका नाम 
षस + हे आवकरणपवायम वस्तुके सदा सम्बन्धाभावका नाम ‹ अत्यन्ता- 
मात ' द. जहां किरी एक भूतछदेश॒से घटादि निकार दिये ओर काठान्त्सं 
| फिर वहांशे स्य मन [कयः वहां विहेषणङूप वतेमान घटकाठको अभावे स्वद्ुप- 
| सम्बन्धे अविष  होनेषे त्यन्ताभावके निरय होनेसेभी धटकाढमे घटात्यन्ता- 
। भावबुद्धि नशं होती. कई एक आचार्यं पेते स्थरे उत्पत्तिविनावाङा चौथा 
अभाव मानते दै | 
अच ष्व॑सभ्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इतिप्राचीनमतम्‌। 
` इयामषटे रक्तो न्स्तीति,रक्तवटे स्यापो नास्तीति धीथ प्राग- 
_ भावं ष्वसं चावगाइते, नतु तदत्यन्ताभावम्‌ । नव्यास्तु तत 
(4 ४५ इसका शाचख्रमं सामयिकाभाव है. समयिङेष्मे होनेवाटेका ` | नामं 


१९. 


` # %ये ` र 
कै” = ~ ५ ॐ 1 
व, 2 - ~ ~ अ अछ ~ क 9 [7 क याक [व 
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२० 
विरोधे ामाादवसादिरातच्ेनऽयतयन्तागात वतव 
इातिपराहुगनन्वस्त्वभावानप। ध सीत 

घीयस्त्वात्‌ । एवं बाधारा यभावोऽप्युप्‌' त 
चछनदगन्धरसाद्यभावान रत्यकषत्वसुपपतः अ त 
करणानां तत्तदिन्द्रयग्रा्मतवादप्रत्कषत्व स्यात ` ध 
विहेषकारगरोषायात्मकत्वमत्यन्तभावर प्रत्युक्तस्‌, 

प्रत षत स्ने | 

न यह सिद्धात द कि-ध्वंस तथा ५२५ 
अथिकरणमे अत्यन्ताभाव नरी रहता £. इयामधटमे रकतङूप नर है ध य 
तर श्यामरूप नदीं दैः इत्यादि मर तीतिसे रक्तरूपके ` प्रामभावका तथा ३ ह 
ध्वसका अवगाहन होता दै; किन्तु, उनकं अत्यन्ताभावकःा अवगाहन नदीं दोता' 
क्योकि आगमावका तथा ध्वंषका अत्यन्तामावके साय विरोष ट ओर नवीन तो 
यह्‌ कते ह किं-उनके परस्पर विरोमे कोई भ्रमाण नही. निस कामे ध्वं 
लया भागभाव रहते है उसी काठ अव्यन्तामावभीं उर! , आधिकरणम रहता 


 अभाकर र का-राववसे अभावोको तत्तदधिकरणस्वङूपदी मानना उचित द॑. 


समा०-अनेक अधिकरणस्वखूप कल्पनाकीं अपक्षा अभार्वोकी अतिरिक्तं कल्प- 


नादी छषुभूता हे. एवं अभारवोको अधिकरणा§ अतिरक्त मानन उनका जा- 


छे क (4 


धाराचेयभावभी बनसक्ता दै. पसे माननेसे “तत्‌ तत्‌, शब्द गन्धरसादिको के, 
अभावका भत्यक्षभी बनसकता दे. ( अन्यथा ) अभार्वोको अधिकरण स्वरूप माने 
तो अभा्वोका सत्कार नदीं होगा; क्योकि शब्द्‌ गन्धु रखादिके अभावके . अ- 
धिकरण भूतङजङादि भतरघ्राणादि इन्द्रियो आह नरई¡ दै. अभावांको . मधिक- 
रणस्वखप माने तो उनका अ्रदणभी न दोगा.इस वक्ष्यमाण कथनसे अत्यन्ताभाव- 
को ज्ञानविशेषस्वङ्प, अथवा काठविशेषस्वरूप माननेवाठोका सिद्धान्तभी खण्डित 
किया, करयोकि रसे माननेसे अस्यन्ताभावका अत्यक्ष नदीं होगा. 


१ इोंका-अभावाधिकरणका भावको तथा अभावप्रतियोगिताक अभावको जैसे आपने 
अल्िकरणस्वरूप मानकेभी आधाराधेय भावकी उपपत्ति करी रहै वेसेही प्रत्येक स्थले 
अमावको अधिकरणस्वरूप मानकर आधाराय भावभी मान्या जाय तो हानि क्या है 
समा०-इस्‌ रीतिसे इस दोषे वारण कियिभी तत्तत्‌" न्द गन्धरसादिंके अप्रत्यक्ष होनेका 


 दोषबना हे इसी तात्पयसे मुक्तावली कारने“ एवंच "इत्यादि ग्रन्थस्े दवितीय दोष लिखि, 
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ॐ | भत्यक्ष~ 
< न्ायसिद्धनत न्तसुक्तावली ८ 


पि 


ऋ यि 





` ध 


क्क 
प्पे # 


प 


्रभीरकि 3 
= क 


। _ नहह --- 
नाक = = = ` = === ~~ 


| 


।  धर्मौको कहता हे- 





परिच्छेदः १] माषाटीकासमेता. २१ 


{ इदानी पदार्थानां साधम्य वषम च वक्तं कमते, सपतानामित्यादि- 


०) 9 © ® 
आषा-अब 'सत्तानां इर्यादि ग्रन्थे मूलकार पदायाकं समानघम्म त विरुद्ध 


सप्रानामपि सा 


-<-~----------- 


आषा-द्रव्यादि सात षदार्थाका समानधरम्म॒ज्ञेयखादिक कटादे ॥ १३॥ 

समानो धर्मो येषां ते सधमोणस्तेषा भावः साषम्यम्‌ समानो 
धभ इति फटितोऽथेः । एवं विरुदो धर्मो येषां ते विधृमोण- 
स्तेषां भावो बेधम्यम्‌ विरुद्धो धमे इति फचिताऽथः । केयर! 
ज्ञानविषथता, साच सवेञेवास्ति, ईधरादज्ञान(षयतायाः 


€. ˆ केवान्वयित्ात्‌।एवमभिधृयतवपरभेयतादिकं बाध्यम्‌ १२ 


नष 


४५ > © ॐ र 5 + © 
 आअआषा-जितने पदाथे परस्पर एक धम्मवाङुद)उनम रहनेवारे धम्मका नाम्‌ समान्‌ 


। छ; हे. एवं जितने पदार्थं परस्पर विपरीतधम्भेवाछे दं उनम रहनवारं चन्न 


(7? # ८ 


५ 


को केवान्वयि मानद. एवं (अभिषा नाम॒ संकेतका है. उस सकेतीय विषय 
` ताका नाम अभिषेयख' दै. एवं रमा नाम पद्‌ाथज्ञानका द. उसकी विषयता 
 कानाम अमेयसख ३. यदां आदि शब्दसे अस्तिख कारसम्बन्धितव आदि घम्मोका 
` अदण है. द्व्यादिषट्का समानघम्मेभावल असिद्ध ई; इससे उसका छकर 


पोका कहता हे ॥ | 
द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः ॥ 
जाषा-र्व्याहि प्च पदाय भावरूप है, अनेक द तथा समवाय) डे ॥ 
रवयति । दइव्ययुणकमंसामान्यविशेषाणां साधम्येमनेक्व 
समवायित्वं च । यदप्यनेकत्वमभवेऽप्यस्तिः तथाऽप्यनक्त 


“ सति भावत्वं पञानां साधम्येम्‌। तथाचानेकभावदृततिपदाथ+२५, 


`, १ विषयमे रहनेवरे ज्ञानादिनिरूपित धम्मेविरेषका नाम न्‌ क ४2 ५ ६; 
२ यावत्‌ पदा्ोमिं रहनेवले धरम्मोको न्यायसिद्धान्तमें केवलान्वया माना ई ` 


((-0. .18103111\/80| 1\/811 01661101. 1411260 0 €8004011 शः । 


५ ६ । 
धर्म्य ज्ञयत्वदिकसच्यते ॥ १३८५५ 





[ ^०4 दे ॐ [> ` 4 
जकासादिमें नहीं दे. अव्याति अवश्य 
== =| त 
समवायित्वं समवायसन्वधेन सम्बन्धित्वम्‌ | 
सामान्यादाव वितवृतिष मि 
" _ (र भत्‌। तथाच समवतव्रत्तिपदायेविभानकोपाधि- 
# न) । | 
मत्त्वामति फङितोऽ्थेः । तेन नित्यदरव्येषु नाव्याप्तिः । 
. भा चा-समवायरान्दका अथं समवायसम्बन्धसे सम्बन्धवाढा ह; किन्तु अनु- 
य ।तासम्बन्धस्त समवायवाछा इतनामात्र नदी दै; क्योकि सामान्य तथा विषे 
षम्‌ समवायसम्बन्धसे कोई पदार्थं नही # समवेतपदार्थमे वर्तन 
सम वायतसतम्बन्धसर कई पदाथ नहीं रहता; इसकाभी समवेतपदार्थमे व्तने- 
वा। जा पदायक। पिभाजकंद्रन्यत्वगुणत्वादि उपावि तारा “उपाधिमच एसा 
अथं करना. एवं एला जातिधटित विवरण करनेसे भूतादि चतुष्टयके परमाणु 
तथा आकाशादि पञ्च इन नित्य द्रव्याभि अन्यापि नदीं है यहां “समवेतसमवेत- 
वृत्तिपदा्थविभाजकोपाषिमच्वं'" द्रव्यादि चारोका समान धम्मभी जानना बादिये.. 


सच्ावन्तश्लयरस्त्वाचा- ह न्त ` 


भाषा-आद्यके तीन पदार्थोका सत्तावख समान्‌ ष्म €, 
-यणादिनियंणक्रियः॥ १४॥ 


भाषा-एवंगुणादि षट्का निगंणत त समान 1 हे ॥ १४ ॥ 
स ति। दन्यशणकृ्मेणां सृत्ताव््तमित्यथः । , 
तावन्त भोर कय इन ीनोका सत्ावत्व समान घम्म ई 1 
` छणादिरिति।यद्यपि यणक्रियायन्यलमा = स ल स ।यद्यपि यणक्रियाञ्चन्यत्वमाेक्षण पदति 
उत्पन्नोका कास्यैकारण भाव संसारम अदृष्ट चर 4 एवं पर 1 
५ अनयेधक घटादि काय्यंद्रव्योसे गमा रषा गुणक्रियादिकी क्रियादिकी | 


| 
((-0. 181048111\/820॥ 48111 06101. [10411260 0 €81001॥1 _ भकं ^ ~. 


च 








दावतिव्याप्त प 5 तदथः । नह 3 
भा स वृत्ति ॥ किन्तु गणत्वा- 


णवदबरात्त > > पिं | 
घ तावि इ" (४. का््येमिभी ई 
¦ जाषा-पयप ददत्या तथा नि तिय हि ह. 

| १ इ णकी अति व्याति होगी. एव क्रिय गणवत्‌ जो द्रव्य उसमे 
| | वहां गुणादि क्षणक तव्ासि हषी यामि उक्त क्षणक म ऽसः 
| = वनेवारे जो गुणलादि धम्म ताच्शधम्भवरः एत 


०५ _ का विभाजकयुणत्ादि 
कवा तियावाढा लो द्रव्य उमे न वतनेवाङी जो पद्‌ म्र दोष नहीं 
उपाधि तादा उपाधिम्क रेषा विवरण करना उचित द. एवं वथा १ र 
३. कोपि षटलादि धरम किंवा द्रन्यलरूप धर्म गुणवाठेमं वा ककयावा न 
वतनवाडा नहीं ३, किन्तु व्तनेवाढादी दै. गणाकरियावाङम न वतनेवा धम्म 
एृगल कम्भलादि ह तादश धर्भ॑वत्ता गुणकम्मादिम सिद्ध हे. जाकाजतवाद्‌ घम्म ` 
तो पदाथविमानक उपाधि नहीं ह किन्तु द्रव्यविभाजक उपाधि है. एवं उनमभी 
दष नहीं दै | 
दरा गणवदृत्तिते सति कमेदृत्तिते सति वा सत्ताव्याप्य्‌- ` 

८ ज्यत विवितम्‌ । गणकमेणोरव्याप्िवारणाय 
` युणवहृति कमवदृत्तीति व॒ । पनस्तैवाग्यार 
्व्याथेति। व्यापिथ मेदां = त पाव्यातिषारणाय 
यगायतरलमादाय य सितत्मतो न दोषः । 
ह तनैवाव्याप्ति ~~ 
मभििन्यािवारणाय भाव्य -गतवारणाय जातीति । 


चच्छ च्थत्ते ष्‌ | तत * त्य्‌ [ 
च्छ्ल पनाम पर्त सत्ता 





| दिक तथाः 
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क 


| न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- क 
उय्‌!प्यत्वद्छभी लो र: < मत्यषु । ` 
- नसं सत्ताकी व्पाप्यजाति सत्ताभी होगी. उस सत्ता | 
३ ~ उनम उक्त ठक्षणकी व्याति होगी, उस अब्यापिके | 
ह उ्यातिका नेवेक्ञ करना उचित है स्वघमानापिकरणते सति णा 

पवकरगभद्म्रतियोगित्वम्‌ः यह उसका स्वप ह यहां दोना ‹ स्व न |` 


` पकसत्ताका महण दे. रेते द्रव्यखरूष व्याप्य सत्ता ्रव्यान्तभौवेन व्याप 


द) ताटर भद्प्रातयागिखभी हे. रेस! व्याति मानने पूवाक्त ` अब्धि । 


९८५ ह. सत्ताका व्याप्य द्रव्यगुणादि अन्यतरस्वस्वख्प्‌ अखण्डापाधेश्प ष्पी 
2 उख सन्य गुणाद नहा ईं. उक्षणङी अव्यात्ति होगी उसके वारणार्थं ‹ जाति" | 
पद कहा. अभावमे अतिन्याप्तिवारणाथं भावत्वका निवेशय किया. गुणव वर. 
बढ! सत्ताका ज्याप्य जाते ( द्र्यत्व ) रूपा दै. उससे रन्यत् गुणाद पाचको ६ै। 


<नान्यपरहानास्वु स्वे नात्यादया मताः ॥ 


भ्ाच-लामन्याद्‌ स्व पदाथाका सामन्यथ॒ून्यख कमानधम्भ द ॥ 
॥ सामान्योति । सामान्यानधिकरणत्वं॑सामान्यादीनामित्यथः। |. 


२ 


१ 
म्य 9) १} 3 9 = =) 71, 0 +} 53) € ^ 


ॐ) आःका-अथात सामास्यादि चारो पदाथ सामान्यके अधिकरण नदा ३ 


` पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वश्दाह्त्‌म्‌ ॥१५॥ 
आषा-पारिमाण्डल्यस्ते भिन्न पदार्थौका कारणतारूप समान धम हं ॥ ' > | 

तदि | 

पारिमाण्डल्येति । षारिमाण्डल्यमणुपरमाण कारणत ९ 

^ ब्रानामित्यथः । अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्‌| ग | 
स्वाश्रयाश्यद्रम्यपिमाणारम्भकं भवेत(तच न समभन ¦ 


णजनकत्वनियमात्‌मह । 
णस्य स्वस्षमानजातीयात्कृदटपारिम। , ` +! | 
| य पहत्तरतववद्णुजन्यस्याणुतरतम्रषयात । एवं परम | 
१९ परमाणु तथा इयणुककर 1 स (वाश्रयारन्धद्वय 


असम => हो 
तयणुकके परिमागका जन्य परिमाणकरो अधिकरण होनेस 


सन 
र त्यणुकके प 
| ३ शंका-अणुपाः जान नहं होगा जञंका-तो फिर व्ययुक है सी वातौका 


समाधान-च्यणुकका चरि समाधान-उ्क्ता जनक परमाणु संखूपा 


१ सम 
चोन मानना त र होगा 


३१, 


। -\ 


= =-= 


2141] 


= ००. . 


४ कि ह | मी 9 


हि 4 । 


ननक को 
यथावत्‌ स्पष्टीकरण 
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त्प (५ णतारूप 
थ विषयस्य न । ५ [ है. उस मत्रपदा्का क कि 


णुः तथा 
रम्य रै.अणुपरिमाणक त। स्व ) अपने आश्रय जो परमा 


~ जनक भान 
यदि उम ध हेनेवाछे द्यणुकन्यणुकढ १ 2 म आता 
५ नही, क्योकि परिमाण लोकम यदह स्व तार 

ना होगा; सो बनता नर्द ) अधिक परिमाणकाही जनन < 


अपे सजातिष्ठे ८ उस्छद 
| ५५ र व भहतूपरिमाणसे घटका अक महतुपरिमाण इउत्पने ५९१ 
| साल शहनेवाडे अणुपरिमाणकोनी द्वयणुक तय 


तथा द्रवणकम ^ 
व हतं मनि तो पूोक्त न्याये द्वयणुक तथा त्युणुकका १९५१८ 


मौरी अधिक अण॒ दगा, प्ेदी काठादिके परम महतूपारिमाणका तया परम: 
/ “ आदिके परमाणुखादि अतीद्धिय सामान्थको तथा दिरेष पदाथकोभ किसाक मति 
| कारणता नही है. यदभी जानने योग्य है. परन्तु यहं ` पारमण्डल्यासन्नाना 

| , इत्यादि ग्रन्थ उन नवीन आचाय्याके अभिमायसे है कि जो आवाप्य योगीके अत्यक्षम 
| । विषयक कारणता नद मनत 

। । ज्ञायमानं सामान्यं न प्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानं रिङं नाुभिति- 
। {ब क आत्ममहत्वस्य कारणत्वा- 

५ क. "वम्‌ । तस्यापिन कारणत्वमित्याचा- 
| य्याणामायः इत्यन्ये । त्न 


` ू<भि&@ ¬ = -, < ~ ~~ अका श 9 , ~ नै 


लानातारक्त 
` | _जाचाय्यर्तलात्‌। ्वाकारणताया 
च पतमान कचिकगो तान तत~ 
[| २ यहां नवीनोंका “स ज्ञानमिषयीभूत सामान्य ्ञायमानसामन्नः र 
अ | ` ऋथवादि परमाणुरओका भेदक ध ह 
| न्‌ ष ६ | 
म सामान्यका ज्ञानमात्र साम्‌  वमानसामान्य साम न्यलक् प्रह 
| प्एमाणु परिमाणकोभी योगि ा सानमान् अनुमितिका सही यमान लिङ्गभी 
 ,/  परमाणवान्‌” विषयत्व ८५ 7 नेनि 
हं । म्म्य साः नपात्‌ वे | परण माना हैः तैस वा म 
ण / कारण मानाहै, सात्तेसे होत `  पपारिमाणवन्तः” इत्याकारकः =" १ 
८1 4 : कं रसम सम्बन्धर्ूपेण » अलोकिक्‌ 
प सी माना द पात्‌ › इस अनुमिति  परिमाणकोभो 
` “ रर अन्ध नवीनोंके सि ` अणु 
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चक = तकज शोकाः न्क क्रः = न्य 


" भ जः कच्छ 


क्‌ ~ = (षि 
यायसिद्धान्तसुक्तावली- 


भा ए- = क 

वि ानायाको मत्यासत्ति नदीं मानते, तैसे जायमान 
॑ =5 रा मानतदै. ज्[नवानहम्‌, इच्छावानहम्‌' स्य न टिङ्े | 
न नसमत्यक्षम आत्मके परम महत्‌ परिमाणकोभी ग इत्याकारकं आसा | 
शून्य परममहतुपरिमाण माकाङ्ञादिक ता ९., इससे कारणत 
नात ~ "ग ऋासाष्देकाका जानना चादि, क॑ एक भैया 
जनिते „१? आशयकेये छेकर आत्ाके महतुपरिमाणकोमौ कारणता ष | 
(४ २ सम्यक न;क्याकि ज्ञानसे अतिरिक्त कार्यये मति आत्ममहसरिमाए 
क कारणताका निषेधदी उदयनाचा्यंका आदाय है. । 
व रि ०९ । ॥ 
नयु कारणत्वं किमत आहः अन्यथेति- | 
[६ ८; |च | | ए ~ | । 
ख क्न. कारणता क्या पदाथ ह १ समाधान-उसको मूरकार “ जन्यष। 
इरयाद ग्रन्थ स्वयं कहता हे ॥ । 


अन्यथा सिद्धिञयन्यस्य नियता पुवैवतिता॥ 


कति (दि 


कारणत्वं. भवेत्तस्य बेविष्यंपरिकीर्तितस्‌ ॥ १६॥ 


समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतत्‌ ॥ 
१५.५१ एवं न्यायनयञस्त्रतीयस॒क्ते निमत्तेठतय्‌ ॥१५। 
८.«“यंत्स॒मवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनर्कं तत्‌॥ | 
न्न्न्ष्नतृच्रासच्रं जनकं द्वितीयमाभ्यां प्रं त्रताय स्यात्‌ १५ 


५6 ` 


(~ (^> क [त नदय ५ ॥ ५ ॥' 

र्ब अन्यथा सिद्धिते शन्यनियमसे कायक अर्थम रदनेवाठा कारण इता ^ 
4 ८ (९ १ ण दवितीयम | 

समवायिकारणः ह. 1 प 
= क † । 

ह. तृतीयका नाम न्यायवेत्ता रुषो (निमित कारण > || 
कार्यं उत्पन्न हो वह समवायिकारण द 
जो का््यका जनक दो वह ' अस मवि 
धनिमित्तकारण दे ॥ १८ ॥। 


वह तीन भ्रकारका ह ॥ २६ ॥ ` अथमका नाम 
नाम असमवायिकारण ( 
ॐ ॥ १७ ॥ जिसमे समवायसम्बन्धसं 


। चेकारणसम समवेत होकर 
ॐ तत्र ) समवायिकारणम्‌ सम॒वत्‌ प 
हे. इन दोनो कारणा भन्न जो कारण इं वह 


करार्य्यका जनकभी है. एव 
कारण हीना न्वादिये. 





+° ~~ 
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( | कारण ॥ द्‌ क | ५, म | 
म तस्य कारणत्वस्य समवायिकारणाजास गा | 
र वायिकारणत्वं स्यात्‌, एव वेगादीनामप्याि 
८ ल -तरीत संयोगभी --- ----- संयानमी अनुधोगिलेन | व द न 
हः | भाव यह ट (० लश्च होनिसे तुरीतन्वसंयोगमी पटका ठ 






















इभा चाहिये ओर यह वातौ 








| ५ 


संयोगस्तु दुरीप यिकारणं 
तरवंदेयष्‌ स्पन्दायसमवा यम्‌ 
भवतेव । प्वेगदिकमि + तत्तद्ि्न 


भवत्येवेति त्त्कायौमवागिकार !। णके रक्षणाठुसार यद्यप 
। कारणहक्षणमस अपघमवाये कार वेग तथा 
माषा-{ ज) वम पटका अष्मवायि कारण होना चाय. एषह ््- 
हिम, 3. हंयोगका तथा (“नोदनास्य' © 10 
च ) ज्ञान इच्छाकौभी यथाक्रम इच्छ] तथा मदा 


यिकारण होना चाहिये. ( एव 8 
हा अदमवापिकारण होना चाहिये तथापि पटके असम 1येकारणकं १ 
तुरीतन्तुषयोगसे “मिन्नः पदका नवर करना उचित हं अथात्‌ तन 


समवेत हो ओर तुरीतन्तुस्योगल्े अन्य हकर पटकां करण ह) वहा पटकम्‌ 
असमवायिकारण हे ओर तुरीतन्तुसंयोगभीं तुरीपटके संयोगके मति ता अष्ठम- 
वाये कारण दारघक्ता दे. रसे वेगादिकभी वेगजन्य क्रियाके असमवाये कारण दा 


` सक्ते है, सदय तिसरविशेष काय्यके असमवायिकारणके छक्षणप्र विरस भिन्न 
` पदक निवेशा करनां उचित डे 


अत्सतिरोषरणाना तु कुताप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति, तेन ~~ 


^ तका त॒यतन्तुसंयोगकोभी पटके अपमवायिकारणके लक्षणका रक््पही माने 


स्म पटक नर चै 


» अथात्‌ परटेके असम | 
( म रक्षणमे वरहनखयोगि 
सति ` का निवेश वटके असमनायिकार रक्षणे त सति का 
तात्पये कपालसयो <न 
करन धि मवायिकारणका जो ९९ नि-मत्येक का य ^ 
। उचित है परपर संयोग उससे भि जसमवायिकारणमे 
न्नेत्वक्‌ 


| निवेश 


मति आ 
कारण श्वं 'गमन्‌ःसयोगके 
णत ति महम तो जसयमन ध 


समवायिक माननी व्यथे 8 स्र एक दूसरेके 


भवेह कि 
असमव आत्मक 
ङ यिकगारणता तो अ माननीय रूप विङेषगुणे 
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केतरवखप खम्बन्ध दं. दसरा जसं वटक सपक भति कपाछका रूप असमा |. 


से कारणतकि नियामक दौ सम्बन्ध > क, समवायसम्बन्ध है. जेते घटके भा । 
-कपाङुसंयोग 


कच्कच्डः४ ` सज श्र थ दु ५० 
च ऋ चेक ~~ ने जकः जः ऋ ऋः कि (म च) 


नक 
भो जक क ५ कि = म, 1 
कक ऋज्रे ऋष्क = ॥ -ध कर + >+ €~ छ [0 प क 


२ 
"्वायास्लद्धान्तञुक्तावदी- 


नदन्तं साभान्थञ्क्षणे 
द्विषम्‌ । जयं यथा] 


| बे 
देयमेव |अञ समवायिकारणे रत 


वटाद्कं प्राते कपारयोग 
[दि 
५ कायण घटेन्‌ सहं कारणस्य कपारुतेयोगस्येकस्मि 
पङ ब्रत्यासात्तरस्ति । द्वितीयं यथा।षटष्वं प्रते कपारु्ष । 
मसमवायेकारणम्‌ । तञ 


घटरूपं प्रति कारणं. षरस्तेन क 
 क्ारुह्पस्यकस्मिन्‌ कपडे प्रत्यासत्तिरस्ति । तथाच 


` चशचत्‌ समवायह्तम्बन्धेन काचेत्स्वक्षमवायिसमवायसम्बन्धेनेति। । 
(ङतः । | 


साव 
कारणता नाई; इसद्यं आस्मविशेष गुणभिन्नतवे संति का निवेश तो यत्‌. 
काय्यके अमवा कारणक रक्षणम्‌ करना उचते. (अनर) इक्त प्रकरणी | 
समवाथिक्ारणङूप अधिकरणम्‌ काय्थके साथ असमवायि कारणका समानापि। 
करणखूप सम्बन्ध द्‌ प्रकारका दे. प्रथम काय्यके साय एकाधिकरणमं सम्ब 
रूपे; दृ्तरा कारणके साथ एकाधिकरणम सम्बन्धङूप द. प्रथम जस ष 
दि कार्यैके मति कपाढद्रय संयोगादि असमवायि कारण ह, _ तहा वट्ड्प आ | 
के खाय कपाछसंयोगङूप कारणका कपाङस्वरूप एकाधिकरणम एकाय | 


णड 
--------- 


(न न द ४ 





॥ 


कारणहै, तां वटके रूपके मति कारण वट्हा द उप्त घटके साथ हः, | 
एकाथिकरणमं कपाङके रूपका - एकार्थं संमवेतत्वः रूप सम्बन्ध ६. ईसर॥ | 


तमवायसम्बन्धस असमवायिकारण दै ओर की ल | 
सम्बन्धं दे. जसे चटके रूपके भरति कपाछका रूप स्व्षमवायस्‌ | 
समवतत्व ३ यहां ‹ सव ' पदसे कपाटके ङूपका ग्रहण दै, उसका | 
स कपाङमे समवेत घट हे. एतादृश सम्बन्ध कपाछके ङ र 
वाधि कषा ध र दुपक्े मति असमवाथेकारणता भा बन सकता ड 
मान 

ड 
षै कथनका फ," ~ ोन्यतरपरत्यासत्या समवापिकार 
| इत्थं च च थैः ८१ | 
2 
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२९ 


य 
रिच्छेदः | करणा तिं घाभा- 

3८ रणं ज्ानादिभ्‌? = णार त पवा भ: 
प्रका रा हमायिकारणारमवानिका | 


क] प 
कारणं ठत 1 साथ समवायिकारणङ 
आषा-इस रीतिसे काः करसे भिन्न कारण वहा अश्म 

न नेयत हआ. समवायिकारण 


एकाधिकरणमं सम्बद्ध हीकर जा 
६9 
नसि भिन्न ज कारण 18 तीसरा निमित्त कारण ई | ९६।९५७।९ 


है यह सामान्यङूपसे असमवायिकारणका छङुक्षण 
असमवाथिकारण दी ५५४ 
पद[थाना तदाह यूनत्या 
दरत्वमेव कियता पद्‌ ताह भयादि 



















नीपन्यथासि 
० येनः इत्यादि प्रन्थक् पूककर काय्य 


| कहताईै- ` प 

यन सह पएवभ्व- ` 

भाषा-जिस्र रूपसे कारणक कास्यसे मथम विद्मानता ₹ 

यत्काय्ै प्रति कारणस्य पएूवेवतितायेन रूपेण गृह्यते तत्कार्यं 


` भ्रति द्न्ययापदधितिभाव ।यथावट प्रातं दण्डत्वमेति। 
भवा-जय)त्‌ जस कार्यं के मरति कारणको पूवं विद्यमानता जिसरूपक्ते अ्रहण 
हाती ह उस काय्यके भ्रति कारणका वह रूपं अन्यथा शद्‌ इ जेस वट कास्यक् भति 
°» ऋएणता दण्डलेन रुपेण टे याते दण्डत्व अन्यथा सिद्ध है 


दतायमन्यथापसेद्मार; कारणामति- 


` "णे ` अकः $ ४ च  # 
"= 2 3४: ~> ॥ | | | | 
` = += क 1 (अ क 
गि ~ 4 कित > 9 "1 प म र +. 
# त 


"ातरा-.कारण' इत्यादि ग्रन्थते मृखकार इसर। अन्यथासिद्धि दिखरात। हे ॑ 
= (क कारणमादाय वा यस्य। 
(ज = अरहणपूवक जिसका ग्रहण दो वह अन 
त व्यति नयन्यतिरेको नस्तः 
/ वानवयय 7 किन्तु कारणमाद्‌ 
| रन्यथातिद्धम्‌ । यथा 
र न दण्डर्प्‌ 
दि भम चाव कम नाति 
१ प्े अ व्यततिर 
| घटकास्यद्धे र 
रत्ति द्‌ ट 
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० 


[ मच 
यथासिदधि दि 


अन्य १४६. । क 
„ भाष र इतभवे जातं यत्पूतभावविज्ञानम्‌ 1 ६ 


तिः ₹ म्र 
शा अ्यप् रर्यादे मन्यसे मूरूकार तीसरी अर 


रते 1.८.“ ते यसय वता भति त 

त्काय्यं प्रत्यन्यथा्चिद्धः चि | 
भरत्याकाडस्य। ` क्त्‌ । पा वव 
भाषा-अथात्‌ कायान्तर अति पृवैविदयम तक निघसः 
घटादि कायके अति आकाश्च है. | ० ९ श 


जकारास्य हि वटादिकं प्रत्याकारात्वेनैव कारणत्वं स्यात्‌, । 
कं रत्वच शब्दृस्मवायिकारणत्वम्‌।अतः शब्दं परतिननकतं / 
शरहात्वव घटादिकं प्रति जनकत्वं आ्ममतस्तद्न्यथातिद्म्‌। | 
शब्दा्रयत्वेन कारणत्वे काऽन्यथासिद्धिरितिचेत्‌, पञ्चमी 
ग्रहाण ।अथाकास्य शब्दं मरति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति । 
चेत्‌, कवत्त्वादिकं ॒विशेषपदाथों वेति ॥ १९॥ 
भाषा-षटादिका्े भति आकाशको आकाशेन रुपेण कारणता दे. ¶इ | 
आकाराश्चब्दका समवायिकारणस्वरूप दै. इस रीपिसे आकाशम शब्दके भ | 
कारणता ग्रदणपूषैक षटादिकार्थके मरति कारणता ग्रहण होती हैः इषे आकष 
दयया वदध दै शंका -जाकाशको शन घमदामिकारण न भरः ए | 
शन्दका आश्रयमात् मानके घटादिकायके मति कारण मनि ती कौन अन्यया ९ ॥ 
गमी? खमाधान-इसरीतिखे पश्चमी मानने योग्य ६ शंका-आकाराम र 
क ज्नकताका अवच्छेदक कौन दे!समाधान--ककार वकारा १८ व 
दिवर्णं तो नाना तथा अनित्य हैः उनको अवष्ठेतक माननम न | 
० थान -अयवा विहोष पदार्थको याकाञ्चमं शब्दकी जनकताका अवच्छद | 


मानना बाद्ि॥ ९९॥ „~ ९ 
चतुथमन्यथािद्धमाई 'ननकं अती स | 


ण्ठ 
+ च द अ्रम्थसे प्रकार चया अन्यथा 
 आष्ण- जनक परति! इत्यादि ब्रस्यस मूक | 





¦ 
त {: ० \ ॐ 
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२३९१ 


ते ॥ 
: १ ए यस्य गृह्यत 

वित य न्‌ £ 
नन्ति पतिताम्‌ ५8 जनककी न जानकरन प्रण 1 
~ श प्रति अन्यथा 





भाषाटीकासमेत 





वैवतितवं गृदीत्वेव यस्य यत्काय प्रति पवः 


(> ॥ म्‌ लपि 
~. त॒त ग पट त्यथ पेद्धत्वम्‌यथाङट। 

शैल गृहते तस्य तत्काय पर्यन्य, क 

4 व तत्य च खारपिततेन पटति जनक एव = 


सिद्धिः । कुडारत्वेन जनकते विपत्तिः, कुखख्मत्रर + 


` घटं परति जनकतात्‌ । क 
मा्षा-अीत्‌ षटरूपकाथैका जनक जो कुढार उसक १. ९ र 
्रणपूैक डुढारके पिताकी षटकाय्यके मति पूवेविद्यमानत रहन ₹ त। 
| घटका प्रति इराङुका पिता अन्यथासिद्ध दै. काका पिताभी यदि करार 
. पितृखेन' कारण माने तो अन्ययासिद्ध है ओर यदि इढाङसेनः रूपेण कुखार- 
$ कापिताभी षटका जनक देतो वह कारणही हैः क्योकि कुलारमात घटका 
जनक दोतादे. 
 ‡ क अतिरि क 0 ते 
पृथ्ममन्यथापिद्धमाई, अतिरिक्तमिति- 
भाषा- अतिरिक्तः इत्यादि गन्यसे मूरकार पथमो अन्यथासिद्धि दिखङातादै- 


| , अर्िरतिमयापि यद्त्नियतावश्यकपूर्वभाविनः २० 

. ह काये अवश्य पूवं विद्यमान पदाथि गि 

| ददै ॥२०॥ र्कं यवत्‌ षदाथे 
नियतावस्यकपूषेभाविनोऽवश्य्क नियता ९ ^ 

भ (~ _ न्यत्‌ त्‌ --- 

२ म मन्ारिद मित्यथेः।अत्‌ (५ त्‌ काय्य 
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तिके च्ञ इनेवाठी युक्ति कौन | 
७ जातको कारणतावच द कन ३! | 
खत प्वान्यथासिद्ा- ह 
भाषा-ये पञ्च अन्यथा सिद्धै 
ट (५ 
` दण्डत्वादिकमादिम्‌ । 
= द्र {> ®, , (९ 
घटाद) <"ङरूपादिद्वितीयमपि दाशतस्‌ ॥ २१॥ 
तात भं नम ऊुललननकऽपरः। 
पचमोरासभादिःस्यात्‌- 
भाषा-वटादिं कायके मति मथम अन्यथा सिद्ध दण्डत्वादिक धम्म ह, द्विती 
दण्डके रूपादि द ॥ २९ ॥ तृतीय आकार दे. चतुथं. कुङाढपिता है. प्म । 
रासभादि ई ॥ = \ 
रासभादिरिति।यद्यपि यत्किचिदवटव्यक्त प्रति रासभस्य नय 
तपूवेवर्तित्वमस्ति, तथापि वटनातीयं परति सिद्धकारणभावि 
दैण्डादिभिरेव तव्यक्तेरपिसम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध दरति भा 
आषा-यद्यपि किसी एक षटभ्याक्तेले पूरववि्यमानता गदेभकोभी दस्त 
तथापि यावत्‌ घटव्यक्तिके भरति प्रसिद्ध कारणकप दण्डादिकेसिदी उस व्यक्तिकभी 


© [९ ॥ ०1 
^~ 6. ~ स्थि रासभ स्वेथा अन्यथाद् इ ॥ 
निर्वाह दोसक्ता दै इसङ्य रासभ? | 


तेष्वावदयकस्त्वसो ॥२२॥ _, 
| ५.1 सबमें यदह पञ्चम अन्यथासिद्ध तो भवर्यक हे ॥ २२ ॥ । 
एतेष्विति । एतेष पञ्चस्वन्यथासिद्ष परचमोऽन्यथातिद्ध आ 
यकः तेनेव परेषां चरिताथेत्वात्‌। तथाहि। दण्डादिभिरवद्ष 
र“ >यतपवेवतिरि रेव काय्येसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथा 


र 
3 = 

























करु धनियतपूवेवाताभर 
सिद्धम्‌ । 
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द्डादिकोे री यदिंका 


करणत्व 
यम्‌।दण्डत्वस्य 
न्‌ च वैपरीत्ये फ विनिगमकमिति १। मोरवात्‌ । एवमरन्यष्‌। 


७ ओ (1 
93 सम्बद्ध आर ण्डता 
| ` क्ि-कारणसरूपत ् यका सम्भव दी ती. 4“ 
| 
| 


म्भूवतीति ॥ २२ ॥ स 
` भप्यनेनेव चारताथत १ को कारण तथा दण्ड को न्यथ। 


| ` दण्डवटितपरपराया पम्बन्धत्वक 
| सखभाधान-दण् तवका कार्ण 


। ल का-वटकाय्यके अरति 
कं कोन ई! 

| न तो दण्डे कारणताका नयाम इ 
2 भ्रमीवत्ता ' सम्बन्धसे कारणता मानना दहोभी ओर दण्डक 


| 
। 

क दण 
| ‹ स्वजन्य चम्रादत्ता) सम्बन्धकं कारणता ई; इषष्ष प्रथम सम्बन्धम्‌ दण्ड 
चटित परम्पराङूप सम्बन्ध कल्पना गर्व हे चेषेरी दण्डरूप) आकाड) कुङाङ 
के पिताकाभी पम अन्यथाषद्धमदा संग्रह हा सकत्‌। ई ॥ २२ ॥ 
। 


सुमवायिकारणतवं द्रव्यस्येवेति विज्ञेयम्‌ ॥ ` 
गणकममाृततिज्ञेयमथाप्यसमवायिदहेतुत्वम्‌॥२३॥ 


नाषा-एम्मवायकारण दाना कवड् द्रग्यदीका समान धस्म इ. एवं अआखमवााय 
कर्ण हाना कवर गुण कमोदहाका समान म्भ हे ॥ २ ३ ॥ | 


एणकम्मति।असमवायिकारणत्वं णकमेमिन्नानां ३ 










[ वेधूम्यन 
4 कि तात्पयस्‌। मयवाऽपमवायिकारण 
गातमत्तं तद्थेः] 
गतिविना । ९ तन्‌ दतादानामसमवायिकार्‌ 
भागा-यहा गुणकम्भेके समान धः; 
सारणता ग वमे भ 1 श दः ग तात्य नहीं म न्तु अस 
मपिरष यमि इष टक्षणकी र ३ष कथनप त; तप्य ह्‌। ७ 


धर ॐ सते णत कर्मख) पा = ~ वा भपतमवायिकार 
पमान्‌ धम्प दै) एता ज तिरि र ` । गातिः तादश्च , ताबाछमे 
वाहत [र] , नेसे ज्‌ भन्तवेह्‌ ९५ 
तके न्‌ होनेते भी आतमवि ६ 


अ ९ रष $ 
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३४ 
"वायसिद्धान्त स॒कत्तावला- २४ ¢ | 
अन्य॒त्र नित्यदरव्येभे ¢ 
1 य आञ्त ह।च्यते 
अन्येति! नत्यद्रव्याणि ररमाण्वाकाज्ञादीनि वि 


( नित्यानामपि कङद्‌। वृत्तेः | काङ्कमुम्बर 
स्म्बन्धन्‌ऽऽवृत्तित्वमिति परमाथःतेन तमवायनावृत्तावपिन सतु 
भ्मजा-एायवां आदि चारके परमाण तथा ज[काद्यादि पञ्च नित्यद्रव्य 
प्न यावत्‌ पदार्थाका आत्रितत्वरूप समान धम्म है. यहां (आभितल क 
का छक्म्बन्धस भिन्न वृत्तिनियामक संयोगसमवायादि सम्बन्धे न 
ऋ रूक ॥परपणताङूप सम्बन्धे तो निर्य ॒पदार्थभी . काटादिकोमे रहते ह 
कारक सम्बन्धे अन्यस्म्बन्धक जप्तमन्तात्‌ वतनेवारेका आधित 
ङ्प समान धम्‌ कना वास्तव अथ हे, रेसे कथनसे समवायसे भिन्न सम्बनछर 
वतनवारे पद्‌(थाम पूवे छक्षणकीं अव्याप्ति नदीं ह 
इदानीं उव्यस्थेव विशिष्यसाधम्यं वक्कमारभतेशकषित्यादीनामिति- 
भाषा- क्षिरयादीनां' इत्यादि ्रन्थसे म्रलकार विशेषरूपसे द्र्यशका समा 
धमे कहता है- 
क्षित्यादीनां नवानां ठु द्रव्यत्वं गुणयोगिता॥२५। 
क्षितिज तथा तेजः पवनो मनएव च॥ _ | 
परापरत्वमूतंत्वक्रियावेगाभरया अमी ॥ २५। 


र आदि छेके नव द्र्व्योका द्रव्यत्वङ्षप क्वा गणक्च, 
चमान भप 4 ॥ पृथिवी, जख; अभ्र) वायु तथा मन ईन | 
का परापरत्वङप मूतत्वरूप तथा करियाविगा्नयत्वरूप समान धर्महै ॥ २ 

क्षितिजंरुमिति। प्रथिव्यतेजो वायुमनस। का 
त्वं कियावच्त्वं वेगवत च स्ाधम्यम्‌ । न च यत्र घटा ष 
प्रत्वं वा नोत्पत्रं तत्राव्यात्‌।रात बच्चन । लति 
करणद्रन्यत्वव्याप्यजातेमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌।मूतत्वम 
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त 1 
(ˆ 


रिच्छेदः ९. भाषाटीकासमेत. न 
प्‌ { ® ^ ताऽप प्छ 
परिमाणवत "9  प्वत्कमेवत्ं कमेसमानायिकर ~ 


ह । पूर्वव ध तव 
शतामातिमतत वेगवत्तं, वेगवक्कततदरन्य त्वम्याप्यनातित 


तध्यभ ॥ २४ ॥ २५ ॥ स 
२५५ ५ ) जट.अभि.वायु,मन इन पाचका परलापरत्ववाई दीनाप्रतं द) 
सावा धिनि न इ १ चोका -जशं निन उतयत् विनष्टा 
विया वारे दोनातथा गाद ९. ९ > चगादि कारयेति परत्वापरस्वके 
[+ %९९ ० -- च ~ चः डर ७ व्हा घटाद क्छायाम ९ 
दिकारय्यौमिं परखापरत बुद्ध नहा उत्पत इई; ९. , च > न 
भी न उसत्न हनेसे अन्यापि होगी. समाधान-व्हमीं परत्वादि समानाचकरणम 
र्वेवाटी लो द्रम्य्वकी व्याप्य पृथिवीत्व जरत तेजस्तव वायुत्व मनस्तव =. । 
जाति तादृश जातिमचवकी विवक्षासे दोष नदीं दे. मूत्त नाम प(राच्छन्न अवात 
छि परिमाण वारेका ह. वह पारेच्छिन्न परिमाण पवाक्त पाचाहाका दं । जाका- 
चादि परिमाण किषीकी अपिक्षासिमी छोटापना नदीं है-1 दष छक्षणभीा 
पर्ववत्‌ नातिषटित कएेत दोष नहीं दे. अथोत्‌ ( कमवलं ) कमेके सपानाधि 
करणम वतनेवाडी जो ्रव्यखकी व्याप्य भृथिवीत' आदि जाति) तादश जाति- 
म एविप भादि पचामि सिद्धहै.रसदी वेगवाछेमं वतनेवारी जो द्रयखकी व्याप्यं 
एिवीख' आदि जाति तास भातिमत्ा पूथिषी आदि पचमिं सिद्ध दे २४॥।२५॥ 
„  कारुखात्मदिशां स्वमतलं परमं महत्‌॥ 
ग जाकाकञ जला दिशा इन चारोका सर्वं व्याप ममत 
परिमाणवत्ता समान घर्महै. ` ११ षा = 
१1 हे 
काठेतिकारकाशात्पदिशां वह + 
छति।काठकारात्मदिशां स्वगततं सवैसूतेसंयोगित्वं परम्‌ 
मदत. च, परममत्वत्वे नातिविज्ञेषः ` अपकषो मरम्‌" 
परिमाणं वा। रापः अपकषानाश्चय- 
भाषा-जिसका यावत्‌ मर्तपद 9 
‹ प्रममह्लः १।१त्‌ मूतेपदायक्‌ साथं > ~ 
: परममहस्वस ' जातिविशेष य. साथ सयोग हा वे 


वृतेनेवाखा जो यक्त परममहत्‌ परिमाण हो 
~ _ ` ्‌। प्पमाण ताश पस्माणवत्ता पूर्वोक्त क 
अ ९ का 


श्यादिप्भूतानि चत्वारि स्य च 
| पा -षविवी १ ३ रपशवेन्ति हि ॥ < द 


=यपक हाता हे रेसेदी 
ह.  जथवा तीम न्‌ 
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२६ 


लत्याद्‌ीते। पथिव्य्‌ 
न्दिययाह्यविः तनावाप्वाकाञ्चानां 
य वेरोषशुणवत्वम्‌। अथ गाह्यत जपम्‌ बाह 


भनतिषयत्वात्‌तद्रत्यात्मनि न(तिग्रषङ्कः।न वा प्रः कष 4 


रूपादृमति प्रमाण 
त पदपिन्यातिः तस्यापि स्वरूपयोग्ये 
सण्कारणान्तराऽसत्निधानाच्च न्‌ | 
ऽऽत्म। भत्यक्षम्‌ । अभ [| 
तर शेषयुणवत्तव त्वम्‌ । चत्वारीति । ्िव्योनो 
वायूनां स्पशेवत्वम्‌। `` ` १ 
भाषा-भत न 
ना म नादे बाह्य इद्दियग्राह्य रूपाद्‌ विरेषगुण वारोकाहै इस प्रषग 
ह पदे क।किक मयस. स्वरूप योग्यता ग्रहण दै. अन्यथा ज्ञातो षट) 
रस ज्ञानम मङारीम्‌त जो ज्ञान उ ज्ञानकाभी चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्तासषर | 
वेतज्ञानविषयत्वः सम्बन्धे घटं शमे त्यक्ष हो सकता है. एषं उष ज्ञा 
5 जमाम अतिन्यात्ति होगी; परन्तु पुवोक्त सम्बन्यसे ज्ञानका लौकि म्फ 
नह{ इ कन्तु अखाकिक दे; याते आत्मामं अतिव्या्तिरूप द्‌षि नह रवह् 
 योग्यत्ताके निवेश करने पत्यक्षंक अविषय तथा रूपादि युक्त परमण आदिभी 
अन्याते नहीं ह. परमणुमें तथा द्वयणुकमं म्यक्षकी योग्यता तो है परन्तु महस 
खूप कारणान्तरके न हीनसे पम।णुका तथा व्णुकका भत्यक्ष नहीं दत्ता. अथव 
- आसाम न वतनेवारे जो विश्चेषग्रुणः तादश विशेषगुणवारेकीं "भूत संज्ञा हे, प्रभ॥ 
जः तंज, तथा वायु इन चार्रोका स्पवारे दोना समान धमं ह॥ २६॥ 


द्रव्यारम्भश्चर्वष् स्यात्‌ 


भाषा-द्रव्यःन्तरके आरम्भक दोनाभी पृथिवी- आदि चाररोका समान धम्म ई 
द्रव्यारम्भेति । प्रथिव्यप्ेनोवायुषठ चष दरन्यारम्भकतवम्‌ ^ 


श १ ) वक्ष्यमाणसंयोंगादि षटविधसन्निक्षसे लौकिक प्रत्यक्ष होता है उनसे मिव 
यक्ष -होता है । एवं ‹ ज्ञाती वट 


> | 


व्यवस्रायाव्क ज्ञान इसकं विषय दे । परन्तु अलाकेक सम्बन्धकं हं 


आत्मामं दोष न्ह ॥ 
(२) नत्र इ्द्रुय 
अयोग्यता दें 1 यान्त 








~ ग्रहण र 
शोष गुणका अचन्ूत इडान्त नह्य इद्धियस एरक । 


[दिगत रूपादं [वि 
अन्याततिकी कासे कहा हं-अथवति 


भरतत्व ट्ष णकी[ अ 
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समवायिकारणव्‌- 


प व्यानारम्भके धात्‌ 
श ल्या्नतिमलसय 1 कारण हीकर द्रवान्तरके जर 
, ञञ्चिवायुये चारासमवा।' ग हन्यासि हेगी.समा ° - 


| „मातायद थवी द्रान्तरममत व्याप्य थिवी! आदि जातिः 
६ | पिल वरतनेवारी जा नारि दष नरी द. 
तादश जातिमत्ता भ अथाकाशशरीरणाय | | 
्। उव्याप्यदृतति क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥ २० । 

। अव्याप्य त्त क्षागिक विदोष गुणवत्ता . समान 

| आषा-जाकारच तथा जीवारमाका अव्याप्य दातत क्षा स 
#॥॥ धर्मं हे ॥ २७ ॥ - न _ (~ _ क 
४ आकाराक्षरीरिणामिति । आकाशात्मनामन्याप्यव्रात्तन्षाण क 
व शोषणवत्वम्‌।आकाशस्य विशेषगुणः शब्दःस चान्याप्यव्रात्त 
्/ येदा किञ्चिदवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते'तदाऽन्यावच्छेदेन्‌ तद्‌भाव- 
क| स्यापि सात्‌ क्षणिकत्वं च तृतीयक्षणवृत्तिष्व॑सप्रतियोगित्वम्‌ _ 
योग्यविभुविशेषशणानां स्वो्तरवतिगुणनाश्यत्वात्‌ प्रथमश्ञम्द्‌- 
ञ/ स्य द्वितीयङ्ब्देन नाश एवं ज्ञानादीनामपि ज्ञानादिकं द्यात्म- 
मी| नि विभा श्रीरायवच्छेदेनात्प्यते वटायवच्छेदेन तदभावो 





1 1 एवं 1 शषणद्भयावस्थायि। इत्थंचाव्याप्य- 
त्यत त चाथः । पथिव्यादो रूपादिर्विशेषगुणो 
1५ ऋवतयतोजयाप्यृतिरतयक्तम्‌ थव्यादाववयापयवत्तिः सेयो- 
| सित नसम सगादीनामपि कदा 
| वृतिव्य्तमिति वाच्यम्‌ । ` 0 किरोपयणकत्ं तित्यादा 
हि | _ भाषा-अकारका तथा जीवमा इ र 
„ | ग दिपुषवता समान धरम भ अग्याप्यृत्ति जो क्षणिक विज 
/ । व व पकप परुषगुण शब्द्‌ हे. वह न 


दय वही वस्त ध्वेसकी जस्=- 
„` १ मतियोनी कही नाती 
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॥ | च [जघ्च कारमं -- वच्छे 
मं पयतेन स कम भन श श्न 


३८ 
€ " पायासद्धान्तस॒क्तावली- 
दते इस रीति हे कि-8 





च चे ~ + १ होत 
त्सर क्षणमें नाश होनेवाडे उपनावकोभी मत्ीति होती है हता है इष 
शादि विभुद्र ज य 


ईस रातिसे ज्ञानादिकर्भं ज्ञानादिरकोषि । 
८ र || च्छ्भृ प ० स, क्र | 
कथनस “अन्याप्यन्रत्ति विशेषगुणवत्ता ४ क पभव्पत गते ए तौ 
चका तथा जीवार्मा्ओंका समान धर्म्मं सिद्ध (५ भागक विरेषगुणवत्ता आङ्ञा 
आदिकेमिभी ह, उनसे भयम छक्षणकौ अ 1: रूपादे विशेष यणः 
विशेष णका विदेषन दिया, ` सवया अति्यातिकः वारणाय अब्यय 
रहते हे. उनसे द ष „ नन्याप्यङ्त्ति संयोगादिकभी पृथिवी आदिक 

€: म ख्षणकं। अतिग्याति वारणार्थं को किः । 
निवेश ह "९.18 वराषगुणरूप विशेष्य 
` 6 (१ व्य हति नहा हं तथा संयोगादि विशेष गुण नक है। 
> उभयथा प्रयकाम्‌ अतिन्याति नहीं द दाका-किसी एक कालम रुपारिक 
वताय छक्षणक्ं परथिवी भादिकौ अतिन्यासि हगी. 










चतुःशणवृत्तिजन्यादत्तिजातिमादरिशेष॒णवत्तस्य ` विवक्षित ` 
त्वात्‌, अपेक्षाबुद्धिः क्षणयं तिष्ठति. क्षणचतुषटयं त॒ किम? | 
जन्यज्ञानादिकं न तिष्ठति; ूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायिः 
न्याप पादो वतेत इति व्युदासः ईैधरज्ञानस्य चतुश्षणव्रतिः 
त्वालन्येतयुक्तम्‌ । याकाराजीवात्मनोः साधम्य तदा जन्ये 
तिन देयम्‌, द्रेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌, परममह्व- 
स्य तादश्चयणत्वाचंव्ंक्षणे द्वित्वादीनामपि नशञभ्युपगमत्‌ 


कत जक सकाः छक 
| ` 1 ए त त 1 त म 


(१) चतुःक्ण्चन्द्‌ अ धिक कालका उपलक्षक ईः ~ 1 नातिको चार 
(२) यदि जन्य पदका न निवेश्य कियाजाय ता परममडत्मत त ति 
कषणमे स्डनेवाल परम मत्व परिमाणतरं शित्च हानेस परममरहत् ५, गनथान्तर कहतदि 
वाठेकाादिकोमे तो अतिन्याति नदौ है यति विशेष पदक सरा 

। चतुर्थक्षगेदित्वादीनामिति ॥ 
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` सूपादिकमिं रहती ₹ ईस! धि 
` वारण हआ. ईश्वर ज्ञान चार क्षण उपरुलक्तित 





व्‌ ए = ~ 


परिच्छेदः ९1 विरीषेति । ्िक्षणद्त्िर॥ ५८ 


वेरीषेति ' ~, 
द्िलादीनामपि तथात्वा तद्वारणाय > लक्षणसमन्वयः ॥२०॥ 


| सादिजन्य 
>ष्टवादिकमादायात्म ' कव 
(९ | त किक ढे जो घट पथा ६ जातिभाद्वर 
समाधान न न्दख ज्ञानलव. ॥ व हष नदीं । अपेक्ता 
भ म तथा ज्ञानम विवक्षित € चा र्थ क्षणे अपेक्षा इुष्द्‌क 
इ १ चीन क्षणम स्थिर र्ता <. ठ भी नदी रदत 
बद्धिङूप ज्ञानम। सणतक स्थिर तो जन्यन्ञानादिक क टः 


नाक्च रीता हे, चार, ^. उपरक्षि , 
नैर ङपवादिक् जातिरो चार ^ तिका व्युदास इभा अथात्‌ 
ओं > दसखियि उस्र रूपता जा = उसके 
४ नित्य विद्यमान ₹ 
॑ ~ ति जीवारमाकाहां समान 
~). + जनप, निः कया. याद अ{कारा तथ। ~< [> ञ्ज ~ 
स्थ, पदका नवद । 8 थात्‌ 
त ताप्यं होय तो “जन्यः पदक निवरा ॐ र गोन रने 
त निव करना चादियि, ज्ञानत्वजातिके . स्थानपर वट त 71 
= ¢ ~ +? शचि करन जातवष्व र्ध | 
वाडी ( द्रषत्वाद्‌ ) जातक! वद्य 4 २ =+ ९. ~ र 
आका काटादिर्कोका परम महख पररेमाणना चार क्षणम वतनेवाङ अन्य 


[९ ग न्ध 
पदा वनेवा ज "परम महत्तख) रूपा जातिः तादश जातिमत्‌ ह । == 
अति अषक्तिवारणाथ तैसे चतुयक्षणमें द्विवादिकाका नाश आचाय्यन्‌ _ माना €. 
दविखदिकोकोभी ता जातिमदगुण दोनेसे उनसे अति मसक्तिवारणाथ “विषं 
पदाथ गणका विरोषण कहा 1 परममरहख परिमाण तथा द्वितादि विशेष गुण नद 
दे । किन्तु सामान्य गुण दँ इस ध्यं तादश गुणवाङे कारु घटादिकोमे आत्पाकाक्च 
रक्षणकी अतिव्याति नहीं दे, अथवा चतुःश्षणके स्थानपर " चचिक्षणद्त्ति › करनेसे 
पाक्त दष नी. ज्ञानत्वजातिके स्थानपर द्वेषखादिक ` जातिका निवेज्ञ करनेसे 
जत्मामं लन्षण समन्वय होगा ॥ २७ ॥ 


रूपद्रवतप्रतयक्षयोगिनः प्रथमाश्यः ॥ 

माषा-रूपवत वत्वा मत्यश्षविषयता भयम तीनका समान धर् है. 

त 1 द्रवत्ववत्वं, प्रत्यक्षविषयत्वं 
न र ५५ भवनकपारस्यनहरष्पण् ख्प्‌- 
ए क $ ् ५ न्‌ पे ठ त्व 

जानीत मतनारि तजस्त्वेन रूपातुमानात्‌ | 


'भागानामपि पृथिवीत्वादिना | 


¢ 
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चछ 


रूपातुमानं बोष्यम्‌।नच वरै । 
ट च्‌ घटादौ १0 = = 
(५ त्‌ । धृतनुपभृतिष पिष ग 
पायस पृथिवीत्वादिसक्ता 
तय नेच परत्यक्षविषयत्वं प्रमा 
ट ल ते ॐ (~, ^ ता € 
४ त न्यपति च पादाविति वाच्यम्‌। चा्षुषपत्यक्ष 
§ पय तदव्यत्वव्याप्यनातिमच्तवस्य्‌ विवक्षितत्वात्‌।आत्मन्य- 
(तव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति । 


श जह अभर इन ॒तीनोका रुपवत्ता द्रवत्वदत्ता अयक्ष विषयता । 
उमान घम्म द- दाका-नेच घ्राणादि इद्धर्योके तथा भर्जन कपाटस्य स्तम हे । 
१ जक तथा तजस भाफके रूपवाछे होनेमे क्या अ्रमाण ह ! समाधान- । 
₹न खनक पक्ष बनाकर तेजस्त्वादकूप हेतुभोसे रूपदत्वका अनुमान होसकता हयषा । 

नजान्द्रय रूपवत्‌ तजस्तवातुः इत्यादि. पिमे वायुवेगसे देशान्तरसे आये दए पृथिवी | 
नर तथा अभरिके भागामेभी '"पृथिवीतात्‌) इत्यादि  देतुओति रूपका. अटुमान | 
होसकता हे. छां का-वटादिरूप पथिवीमं तथा इत सुवर्णादिसे भिन्न तनमे द्रवलव- 
स्वके न होनेषे अव्याति होगी. समा ०-वहंभी द्रवत्ववद्डत्ति जो द्रव्यत्की । 
ज्याप्य्‌ “ पृथिवीतवादि › जाति तादृश जातिमस अपेक्षित दहंनिक्षे दोष नदीं ६ | 
धूतङ्ाक्षादि रूष परथिवीमे जछमे तथा हुत सुवणादिङूप तेजमे द्रवत्वके विद्यमान | 
दोनेसे तथा इनमे पथिवीत्वादि रूपजातिके दोनेसे सव्र पूवोक्त जातिवटित छकषग । 
समन्वय दो्कता दै. शंका -ूवोक्त भस्यक्ष॒विषयतारूप समानधम्मं ष्यिषी । 
आदिके परमाणुभमिं अव्याप्त ह तथा रूपादिकं अति वयात है समा 
चवाक्षष अत्यक्षके विषयमे रदनेवाडी जो द्रन्यत्वकी व्याप्य एरायवीतराद्‌ नि |. 
ताद्डाजातिमच्वके वहाभी अपेक्षित नेसे दोष नही इ. आत्मामं भति 
वारणार्थं “चाक्षष' पद्का निवेश दे. | 

® (~, 
गरणी दं रसवता- 

थत्‌ भारी तथा रखवारे दी पदायै, ` 


- आषा-बोञ्चेवाङे अथो र 
यिवीनख्योरित्यथे।नच घ्राणे 


अरुणी इतिागुर्त्ववत्तं च प 
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] माषादीकासर्मता व 
त त्वे कम 
यादना बाय्वानीतपाी पाथिवा दि्भाग च वनी ` 
तिवाच्यम्‌। तत्राप पुथिवीत्वाढ | 2 
नीय नि सवार दीनिप्र क्या २ 
भी “पृथिवीलात्‌? इत्य द हेत॒भेति रसका अनुम टो सक्छ 


समाधानवा दरयोनैमित्तिकां दर्‌ ॥ स्‌ ( ॥ 


पथिर्वतिजसोरित्यथः। त 
१ तज, इन दोर्नोका नेमित्तिकं द्रवण समान धमं दं ॥ २८ । 


नव नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्वं घट[द्‌। वृह्वयदा चाव्याप्ताषातवाच्च 
मू। नेमित्तिकद्रव्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यना तमत्र 


` विबक्षतत्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
सौका-नैमित्तिक द्रबखवत्ता घटादे प्रथम तथा वरूप तनम्‌ अञ्पात्त दं 
समा०-वरहभी नैमित्तिक द्रवसके समानाधिकरणमं वतनवाङा जा द्रव्यस्वका 


क के = । क 


व्यष्पि ( पुथिवीखादं ) जातिः तारश्च जातपच अपक्व दानक दष न्दा ई ॥२८ | 
आत्मानो भूतवगश्च विशेष्णयोगिनः ॥ 
यदुक्त यस्य साधम्यं वेधम्यमितरस्य तत्‌ ॥२९॥ 


भाषा-जावाल्मा तथा प्मूत विरोष शुरणोवारे हे. हमने जो जिसका समान 
धस्म्‌ कह! वह इतरका विरुद्ध धम जानना चाय ॥ २९ ॥ 


आत्मान्‌.इति। परथिव्यततनोवायवाकाश्ञात्मनां 1 वेरोषुगुणवत्तव 


मित्यथेः ॥ यदुक्तमिति! जेयत्वादक्‌ 
विहायेति बोध्यम्‌। 
कस्यापि वेधम्यं केवरान्वायत्वात्‌ ॥ २९॥ ` (1 


भाषा- 
( मन वमत यल अतिवेल श चा क त प ६; (५ दन तो 
क व पदायकेभी विरुद्ध धप नरा दे ॥ २९॥ 
स्प ऽष्ट १गास्यसंस्कारं 
ः मरुतो शु 
हा स्मशदयो रूपं द्रवो वेगश्च रि 14 ॥ 
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छर्‌ ~^ 
न्पायाखद्धान्तसुक्तावदी- 





भावा-स्पशां 


द आरत 


५ थ एकादश तेजके गुण है ॥ ३० सहि | 
गछ वेगश्च गुसत्वं च प्रवत्वकम्‌ 
रप रसस्तथा र्नह्‌। वारण्ये चतुदश ॥ ३१ | | 


भावा-स्परादि आट वेग्‌ भर्‌ 
गुण इद ५३२१\॥ 


रन दहना गन्यय॒ताः ्ितावैते चतुदश ॥ | 
<<्याद्षट्‌ संख्याद्‌ पञ्चकं भावना तथा ॥ इ 
धमा धमो यणा एते आत्मनः स्युश्चतदंश॥ ` 
सर्माद प्क काठ दशाः शब्दश तेच खे ॥३३॥ 
तेच सख्यादयः पञ ख आक्ाक्चे । 
जख्के गुणामस्े (खेह' को निकार गन्यकं डारङकर गिने तो वेर १० पृथक 
गण ह. बद्धयादि छः; तथा संख्यादि पञ्च, भावनाख्य संस्कार, तथा धम्माधम्पये 


१४ गण जीवात्माके है. संख्यादि पञ कारके तथा दिक गुण द । सस्यादि 
पञ्च तथा शब्द ये छः आकांशकेः शुर ह ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


संख्यादयः पञ बुद्िरच्छायलाऽपि चवर ॥ 
परत्वापश्ते संख्यायाः पञ्च वेगश् मानस ॥ ३५ 
भवा-षख्याद्‌ पर्व ब्द इच्छा यन्न य आट ३शर्क गग ई. परत अपच 
संख्यादि पञ्च तथा वेम ये आठ मनक न्‌ द || ३० ॥ 
साधम्यवेधम्ये निरूप्य संप्राति भ्रत्यकं परधिन्वारक निष्पयति | 
रित्यादिना 
इ न ५६ वविपरति धमाक (निरूपणानन्तर्‌ त्र क्षा 
ग्न्थस प्रकार मरथक पुाथव। आदिक ¶(नैरूपण करता ई 
क्षातगन्ध्‌ तु 1१५ 
घटेतव॒रित । गन्धसमवायिकारण।मत्यय +) अ | 
दर्पा मध्यम गन्धसप्रवाथकारणका न्‌ 
ता तथापि परथिवीत्नात्‌ 
गन्धवच्वमनर छक्षणम्रुचत थिवी हि 
वथा तम्‌ ।तथादहि । पृथिरवत 
प्रमाणोषन्यासाय कारणः त्वसुपन्यस्तम्‌ 


स द्रव ङ्प रस तथा स्नेह ये चतुर्दश नष 





तेः › ६९ त्यादि 
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^ ~~ ~ ४ | | र ३ 
 भषाटीकासमताः 
६  देकतया सिद्धयति, अन्यन गन्ध्‌- 
| ग्यसमवायिकारणता त । नच पाषाणादौ ग त 
तामि गन्धसा ` शन्ध्‌ 
दयते) कथमन्य तद्धस्म्‌(न <ज्केह- 
स्वतत्कटत्वेनाप्यु पपत वात्‌ पाषाणोषादून( ` 
सपना 8 पाषाणव्वस्षजन्य 
उपढभ्यत । > । यव्यं यद्रव्य्वंसनन्यं तत्तदुपादान(ः 
पदेयलं सिद्धयति । यर = _ लण्डपटे महापटण्यसनन्ये। 
प्देयमिति व्याप्तिः । द्टचतत 
चत द तथाप 
-यदयपि प्रथिवा र्हण गन्धवचमाच्र कहना ७। 
„न समवायिकारगताका निवे ' पथिवीख ` जातिमे म्रभाण उपन्यासकः 
छिथे जानना चाहिये ८ तथाई ) उसकी रीति यह ह कि-गन्धका जा खम्वाय 
कारणता तार कारणताका जो अवच्छेदक तादश अवच्छदकत्येन वण पुता 
जातिकी सिद्धि होतीदै,(अन्यथा)यदि गन्धतवावाच्छन्नके भातं पुथवाका हतुता न्‌ जन 
तो गन्धके प्रति नियत कारणताका-नयम नदा रहेगा. खक्ा-पषाणङूपा पराथताम 
गन्धका अभाव दानेइ ` गन्धत्व ` ङ्प ठटक्षण अनव्यातम्रस्व इ.खमःव्न- पाषाणः 
रूपा पृथिवीम गन्ध विद्यमान तो हं परन्तु अनुष्दत गन्थ है; सख्यि उसका ` 
उपटछाभ्‌ नदी होता ( अन्यथा ) यदि पाषाणपरं गन्ध न होय तो उसकी भस्म (चना) 
म गन्धका उपाम्‌ कस हाय { पापाणके भस्म पाषाणके ष्वससे उत्पन्न रोती हैः 
|, याति स्वभस्प्रका उपादान कारण पषाण है ओर 
। तद्भस्मम उपादयता सिद्ध हातीदं । नो ( ता उपादान नङ्‌ 
्र्पकेभ्वसे उस्न होतादै. वह ८ भस्मदि ) द्रव्य उष ( सामा ५. 
| < पादानका उपादेय रोता हे यह छोकमे नियम ३, उप ठथरूप्‌ 
¦| ६। उपदेय नाम कास्यैका दान नाम समवायिकारणका 
| शेनेवले सण्डपट ( के ५३ > दा प्यम दमने महापटके ध्वंसे उसपञ्च 
रच पापाणपरमाणो 
पथ्‌ ~ 
थिवीलम्‌। तथाच तस्यापि भ तनन्यस्य पाषाणस्यापि ` 


धसे 
सन मरम त इ | 


थवीत्वाषच्छिन्नपां नगन्धनिष्ठकाय्यैत 
षं नस्ल 
गलत्‌ निठकाय्यतानिरुरितव पा या सम ७ 


न्थवत्वमव्याप्तमिति वाच्यम्‌ 
। 


कषठ जनन्य ~ क. अ 


"क्बकनकन्यन्क्नकिन्केनयेष्ककभ्क 2 


~> । भ आ अः 9 ० > 
" 


दत्म्य॒स्म्ब्‌- 
` तकपादगतकारणतावत्‌ 1 सा कितिद्धमोवच्छि्ना कारण 


अनुमान पृथिवीत्वनातिका साधकेषे 
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न्यायसिदधान्तक्तावङी- ` 


[ मष | 


भावा-एसेही पाषाण 
क प्रमाणञं णर = 
पषाणभी पुथेवीस्वरूप ` = श त होनेवाशा 


व) ¦ 
बाधक नही हे ॥ 2 । एवं पाषाणको गन्धवा होनेमेभी कं | 


-गनर्ूपवती मता । 


भाका--तथा वह परथिवी नानाविध रूपवां हे, 


(परति । युद्धनीलादिभेदेन नानानातीयं रूपं पृथिव्यमिव ' 
&& (ततन्‌ जलाद।।तजशदचस्येव सत्त्वात्‌ पृथिव्यां सेकसिमङनपि 
भ नण पकवृरोन नानाषूपस्म्भवात्‌ । नच यञ नाना्ूपं नो 
=< त्पन्न ततज्ाव्याप्ः। र पद्यवद्बरात्तद्रव्यत्वव्याप्यजातमत्तस्य ए 
सथ < नाङवदूबात्तद्रव्यतम्याप्यनातिसत्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ । 
तारावकनय प्रथ्वूपिरमाणा हूपनाश्चस्य हपान्तरस्य च 
सत्त्वात्‌ । न्यायनय वटादावापे तत्षच्वाह्ृक्षणस्षमन्वयः। 
भाषा-शगुङ नीखाद भेदे सात प्रकारका रूष पथिवीदीमे रहता हं; जरा 
नहा रहता. जरादिमें तो केदल शुद्खरूपरी रदता ह ओर पृथिवीम तो एक व्यक्त 
( घटादि ) मेभी अभिसंयोगसे नानारूपका सम्भव होता दे. शंका-जिष थिवी 
नानारूप उस्पत्न नदी इ आ उसमें अव्याप्ति होगी. समाधान वहाभीं रुपद्रयवाहं 
मरे वतेनेवाडी जो द्रव्यखकी व्याप्य ( पृथिवास ) रूपजाति ताश जातिम्त 
अपेक्षित हे,. अथवा खूप नाशवेमे व्ेनेवाटी जो द्रभ्यतकी व्याप्य ' प्रथिवी 
ङ्पजातिः तादश जातिमच्व अपेक्षित हीनेसे क्तं दाष नद्‌। ह. वरापकमत 
प्रमाणम रूपका नाड त्तथा रूपान्तरक्‌ उत्ात्त मानी दै ओर न्यायमत 
चटादिकादीमे रूपक नाञ्च तथा पान्तरकी उर्पात्ते मानी द याति उभयम्‌ 
पूर्वोक्त छक्षणमे दोष नहा ह. | 


षृट्‌ वधस्त॒ रसस्त 56 ज 
--षट्‌ भ्रकारक्छा उश्च घा । 
व विधदति । सधुरकट्काषाय [दिभेदेन य घटविधो रसः सपृ 


व्यामेवःजरे च मर एव्‌ रसः।अनरार्ष पूवेवद्रसद्वयवद्वृत्तिदर 


-न्यतानया मा दः -द्धव्डिन वित्यलस्मादितव वाध्त होनेसे गण्ड ह र 
8 ॥ 


रूपनाङ्ञ 2 इत्यादैसे दिताय कटां 


| 
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| ७५ 
आषाटीकासमता. 
परिचछेदः९ | 5 रका रस 1 ध 
य = वीर्मे नानाविव 
आषा-मधुर कटु काषा ६ 9 ८ 1 [य म्र 
भष मधुररस दै. यद भी 1जघ् ववनिवारी जो द्रव्यस्वकी व्याप्य 


द्रयवारम वत्‌ 
+ अव्याति वारणां र जानना उचित्त द 
नहीं उसभ अ त इ तिमखशङूप क्षण रथं 1 


ही 
प्ल म्प न ^ गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥ ३५ । 


॥ ३५ ॥ 
माषा-दोमकारका उ थय २ धृगन्धृवृ्त्व 
स्थतिमात्रं नतु द्वाव 
।  गन्धस्त्वितिदिविध इति वस्य।. ~ _ ^ न्‌ 
। ` रक्षणं द्विविधत्वस्य व्यथत्वात्‌ । दि सोरभासोरभभई 
। ३५॥ ` 
| 11  दवविध कहना केव वस्तुकी स्यातिमाजका नक, 
| विय गन्धव मात छक््मण नहीं ह. किन्तु केवल शन्धवत्व' माह! छक्षण स 
। है.द्विविध) पद निष्फठ दे. सुराभे असुराभं भद वह गन्य वाकार नात ~ 
॑ चाद्ये ॥ ३५ ॥ _ त ५ 
। स्पशस्तस्यास्त व्ज्ञया दडषणश्यतषाकजः । ध 
। स्पश इति । तस्याः पृथिव्याः। र 
| भाषा--अनुष्णारीतपाकज स्पद्यभी परथिवीकाही जानना योग्य हें | 
। अदुष्णारीतस्पश्वत््ं वायावपि वतेत इत्युक्तं प्कन इति । 
। इत्य प्थन्याः स्पशञाऽदुष्णाञ्लीत इति ज्ञापनार्थं॑तदुक्तम्‌ । 

र्षण त॒ पाकृनस्पराकत्तवमाम्‌ । अधिकस्य वेयथ्यात्‌ 
याप पकजस्पश्चः परादौ नास्ति, तथापि पकजस्पश्चवदब्र 


` तिद्रन्यत्वव्याप्यजातिमत््वमथों बोधष्यः। 


भाष 
, भाषा-अनुष्णारी त स्परवत्ता वयुमना हे उसके वारणार्थं (पाकज पद्का निविशच 


स्शवत्ता पटादिरूप पृथिवी हंअधिके कथन निष्फल दै.यय्र 
 पकज स्पशवाङ्म वत॒नेवा उक क्षणक अव्याप्त र) 

1 द्रव्यत यान्त ८५१ 

जाात्तम्र्व पदादि रूप्‌ व ९ क्‌ ठ्घू[ष्य पुथिर्वख ङ्प दागीं त॒था 

$्दोष ^. जातिषटित ध 
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९९ न्यायसिद्धान्तसक्तावङी- 


| 
नत्याऽनत्याच सा द्वेषानित्या स्यादणु 
अनित्या तु तदन्या स्यातसावयबयोगिनी। ` 


भाषा-नरया तथा अनिर्या मेदे वह पथि दोभरकारकी ह उसभ प 
रूप पृथिवी नित्या द ॥ ३६ ॥ उष्ठमे भिन्नकाय्थरूपा स,वयव 


पूया अनित्या ६। 
नित्यत सा पृथा द्विवेषा नित्याऽनित्या चेत्य्थः। अणुरुक्ष 


णापरमाणुरूयां परथिवी नित्या ॥ ३६ ॥ तदन्या परमाणुभित्र 


पुयथवाद्यण कादेरूषा सबाऽप्यनित्यत्थथेः सेवानित्या पृथिषय- ' 
वावयर्ववतीत्यथेः ।\~ 


आाषा-वह पथवा दृम्रकारक₹रःएका प्नत्याहं अर दसी अनिस्याहै इन दोन | 


अण्णा अथात्‌ परमाणरूपा पराथवा नित्यां ॥ ३६ ॥ जर प्रमाणुजपि मि 


द्यण॒ष्द्‌ रूपा यावत्‌ पथवा जन्या ह. वह्‌ जायस्या द्यवा रा अवय्वयाीनीं 
अथात्‌ षावयवा कडा जत ह 
=< क = 


नन्ववयविनि किं मानम्‌,परमाणपुजेरेवापपत्तेः। न चर परः | 
नापतीन्दयत्वाद्यद्‌' प्रत्यक्ष न स्यादातं गच्यम्‌ पक । 
प्रमाणोरत्यक्षत्वेप तत्सबदर्य प्रत्यक्षत्वक्म्भवात्‌ । यथ 
कृस्थ केञशस्य दूरेऽप्रत्यक्षत्व पि तत्षभूटस्य प | । 
चेक: स्थूखा मदाच चव इति बुद्धरचपयात्तारत त 
बौद्ध--खका-षावयवा पृथी क्या ममाणदै!अ्यंव क ८. 
तो विलक्षण सस्थान विशिष्ट परमाणुपुंजसे्ह होसकताद. 1सद्ध १ 
अरीन्द्रिय पदाय द.यषद घटादि पदार्थोको परमाणु क स 
1 मनि ह म एङ (>) बाट्‌ #. 
व लोभी उसके समुदायकः भत्यक्त दतकतष्ट सिद्धान्ती-यद ए 
दीखवतात हा स्यूढ घट ई देधी बुद्धि पर्माणुपुजम नह हापष्तकती । 
धान्यराक्चिरितिवदपप्‌त । सवम्‌ परमाणोरत 
पन महत्यपि प्रत्यक्षत्वायागात्त। द्रस्थकशास् 


पर 
द्यः, सत्निषाने तस्येव परतयकषत । नच तदानीम | 





` चुनकर 
न 
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4 रोका-भर ॥ ४ उरपत्ति क्छ रीहेः ते 





छ. 


यार च्छ चू ४ 4 ~)  । 


च्यम्‌।अहद्यसय इरयावुपादानलात्‌ 
दिसन्ततेरमि कदाचि्यत्वं स्यात्‌ । 
1 3/1 पभी अद्धि दोसकतीहै 
बौद्ध-यह एक मडाच्‌ षःन्याशिंरैःइत उद्धिक। तरह घटम । (८ 
समाधान-परमाणु अतीन्द्रियं हं उनका सपू त्यक्त याग्य नह। ट? दूरस्थ 
साद मी ची ठका मद हका 
है-शंका-काय्यंउसपत्तिकाठमे दशेनायोग्यपरमाणुनते दशनयीग्य परमाणुषु जक्‌। 
उरपत्ति दोतीदै. यान षटादिके साक्षात्‌ होजनेमं कोई विरोघ्र नही समाधान-अ- 
खरयपदार्थं दृश्यपदार्थका उपादान नहीं होसकतांहे, ( अन्यथा ) यदि अदङ्यपदाथ 
सभी दरयपदायंी उत्पत्ति होवे तो कदाचित्‌ नेरइन्द्रियका तथा ( ऊष्म ) भाफादि 
अद्रय तेजःपदार्थाकानी साक्षात्कार होना चाहिये । 
न चातितपततेडादो कथमदर्यदइनसन्ततेदैर्यद्हनोत्पतिरिति 
वाच्यम्‌| तत तदन्तःपातिभिरेश्थेरेव द्हनावयरैः स्थूरख्दहनो- 
 =रभ्यपमत्‌।न चाहर्यद्र यकेन कथं त्रसरेणोरत्पत्तिरि 
तिवाच्यम्‌। यतो न यं टर्यत्वमहर्यत्वं वा कस्यचिद्‌ स्वभा- 
वदाचकष्महे कितु महत्वोदतरूपारिकारणस्‌ = 
मू। तदभावेचाहर्यत्वम्‌ । तथा च त्रसषरेणे क 
ठ दयणकादेस्तदभावात्‌ । न हषा पहत्ात्मतयत न 
माणा हत्वराभावात्‌। 2 सन्मतेऽपीदं सम्भवति, 
शका-भतितप्त तेखादिक्षेणिर ९ स ॑ 
शतत हेती अयव ५  गहरयअभिके भागोते श्य अथिमम 
ं ५. पदाथ पाज ग्वहित (० अभागा 
„ भथम उनम द्दनतात ह जयषयोगसमी ॐ) 
र्य ह पथ्च्‌। हो रात्र 
च दरेय हाजातोरै. 


कि 0५/ स £ (4 
» द्रानयोग्य अभिङ्क भगेनि तेखादि 
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@ ८ ~ श | 
न्यायासद्धान्तमुक्तावरी- । 
हौनेसे अः ५३ 
१ तादे व्यणुकका मदवपारमाणके अभावसे प्रस्यक्ष न 
मस तुम्दार मतम तो निवाह नदी रोषकता,क्यो$ आपन प दसकता; ` 


| 


इत्थं चावयविसिद्धौ तेषासुत्पादविना्चयोः्रतयक्षत्वादनिः 

मतिषां चावयवधाशया अनन्तत्वे मरूपपेपयारीि चानय 
अतः कविद्धि्ामो वाच्यः । यत्र च विश्रामस्तस्याऽनत्यते न 
स्वक्षमवेतभावकाय्योत्पत्तिप्रसङ्ग इति तस्य नित्यत्वम्‌ महत्प- ` |गय 
रिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विशरान्तत्वमिवाणर्पीरमाणतारः ।*। 
तम्यस्यापि कविद्धि्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वापेष्धः । 


आाषा--हस पूर्वोक्तविचारसे (अवयवी)कायद्रन्यक सिद्ध इर ता उन कदर्या | ९ 
उन्न विनष्ट रोनेसे अनित्य स्पष्ट हे;उन काष्यद्रन्याक अवयवपरंपरा यदि असं. 
ख्यात मानी जाय तो मरूपवत्त तवः (सषंप)षसंफि दनक तुस्ता होनीवादियेःयति ` 
किसी एक स्थरुमं अवयवपरपयक् विश्राम कहना उवितंद- जहां अवयवपरपराका 
पर्मवक्षान दे यदि उक्ला जस मनाजाय तो समवायिकारणे विनाह। भव्कायः/ , - 

३ उत्पत्ति हीना चाद्य स्ोतोसंभव नही, यंति अवयवपरपरार म ६ 
अवयिक्ा निरय मानना उ॥चत्त द चसे महसपरिमाणक न्यूनाधिक ता ६ 
कादादिकं विश्नामको मात दोतीहै वैषदी अणुपरिमाणकों नयूनाधिक्ताः 

हनी उचित दे- अणुपारमाणक। सयुनाधिकताक 


विश्रान्तिकी अवचन करीं कं 
विश्चान्तिको अवाच जहा दे वदी परमाणु ह इसरीतिष परमाणकी सिद्धि ईः | 
न्‌ च तरसरणाकवव्‌ विश्रमोऽस्व्‌ात वाच्यम्‌ । व्रस्षस्ण सार्वयव | 

देत्युनुमानन तदवयवासढ तस 


चाध्रषद्रव्यत्वाद्ध टव 
यवाः सावयवा मददवयवता कपारददित्यतुम्‌ 


यवसिद्धः। 
दौका-अणुपरिमाणकः विश्नामावायि रषेरणदीमें मानठें ती ् 
तरे चटक तर नेतरपराह्य ह।नस स्‌वयव६.ईस्‌ अयु < | 
र्णे अवयवी चरणुकप महानूका ह. 


6 सं 
- क गटद्प८-- त काव्ये आरम्भत हं 
द्रौ अवयव सिद्ध दौसकत र" 


4). १, १2 

















दोषं क्या द 
अवय 










[` य २७ 
माषाटीकास्मता त 
थवन्तवर्य 
वचेदमप्रयोजकम्‌ पकृष्ठमहत्वं प्रत दरथेदिति क 

यानकलात्‌ | न्‌ चैवं करमेण तद 

= ९४ र ४४ तककः भव ई खभाधानम अषष्ुष्ट 


4 स तक असिद्ध दै क्ौका-इसी क्रमस 
वकं ग्रति अनेकद्रब्यका कारणतारूपह अचुद्‌ दोषके 
्। की धाराभी सिद्धदीतो क्या हानि ह! समाय 1 
त घसं साम्यप्रसंगकं भयस अवयवाका साप भा ५, 
है. इषे अणुपरिमाणक। विश्रातिर्का अवा प्रमाणनामक पदाथ सद 


साच विधा मवेदेहमिन्दियं विषयस्तथा ^ ३७॥ 
, साच त्रिधेति। सा कायूपा प्रथत तिषिधा शरीरेन्दरयवे 
. षयभेदादित्यथः॥ ३७॥ र 
त, भाषा-वह का्ङपा परण्वी शरीरभेदे तथ। इ्द्ियेदते तथा विषयभेदे तीन 
1 प्रकारकी हे ॥ ३७ ॥ | 
|, ततर ेददाहरति, योनिनादीति- 


+ (न>, [4 


 भाषा-उनमं “योनिजादि" इत्यादे न्यसे भ्रककार देके भद्‌ षखटराताहै- 


थोनिजादि भवेदहं 
योनिनमयोनिजं चेत्यथेः। 
भावा-यानज तथा अयोनिजभेदसे वह देद दौ प्रकारका द 


|  योनिनमपि नरायुनमण्डनं च । जर 

| न सानुषादोनाम्‌,जण्ड- 
(तर 4 स्वेदनाद्धनादिकम्‌ । व [` 
| लिााः सनस्तरुगल्मादयाः। नारकिणां ररीरमप्य- 


| ती नरान तथां जण्डजभेदसे दो भका 
सते योनिज शर युज कदे जाते है; तथा| सपादिका् रके 

 हेगबाछे कीट ।९५॥ स्वेदज तथा उद्िल भ ररीर अ 

{सादिक जीव सेदुन करेन १ ७३! मारके है 

ह कजा 

` ~ ‡ = १ पन्‌ चाक्र भेद्‌ से 
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९. उनम पुस्‌ 
ण्डज्‌ के नात 
पसनानेसे उ त्प 
उत्पन्न होनेवाछे 





९९ | # 


न्यायसिद्ान्तसुक्तावली- | 
चक्षुद्ध ता क [) इ? नन्‌ ते = ०२, ६ | | 
नि क रारार स्न कं जातह्‌. नरकमें दोनेवाछे जीवो ष्क रपा 
जही है; यति पृरथदट परिगणन नहीकिये, पक शरीरी अ 


न च मायुषादिशरीरणां पार्थिवत्वे 8, 
श्र न्ड == त्व्‌ | ~ |. 
न्धादमत्त्वस्येव प्रमाणत्वात्‌ । न च ३ ष शानामिति बच , 
त्वादिकमपि स्थारिति ॐद।प्मदश्परम्भादा्ः ~ 
रवादेकमपि स्यादिति वच्यमु,तथा सति जललपणि ^ पप" हे 
छः [५५ -रूत्वप्रथिवीता ह. | 
1 स हरमतङ्गात्‌। न च ताहि नरुतवादिकमेवास्तुन तु परि * 
रत्वमत वाच्यम्‌ । दादीनां षिनाशेऽपि शरीरत्वेन रव |१ 
्ञानात्गन्धा्यपठन्पे् पृथिवीतसि्धेः। तेन प्वादि |? 
नलखादान्‌ा निमित्तत्वमातं बोध्यम्‌ । ॥ 
~ का-२१।्त एुरुषादेकोके शरीर पृथ्वीसे उतपन्न दोनिवाछे है मे कया भर कृ 
णद!समाधान-पुरुषादिकके शरीर पाथिव है, गन्धवाछे होनेपे षिवा ८ 
वाठे होने 'वटादिवत्‌' इत्याकारक अनुमानदी भभाण है. रका -पुरषादि | 
रहीम कदाचित्‌ स्वेदादिपे गीडापना ओर कदाचित्‌ ज्वरादिकपि उष्णता तीत 
हातीह, इषस पुरुषादि शारीरांको जसे ऽतत्र दौनिवाछे कवा तैनपे उसत्‌। 
होनेवाङभी कहना चाहिये. समाधाना माननेसे जङत्व जातिका तया पृषं ) 
नातिका परस्पर संकर दोगा. शंका-यदि पसाही है तो इन शरीरके शख 4“ 
तेजसे उरपन्न होनेवाहा माननारी उवितहै ओर पाथिव मानना व्यथ है.खमाधानः ` 
कारीरसे गीछेपनेके विनाशके पश्चात्‌ किंवा उष्णताके विनाश्चके पश्चातूभी ् 
रीरोरभे“यह वदी देवदत्तका शरीर ईै' इत्याकारक शरीरत्वरुपसे मरयमिज्ञाक! 
होति ओर गन्धके तथा ग्ेतेतरङपादिकोकि उपटाभ होनेसे पुरुषादिङरीराम ५ 
वख निश्चय द्योता, पुरुषादिशरीरोको पार्थिवं सिद्ध॒होनेसे इनमें नाद | 
निमित्तकारण माज जानना चादिये- पुरुषादि शरीरम पा्चमौतिकलब्पवहाएमी | . 
भूवजन्यखमाज्रक छेकर दे किन्त उपादान "ताः प्य त्वि ~ 
शरीरत्वं न जातिः प्रथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्‌" कतु ८ 
यत्वम्‌ । वृक्षादीनामपि चेष्ठसत््वाघ्नाव्य।त्‌ः। नच ` 8. 
 इरीरते किं मानमिति वाच्यम्‌ । जाप्या छि मानमिति वाच्यम्‌ । अध्यात्मिकवायुतम + , | 


{ 2 4} 17 ^ 


(कर 


हि [+ + भ शा म ध 
प्रकार रेसेदै करि-प्रथ्वीत्वधमेको छोड़कर रश। रत्वधमं अ 1 | 





+ : ` र यहा. संकरकाः 1 
प्स नो छोड़कर पथिवीत्ववटादिकेमह एं दोनों धरमोका समवि ग< 


ह 


` समं ईं यंत पर्क्संकरकः लक्षणसमन्वय दकता ध 
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जाषाशेकासमेता, 


व परिच्छदः १ ८ परोदणादना 

| ~ रिति येत्‌, भथरक्षत्सर!ह 
॥ माणात्‌ । ततेव किं मानमिति `` 
| तदनुमानात्‌ । य चकर हेनेसे शरीरस जाति नदेहि उपा | 


। आषा-यथ्वीलादैनातियोकि सा जवन है. (चेष्ट) क्रियाका व्याप्य 
| द नशरयका न ५ (४. ण हे वह चष ० 
वीति है याते उनमें अब्याति नही दे चका- ृक्ादिकं क क र 
 गरमाण द! समाधान-दृकषदिरकोम माणवायुका सम्बन्ध ९ स माधान-श्रू- . 
` | शंका-दृक्षादिकमिं भाणवायुका सम्बन्ध है इसी क्या ममाण दे'समाधा ज 
| क्षादिके स्वयं एटनसे, रतया वृक्षादि शरीरोमे स्वयं ‹ विस्फट ) गूमड़ा हाना) 
इ एवं वृक्षादिके परस्पर एक दरे पर संरोहण होजानिसे; तथा ब्क्नाद्‌क वद्धनदः 
मरा वृकषादिकोमे प्राणवायुका अनुमान होता द. = | = 
स्‌ यदि इस्तादौ शरीर्यवदारो न भवति, तदाऽन्त्यावयवित्वेन 
री. विहोषणीयम्‌। न च यत्र शरीरे चेषा न जाता तत्राव्याप्तिरति 
वाच्यम्‌, तादो प्रमाणाभावात्‌ । अथव्‌। चेषाषदन्त्यावयवि- 
र्‌ ; मातशृतिद्रव्यत्वन्याप्यनातिमत्तवं तत्‌, मानुषत्वचे्रत्वनातिमा- 
दाय छक्षणसमन्वयः । न च नृसिदङशरे कथं क्षणसमन्वयः, 
ए तन कृषिहलस्थेकव्यक्तिवृत्तितया ज्‌तित्वाभावात्‌ । जटीयते- 
7 नतशरीृत्तितया देवत्वस्यापि नातित्वाभावादिति वाच्यम्‌ । 


५ कट्पभेदेन नृपिहशरीररः सिहत्वजात 
पि. य नानात्वेन नृसिंह ण्‌- 
# ` समन्वयात्‌ ॥ ५. 
च पो नरियाविरेषरुपचेष्ा इस्त पादादिकोरमेभी र 
च नरतः समाधान-पदि चाद तो 
~ ह 2 तण कर्‌ दोष नदीं द्र ५. क 
नावयवः द पषा शरीर ई, दस्वपादादि न ९ ११ 
6. ° दस्तपाई 6. है ५ 
सन्न इर उसमे पवोक्तरक्षणकी 8 


द सकतीहे परन्तु वहां 
अन्त्य वयवित्वे सति 
ननरम्भकका नाम॒ (अ- 
जिस शरीरम चेष्ठा नहीं 
माभान्‌-ते ६ धान-से रारोरमें ममाण 
कर देवत्व जटीय वनि धमे स्वणादि तैजस मिं रह्‌ ८. कवल 


+ = 
 मातिक् नहह । समि हैः उभयका समु र ति ` जसत्वधभको छोड 
| ६१) 


1 1 देवत्वधमे . 
19 
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९९ 
२ न्याथसिदधान्तक्तावली- 
नरी दे. शैका-गृतशररिमे बेटा नक 
यदि रेखा है तो चेवा, ° ९९ परन्तु शीर व्यवहार होतार 
(मानुषख भादिनारि)ता र = वात उसमे वतेनेवाठी लो यत फी ३ 
ति । - (दस नातिम्॒व पूषाक्त छक्षणका विवरण इ पपे रपा 
रछक्षण केरनेसं दोष न सख चेच्वाड ऽ ऽति 
न्वय ह।सकताहे.दंका-ृ पिद 
भमको एकल्यक्तिमं रहनेवाडा होनेसे जातिङपता नरीदे.समाधा 
द्वत्वनातेको केक! लक्षणघमन्वय दो सकत, राका- 
तेजसशरीरोमि वतनवाा होनेसे देवस्वधर्मभी जातिङप नरी 
` कट्पान्तरोके भदसे तृसिदके शरीरोकोभी अनन्त होनेसे छ 















नृति 
-जङीयशरीरोप त कै 
₹* समाधान-~र्ख। ग 


्षणसान्वय होस । है 


- इन्द्रियं घराणलक्षणम्‌। . 
इन्द्रियमिति । भणिन्दरियं पाथिवमित्यथेः । म 


क उक क 


. भाषा-इन्द्रियामसे घरण नामक इन्द्रिय पृथ्वीते उतपन्न होतादै, 
पाथिवृत्वं कथमितिचेत्‌।इत्थम्‌घ्राणन्दियं पार्थिवं हपादिषुमधे | 
गन्धस्येव व्यजकत्वात्‌, कङ्कमगन्धाभिव्यकगो एतवत्‌। | / 
दृष्टान्ते स्वकीयरपादिभ्यलकत्वादसिद्धिरिति वाच्यम्‌। परकीः ¦ 
यषूपाद्यव्य्चकत्वस्य तद्थत्वात्‌ । | 
ज्रोका-्राणडन्द्रिय पार्थिव दे" इसमं क्या ९५ समाधान->ै8 डंडा 
( केसर) के गन्धक अभिव्यंजक गोघृत इंकुमके रुपादिकाका अभिन्यनकं न होक 
केवल ऊुकुमे गन्धदीका व्यंजक दै ओर पाथिवभी है वेह ध. 
लक मध्यमे केवल गन्धहीका व्यंजक होनेसे पार्थिव सिद्ध हतार 2 , | 
व छुकुमयोगसे उसके गन्धका व्यंजक होकर अपने खूपकाभी व्य 


४ 


च हे, इसटिये पूर्वोक्त दैत ट एटान्तमे स्वकपाएि द्र है. सनानात 
दि्कोके अव्यंजक होकर केवर _गन्धह।क व्यजकः दोना श्र त्त ४९. 
देसा देतु घृतङप दषटन्तमे पिद ई; क्योकि वृत अपने पर दमक स्प 
ठयंजक न होकर केवर गन्धकः वयंलकै र व स | 4 
न च नवदारावगन्धव्यजकनटेनेकान्तिकल प 
तस्य सङ्करसाभिनव्यजकत्वात्‌।यद्ा परकावतिन दन ^ 


~ 


॥, €, 61 231. --~-3 


[| 
पि + 


¢ ~ 1} | 


क क् | 


म कः । | "मकि हिति 
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(. मिमासयद्नतत म ६ दन्तम्भवातान च अ, दव्तवे सती. 
|| तुमि ाततजानयरि चार इति वाच्यम । दर यत्व 


॥ गर्धमान्रि 


¶ ^, (>~ ज =७ ^ प | ननि डाराव (प्यार, 
| (तं तित ५ नदे व्यभिचारी है; क्य ।5 =, क जङ्‌ केव 









र 


+ के गन्धदीका ठरपजकं ह, 0 ) छ रसकाभी ठथजक दः; यात्‌ पूवत 
| + श. किन्त स्क ( सच / -_ _ ~ _ ~+(चरक्ीय) यह पदन 
ल। गन्धरीका व्यन्‌? नह[£ धसे पूर्वोक्त देतुमे.पर कारय । 
ल! ~, चरी नही अथवा छाघवानुराधस १ य जो पष्पा- 
॑ देतु जडम्‌ 1 ५: खना चाहिये. वायुवेगसे देशान्तर ९५।६। = << 
| देना र पृतको दृशन्तभा न रख ` गकि वे ङूपादिकाके मध्यम्‌ 
| को सुग वे दष्टान्त बन सकते; क्य प 
(न है ओर पार्थिवी ट का-घ्राणइन्द्रियका जो अपन गन्ध 
` || केवर गन्ध्ीके व्यजक (८ > केवङ गन्धदीका व्यंजक 
| _ गक घाथं (ससंयुक्तसमवाय' संबन्ध हे उसका श्वर "~. ( 
स सो पत हका व्यभिवार होगासमाभान कदम ग्न 
। । ते सति यई विशेषण देना उवित दै भयौत्‌ द्रव्य दोकर्‌ ङपादिकाकं मध्यमे गन्ध्‌- 
षका पजक होना चाहिमे, एवं पूर्वोक्त सबन्ध द्रव्य नहा) यति द नईा. 
| ध ५ द्र ९ ॑ ह्‌ 9 | 
() विषये द्रबणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ ३८॥ 
। भाषा-णुकादिसे छेकर ब्रह्माण्डपय्यन्त विषयङ्ूपा पृथ्व द ॥ ३८ ॥ 
॥ (५ सा 79 ४ = € क र त्‌ 
प्रिषय इति । उपभोगसाधनं विष्यः। संवेमेव रि कायनात- 
महष्टाधीनम्‌ । यत्काय यददृष्टाधीनं तत्तदुपभोगं साक्षात्‌ ष- 
रम्परया वा जनयत्येव । न हि वीनप्रयोजनाभ्यां विना कस्य ` 
दुत । र ‡ श | 
चिदुतपतिरस्ति? तेन दयणकादि ब्रह्माण्डान्तं सवैमेवः विषयो ` 
,,॥ ` = षृय्‌ह ५१ स क 
४ भरति । इारीरन्दिययोविषयत्वेपि प्रकारन्तरोपन्यासः श्षि- 
प ष्यबुद्धिवेषदायः ॥ ३८॥ 
भाषा-पुखदुःखसाप्नात्कारके भयोजवं क ० 
| रादबन्वते कायैपादकका नाम मयोनक र तपय ह. साक्षात्‌ अथवा प्ररप- 
` | धे अवीनरैनो कायै निस. जीवक जिस अ" > ^ ` ऋाच्यससुदए्य्‌ जीरक अह- 
८ त 4 1 ख साक्षा | 
८ 3 "तर इस संसारे कारण अथवा भयो जनस ट त्कारका परयो- 
त द्‌ » षह @ = म -4 छि ९१ 
नदी दहेः यति व्यणुकादिष्ते छेकर ब्रह्माण शस तना किसी वस्तुकीभी उत्पत्ति 
, विषयद्छ 
` ट > ------ = -(20142/11॥/201 1\/18111 (0661101. 1411260 0\ 6810011 
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९४ = 
न्पायासद्ान्तसुक्तावदकी- 


यपि शरीर तथ। इन्दरििकी गणनामी 

4 दा (९1 कबर हिष्यलोगोकी बुद्धि 

० ७ 9 ९ ति त्‌ 
९० (ग्‌ रूपयातः वणः श इति- 

भाषा-वणः 


९ 
शपा छक्षणनुसार्‌ य्‌ 
करना उचित तथापि ज 


यछ इत्यादि प्रन्यते मूरकार जका # 

© का नर 
वणी 

ल यच अथात्‌ सुपेद वणं हे, | 
ष „ म सायकारणतावच्छेदकतया जरतं जातिः पिदयति | 
१ हत नित्यानितयवृततितया न काय॑ वच्छेद । 
तथापि गन्यक्ञहतव तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणो नत्व ग | 
त्‌, तत्न जन्यसेदाभावात्‌ानित्यस्य स्वूपयोग्यसे एटा- 
वरयम्भावनियमादिति चेत्‌, न । न्॑यस्ेदननकताच्छेदकत- | 
वा नन्यनरत्वजातेः सिद्धो, तदवैच्छन्नननकतावच्छेदृकवा | 
गत्व नातसिद्धः । शुङकरूपवत्त्वमेव दशोयितुसुकतं धग श 
इतं । न तु गुञ्करूपवत्वं छक्षणम्‌। 4. 
भावा-जेदरूप काय्यकी समवायिकारणताकी अवच्छेदक होनेसे लढवल | ` 
जाति सिद्ध हे. यद्यपि सनहत्वरप धर्मं नित्य जङ तथा अनित्य जठ उमये वृति। ` 
> दोनेसे कायताका अवच्छेदक नरी हो सकता तथापि जन्यसनेहत्वरूप घ्म कायताका 
अवच्छेदक जानना चाहिये. दांका-परमाणुभमं जङखजातिकी सिद्धि न ह#| 
कंयोकि वहां जन्य सेह नै. यदि सेहरूप कारके मति जरीयपरभागुओम खर | 
पयोग्यताङ्प कारणत। माने तो उस स्वकपयोग्यताङ्प कारणताति कदाचित्‌ फ 





॥ 
। 
। 








८ 








९ “ समवायसम्बन्धावच्छिन्न स्रेहत्वावच्छिन्न ज्ञेहनिष्ठ काय्यंता निरूपिता ता | 
न्धावच्छिन्ना या नटनिष्ठा समवायिकारणता सा किचिद्धमाविच्छिना कारणतात्वात्‌ ४. 

| २“ समवायसम्बन्धावच्छिन्रेजन्यजेहत्वावच्छिन्न जन्यन्ेहनिष्टजन्यता निपा | व 
। सम्बन्धावच्छिन्ना था नन्यजलनिष्ठा समवायिकारणता सा किलिद्धमावच्छिन्ना कर ` ^ 
इत्यादि। ` : 

| २“ एवं समवायस्म्बन्धावच्छिन्नजन्पजलत्वावच्छिन्नजन्यजछनि जन्यत निरू 
म्यसवन्धाबच्छिन्ना या शद्रजलनिष्टा समब।विक्रारणत। सा किचिद्धमावच्छिन्ना का 
इत्यादि | इन प्रयो गसि शद्ध जरत्वजातिकरी सिद्धि हर्ती 


पिता तई . 
रणतात0 | 
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समेता. 











माबाटीका णताकीं 
ष ९. _ > कार्की समवा 
परिच्छेद यति सेद, _ › -माधान-जन्य 
ह नदा दातः ई टास्क सम च्छ 
भू दीना चा) जातिकं। ५ जनकताकी अ 
(| अवध >> एकः शुगत निष्ठा जनकता तादृ . - _ जन्यतानिर- 
॥ अवच्छद त जो जन्यजर नि जन्य जटं न्ट 


जन्यता नि 
+: ष्ठा जनकता ताद खडानैकं ॥ 
| पित जो शुद्ध ज प चेत ह. कैव यई ^ 


| सनातिी दि र त किन्तु शेत पवत्त जछका टक्षण नर 


( 1 ठाद 
“वण; शुदे यह्‌ पाट 1 तिष्टपवदतिद्रव्यत्वसाक्षाद्रय्‌( 

| थवा नेभित्तिकंद्रवत्ववद्दु वद्िद 
॥. रहपासमानाधिकरण ङ 
1 सासातिवा तदथः । तेन स्फटिकादौ ना 
| | “ 

४ [त० + 
| आषा-अथवा नैमित्तिक द्रवणवारे जोपृथिषी तजः उनम न वतेभेवारी तथा रूपवा 
ते व्नेवाडी जो द्रव्यखकी सक्षात्‌ व्याप्य जत्य जाति तादश जातिवारे दाना 
जलका छक्षण हे, किंवा अप्रकाशक शेतरूपसं ईतर जा नीरङपीतादे तथा भकाश्चक 
(\ खेतरूपडनका असमानायिकरणं होकर क्पवद्‌ जा जङउसषम वतनेवारी जी द्रभ्यत्वकां 
`{ सक्षात्‌ व्याप्य जछलनाति तादश जातिमत्तादी पूर्वोक्त “वण; शुद्धः" इ ग्रन्थक 
। अथ ह. एवं टक्षण करनेसे स्फटिकमणिआदिमें अतिव्यापि मरैदे. अन्यथा -शुञ् 





| 


| 







| वणैवचेन स्फटिकमणिरूप पृथिवीम अतिव्याति स्पष्ठदी थी. 

। 

-रसस्पशे जले मधघुरशीतलो । 
इ्‌। भाषा-जछम रप्र तथा स्पश यथाक्रम मधुर तथा शीतल ह | 
भौ रसस्प्ञाविति । जरस्य मधुर एव रसः हीत एवं स्पशः । ति- 
+ ० वसान्ताद्रयाप्यनातमच्वं तदथः, 
४ राकशद नातिव्याप्तिः । ननु खछरूपवत्वमेवेति कुतः; 


न्दी | 
~. 


कािन्दीनलादौ नरोपख्न्येरिति चत्‌*न । नीरुजनकतावच्छे- . 


दकायाः परथिवीत्वनातेरभावा जले नीरुर्पासम्भवात्‌ । का- 


7. छिन्दीजछे नीरुत्वपरतीतिस्त्व 
१ ^ त्वाज्रयपाषकी । तएव वियति 
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` नहीं, (अन्यथा) निम्ब गरगङादिके रसर्े आम्ड ( खट्टा) र्भी मतीतहोता ६ वही 


५६ 3 | 
| "पयासद्धान्तसुक्ताबङी- 
भाषा- अथात जले ~, (3. =, 

रसवारेमे न र भरर ह. तथा स्पशं शीतही है इवं 
| ` मघुररसवाडेमे व्तनेवाडी जो टव्य 

ह ^> (= [व [<] द्रठ ~ 

पा न{तिमत्ता जङका रक्षण है ठस र = २ 

=, (~ १ ं 
=, ` ६. | एसा कहनेसे चृत्‌ रादूरादिमं अति प. छ 


(> के[ वहा प्रसक्ति - नहं अ. 
युश रूप ह? भद ० ते न्द द द भ्र [क्छ ह शोका- नक्‌ 
दिखाहदेताै- समाधान नीरुरूपनिष्ठ जन्यता नि्पि 
जनकता जवच्छद्‌क्‌ जो पृथिवीस्नाति उसका जम अभाव नः 
सपक सम्भव नदा दोसकता.यञुनाके जलम नीठङ्पकी अतीति = 












स  म्रतात तो पुथ्वीसम्बन्धते 
प्रचर ह जथाव्‌ नीचेकी पृथ्वी नीटी हे उधीशी नीकता जरर दील पडती है 


इससे यमुनाके जरूको यादि उपरका फैके तो श्वत ग्रतीत होता है, 


अव नरु माधुय कि मानन दि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्त्रातभूव- 
तः नच १।रकरुजङाद्‌। म्‌[अययुपरभ्यत एवेति वाच्यम्‌ | । 
: तर (नय(पाधकत्वात्‌ | अन्यथा नम्बीरनलादावम्लादिरशोषः + 
` छन्धेरम्डादिमत्वमपि स्यादिति चेत्‌, न।इरीतक्यादिभकषगस्य । 
` जरृरसनव्यकत्वात्‌ । नच दरीतक्यामेव नरोष्णंयोगद्रसा | 
न्तरोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । कल्पनागौरवात्‌ । 1 
सशंका-जठके मीटेपनेभे कया अमाण दह! रनज मस्यक्षते तो जरम किष 
रसकीभी अतीति. नीं दोती. यदि कहो कि ना^यङ तथा इषु आदिका जलम 
ही हीतादै, तो युक्त नशं; क्योकि वह मधुरता पृथ्वी सम्बन्धे एृथ्वीदीकट जड 
जठमें मानना चादियि.समाधा न-जछमं अयुद्बुदध मुर रस है, हरी तकी (हद) ध | 
आमा खनेके पश्चात्‌ जख पीनेते उसमें मधुरता उद्बुद्ध तीर. दौका-जट ० $ 
उकम ( य॒खकी माफ ) के सम्बन्धे रीतकीमेह। रसान्त एका उलसति मा व | 
तो क्या दोष दै! समाधान-कट्पनागौरव दै. अथात्‌ फठादिङूप पृथ्वीम कि 
उत्पत्ति तेजः हयीगते देखी जाती दै ओर यदि पूरवक्त हरीतकीके उदाहरण ८ । 
सचसे जलके संयोगकोभी पृथिवरसका उलपादक मान जा! तो यह एक~ | 
कायं ऋए्णभाव्‌ मानने कट्पनाग्‌।रव द, | 


ए 


ह 
च| 
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५७ 


जडनाम्खादिकम्‌ । 
। एवं जन्यश्लीत 


6 ८४ तदवच्छिन्नननकत्‌ि 

वृ च्छद्क जन्यजर९ 
सग कहतमिति बोध्यम्‌| घृष्टच न्दनादौ ठु 9 
शन्द्नान्तष। त जीततरसारुरसष्‌ । तेजःसंया्गाज 


सेपाधिकी स्फुटेवः तथ पाकाहम्भवत्‌ । (य 
भाषा-अम्डादिनिष्ठ जन्यतानरूपत जनकत।(वच्छेद्क्सव प्राथ अवा 
अम्लादिक जङके धभ नहा. नग्डु गरगछादिके रसम अम्छग्रतात त। 


भिखंयोग सम्बन्येहै यति ओपाविकी दै.देसे जन्यशीतिस्पशान्ठ नन्यतानिरूपित जन 
कताकी अवच्छेदक जन्य जलम जठतजाति हे ओर जन्यजछनिष्ठ जन्यतानङ त 
जनकताश्री अवच्छेदक शद्ध जख जाति दे. शंका- घुम चन्द्नकाना त रात 
सपद होतहि याते जलका छक्षण चन्दनम अतिप्रसक्त दोगा" समाधास- चन्दनम्‌ 
। शीतरता मतीति चन्दनान्तगेतः जछदीकी हे, चन्दन शीत नई है. अर्भिजआदिके 
| । संयोगे ज्म उष्णताकी अतीति तो आपाधिकी स्पष्टदी दं, जख्म पाकतो दादी 
|} नही सकता. ` 
स्नहस्तत- 
भावा-स्नह अथात्‌ चकनापना जढदीमं रदइता दै 
मेदस्तेति । ध्रतादावपि तदन्तवोतिनरस्यैव स्नेहो नरस्य 
स्नदसमवायिकारणत्वात्‌। तेन जर एव स्नेह ई 
भाषा-पृतादिका्भेभी स्नेह घृत ₹९{त मन्तव्यम्‌ । 
भिकारणता नदीम सि °उन्तनत जहका दै, क्योकि स्नेदकी समवा- 
£ ? इ जठदीम स्नेदका मानना उचित है 





भाषारीकासमेता 
तावच्छेकतवा 


परिच्छेदः ९. 
तं विजन्‌ 
८ न पाधका तथा प्रतत 
व्‌ 


स्यम ्रवतवम्‌ः ेहपरकरण 
नाषा-स्वामाविक द्रवणे ५ च्‌ द्इनानुकूर्यमिति वद्या 
। भ्‌ ॥ 
। दहे, साभादिक वणल बच्छितत | भ जातिविशेष तो वातडे त 
ननकताकी 
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५८ 


न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- | म 
| | . ( म्यक 
( जाति ई.तरादिके्मेभी द्रवणग्रण हस्ते 
क अधिकतास द्द्नानुकूकता तेमें है, इस 1. " 


नि ध वातोको मन्थकार अगे क ग 
नित्यतादि प्रथमवत्‌- = 
भाषा-जल्मे नित्‌ अनि तयोव यावत्‌ ज्यवहार मथमवत्‌ करने चाहिये . 
भथमवदिति । पृथिव्या इवेत्यथै।तथादि । नडं दविविषं निम । 
नत्व च! प्रमाणुषपं नित्यम्‌; द्रयणकादिफे सष्मनित्यम 
वृयवसमवेतं च । अनित्यमापि तिविधं शरीरेन्दियविषयभेदात्‌। 
„| चा-अथात्‌ पयि वत्‌ जकभी नित्य अनित्य मेदस दो भकारका हैजो निचय 
हं वह प्रमाणुक्प है, रेष व्यणकादिङूप सम्पूण अनित्य है तथा अवयवोमि समवाय 
सम्बन्धते रहता दै. शरीरभेद तथा इन्द्रिय भेदत तथ। विषयभेदे अनित्यमी 


| 


तीन अकारका है. 
पृथिवीतो यो विशेषस्तमाह, कितिति- 


केः कि क 


भाषा-“किंतु) इत्यादि अ्र॑थसे पृथ्वीसे ज विशेष है वह कहता ह- 

- कितु देहमयोनिनम्‌। | 
भाषा--पृरथ्वीते जङ्मे इतना भद दै कि जरका शशेर योनिसे पैदा नर होता. || 
अयोनिजमिति । अयोनिनमेवेत्यथेः। नीयं शरीरमयोनिनं 
वृर्णराके प्रासद्धम्‌ । ४ । 

आषा-जडवे उत्पन्न दोनेवाछा शरीर योनिसे पद्‌। नदी दाता यद वाती वरुण- 
छोकमं भषिदध द 
इन्द्रियं रसनं- ८ 
„ भाषा-जङसे उसन्न दोनेवाछा इन्द्रिय रसना भ. र 
इन्द्िथमिति । रसनं जीयमित्यथ।तथाईि रसनं नखा ष 
्यन्य्जकतवे सति रसथ्यकत्वात्‌, सक्तरसाभिव्यभकद 
त्‌ । रसनसत्निकषं व्यभिचारवारणाय द्रव्यत देयम्‌ । च्व 
माषा-यह कदपना अजुमानले करी जाती दः वा हि. चलं 
टु कर केवङ रसदीका उद्वीधकः दोनेसे-रखना इन्द्रय ज्य मतीत १ धि | 
र जष्ठ जख सुं ( सन्तुओं ) के गन्धादका न उद्धधक हकर | 


< पीथक रसना वु 
उद्धोथक दै, गन्धादिर्कोका न उद्वाधक दइर प | 





। 


~ र क्वा 
क अ क तं 


(न्म) ह; 
कि = ~> ७9 
न 


॥ 
| 
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यह विशेषण देना उचित ई. 


९९९ 
हिः षाठीकारसमताः 

उक्षके वारणाथं देतुम 
गन्धादिकाका न 
ना इन्धिय जलीय ह 


८ द्रव्य सवसं ति 11 


परिच्छद १.१ | = = ॐ 
का व्यभिचार दै. उद्धोधक हकर 


संयोगभी ६ उसमें र अर्थत द्रव्यते स ति 
रका उद्भोधक हानेसे रख सिः | 
षय दशयति, सिन्धारात- _ _ ए 
भाषा-'सिगधु, इत्यादि मष ^ प ८१ = ; ॥ ० ॥ ` ` 
| -सिन्धुहिमादि विषय मत ` द 
सिन्धः सुः । हिमं ठषारभादिपदात्‌ सरित्कालारकर ० । ^. 
१७ तार (बर्फ), आदि पदते नदी) सरोवर, करक (गडा ) ये सम्पण 
लद्वीय विषय दे ॥ ४० ॥ भ | 
न च हिमकरकयोः कटिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌। उष्मणा 
वि्ीनस्य तस्य जरुतवस्य प्रतयक्षनिद्त्वात्‌ । यद्रव्यं यद्रभ्य- , 
ध्वेस॒नन्यामिति व्याप्तेनंरोपादानोपादेयत्वसिद्धे अर्दृ्टविशेषेण ` 
द्वतप्रतिरोधात्‌ करक।दीनां काटिन्यप्रत्ययस्य भांनितित्वात्‌० 


` \ . चछौका-दिमकरकादि कठिन स्पदीवाङे दोनिसे पार्थिव भरतीत होति समा~ 
| धान-तेजःसेयोगसे विकीन ( गे ) हये हिमकरकादि जठङ्पसे साक्षात्‌ प्रतीत 


1 
॥ 
1 
॥ 






। 


1] 
4 
+ 
॥ 


| दति ह. जे ( जछर्प ) द्रव्य निष ( दिमकर. नदि ) रूप दरग्यके ध्वससे उत्पतन दो 


ष ५ ङ्प ) द्र्य उस ( दिमकरकादिरूप .) दरेव्यका उपादानरूपेण ( उप।- 
६ ता €) इष व्यापि दिमकरकादि जसे अतिरिक्त पदाथ. नरै ह 
वा न मतरा जीवक हानिङामकारक अदृष्टविजषुस ह, त 

कठनस्पराकी प्रतीति भ्रान्ति सिद्ध है ॥ ४०॥ ` प 


तेजो | नेरूपयाते स्पशो ण इत्यादि 
४५ ^ | ष ठन्‌ । 
नाषा-स्पर उष्ण इत्यादि ग्रन्यसे मूककार ततेन (५ 


स्पश उष्णस्तेनसस्त- 


भाषा-जिषका स्पञ्चं उष्ण ही वह तेजःपदं 
ववा. 9 र अ य्‌ व | 
उष्णत्वं स्पशानष्ठा > - ९/1 नातिविरोषः र । 


भ निङूषण करता है- 


ष £ ०4 | वव द 
~ -प्सिद्ः। इत्ये च जन्यो 
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= न्यायसि दान्त स॒क्तावली- ध 
स ष्णस्पञ्चसम भे >+ = ४) 
` _ . ` *९ ° तायकरणतावच्छेदकं तेजस्त्वं नातिविकञेष्‌ः । | 
९ परमाणुदृत्तित त॒ नरुत्वस्येवादसन्पेयम्‌ । न` भ | 
रुपरवत्तं चन्द्रकिरणादावव्यातमिति वाच्यम्‌ । तुजाप्यस् 
~ (>~ (~ = च्धम्‌ | तवाप्युष्णस्य | 
पततात्‌ । कन्तु तदन्तःपातिजरुस्पशनाभिभवादयह एवंर 
लाकरणाद्‌ पाथवस्पशेन [भिभवाचश्चुरादौ चानुदभूतत्वादप्रः | | 
- -भाषा-उम्णस्पे रहनेवाछा ( उष्ण) चमं स्पस्निष्ठ जातिवेष अल 
सद्ध ह. इस रति जन्य उष्णस्पशनिष्ठ कायैतानिरूपिता जो तेनोनिष्ठा समा | 
करणता तादश कारणताकीं अवच्छेदक तेजस्तव जाति विशेषं है. उस तेजस्व जाति। 
वेरोषकीं प्र मणुजम ` सिद्धि पूरवक्त जरुत्वजातिकी तरह जाननी चादि अथात्‌ ॑ 
तेज 'परमाणुरजम जन्य उष्णस्पह नहीं ह. इसछ्ि जभ्य स्परीनिष्ठ जन्यतानिरूित 
जनकताकी अवच्छेदक परमाणु साधारण तेजस्त्व जाति सिद्ध नदीं होसकरी; किन्‌ । 
ज॒न्यस्परानिष्ठ नन्यतानिरूपित जनकतावच्छेद्‌कत्वरूपसे जन्यतेजस्तनातिकी पिद्ि। 
आर्‌ जन्यतजस्त्वावच्छिन्न जन्यतानिरूपित जनकतावच्छदकल रूपसे शुद्ध तेजस्व | 
 जातिकी सिद्धि होती दै. शांका-उष्णस्परवत्ता चन्द्रकिरणादिकोमे अन्यापिग्रस्त है 
समाध।न-चन्द्रकेरणादिमे उष्णस्पर है तो सदी परन्तु चनद्रकिरणेकि बीच जठ || 
भी रहता दे. जके स्पदीसे उष्णस्पर दबा रहता हे इसयि प्रहण्‌ नही होता. ए | 
दी रत्रभी तेजःपदार्थं है. उनका उष्णस्पशं पाथवस्पशेत तिरस्छत इ आर नेत्रा | 
अनुदभूत ८ अनुदबुद्ध ) स्पद ह इषलिये मत्यक्न नही होता, “| 
|  -स्याद्रूषं शुङ्कभास्वरय । | 
भाषा-तेजःपदार्थका प शेत तथा प्रकाशवान्‌ दे. व 
रूपमित्यादि । वैश्वानरे मश्कताकैरणादा च पिक 
वाच्छुद्धत्वामरहः ! तदरूपाम्रहे धर्मिणोऽपि चा्षपतवं न स्य ॥ 
चेत्‌, न । अन्यदीयरूपेणापि पा्मणा शरा 
द्‌ ® ® > - त य ॥ 
मित्तपीतिन्ना । बहवस शङ्करूपं नाभिशरतं कंठ तत < 
तवमभिभ्रतमित्यन्यं।॥ (त ~: ङ्ख । 
त्वम्‌ चत अगम तथा मणिकिरणाद्दम जा स्तः ( ट ८. । 
भाषा-अज्वाल तता ट, पाथिवङूपते तेजका वास्तवशेतङ्प तिरर 
दिलाई देता है वह प्रथिवीका € पा वरूप बधः रहण नं दीवा च । 
ड यापे मस्यक् नदी होता" शंकायां तनक 


न कक कज 


केषर > 


क्वण 


| ट ((-0. 48108॥11\/820| ॥/181 (01661100. 01411260 0# 60810011 = 
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# न 
छ. ॐ ~ नद दि कि 9० व 


ष्वधि 


~. 


= ~ ~ ~ द 


ग क प 


प + य शद 99 क अ 


„ ` = न भ्न > ° ~ नम 





"प्रय ^~ ~ 
प रनद दध 


~ ~ 9 ~ 


गि 


--नद्धा्मेताः 
| धाषादीष्ासम [्‌ 
धान-धमक 
परिच्छेदः 1 न हृ चाहिये ह पीतङपसे 
ठुस्‌ रूपके धम्‌। अयि ४ = पि्दोषद्‌(पतं "र अभिक शुङ्करूपम 
न्तरतेभी ही 
वि ह अग्रिका ङ्प तिर (6 ई छोग मान्त ९ 
पा्थिवडङ्प ल) लाति दह द है रषाभ। क 
जो ` श्च 
नैमितिकं ्रसंयोगसे द्रवण तेजःपदाथ भ २ 


-निमित्तसे अथात्‌ आं 
कमिति । सुवणादिङ्ये तेजति क 
© त © 

। वं न रक्षणं दहनादावन्य(तिद 

र पृथिवयवत्तिेमित्िकदरवतववदृत्तिन [तिभत्वस्य विव 

| 

| ए न्त तेजःपदं नेमित्तिकं द्रवण भ्रासिद्ध टद छरा का-नेमित्तिक 
द्रवण तेजःपदार्थका रक्षण नहीं दीसकताःवंय्‌ा कि वह अग्रिनादिकोमे अन्याप्त हं तथा 
घृतादिकोमिं अतिव्याप्त दै. समाधान-पृथिवीम न वतनवाङ। ज नैमित्तिक द्रवण 
वामे वतमेवाडी तेनस्खजाति तादश्च जातिमत्ता यावत्‌ तजःपदायम दिखर नेका 
वक्ताकं। इच्छा ₹; यात दाष नहा 


- नत्यताद्‌ च पर्ववत्‌ ॥ ४१॥ 


` पवेवदिति । नरुस्येवेत्यथः। 


भाषा--तजःपदाथका नित्यानित्य ग्यवहार जछ्वत्‌ जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
तथाहि । तदिविधं नित्यमनित्यं च। नित्यं परमाणुष्पं तदन्यद- 
नित्ये अत्रयवि च तच्च तिधा शरौरेन्दियिषयभेदत्‌। शरी- 
रमयोनिजमेवः तच सूयंरोकारो प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१॥ 

भाषा-वह यइ है कि तेज दौप्रकारका है एकं निर्य दे)दूसरा अनित्य निस्य 


परमाणुक्प दे, उससे भिन्न अनिर्य है तथा अवयवजन्य हे. वह्‌ अनित्य शारोरभेदसे 


तथा इ्रेयमेदमे ओर ॒विषयमेदस 
सु्यडोकमे प्रसिद्ध १ मकारा) तजसशर(र अयोनिज 


भय यो विरेषस्तमाह, इन्दियरि 
भाषा-शद्ध्िय) इ्यादिमन्यसे तेज व 
` इन्द्र 


भाषा नेर इन्द्रिय तेज पदाथ इह 


तन्न इआ है, 





` "न -----(:~-0. 20811180 181) (0661100. 10111260 0\/ 66870011 


` क 


<. | न्यायसिद्धान्तयुक्तावदली- 
। ~ ® € ॥: ५ 
हि पस्वगयस्परा्यव्यजकत्वे सति परकीयरपय | ¶ 
येति  त्‌। नदपिस्य स्वायस्पशग्यभकत्वादाध् ॥ 
सौ ` यरूपव्यजकत्वात्‌ व्यभिचारवारणाय ध 0 
एति । अथवा सभाया ृषटन्त्वसम्भवादावं पकौ | 
^ यम्‌ । च्ुःसतिकष व्यभिचारवारणाय व्यत हे 
नावा-वटपटादेकाके स्परादिका न महक होकर केवर उन ( ४ | 
रूपका भ्रादक हने न्डन्द्रिय तेजस मतीत क| 
॥दका भआराइक न होकर केवर रूपा आहक ई 





होता. जेसे मदीप वटादिके स 
र ङ कु ३ आर तेजसभी द. दष्टान्तमें अदीए 
सा भह दानेसे ६तुक{ विरोषणासिद्धि वारणके छिये अथम्‌ म 
परकीय समशदरक न शकर मिषयतापमबने यस गरड 
वमभ ट; म्‌ पूवाक्तदेतुका व्यभिचार दोगा. उ ( व्यभिचार ) फ वा | 
णाय हेतुम -ॐ8 परक्ीय' पदका भिवे दै. अथव। प्रदीप, की जगद भभा | 
दृष्टान्त रकल ता मथम परकीयः पदके न देनेसेभी दोष नहीं परमामे सपा 
म्राहकत्व न६।६. ने घटादिके संयोगमें पूर्वोक्त देतुका व्यभिवार होगा ढे 
देतुम द्रव्यत्व" पदका निवेश करना चाहिये अथात्‌ (द्रव्यते सति सपता्वयक्ष 
कत्वे सति परकीयरूपन्यज त्वात्‌" इति । ॥ 
विषयं दशेयति, वह्लीति- 
भाषा- वद्धि" इत्यादि मूते प्रन्थकार तेजसविषयको दिखङातादै- 
4०९ 0 ++ घु =. § 
-वह्विस्वणादिर्विंषयो मतः। 
भाषा-अभि तथा सुवणादि घातु यह तेज विषयदे. त 
न॒ सुवणेस्य तेजसत्वे कि मानमिति चेत्‌, न । सुवणं तन 
, असति प्रतिबन्धकेऽप्यन्तानङ्तंयोगेऽप्यवच्छि्माननन्यः 
त्वात्‌, यतनवं तन्नैवं यथा प्रथिवीति । न्‌ चप्रयोनक ध 
वीद्रवत्वस्य जन्यजट्रवत्वस्य चाभिसंयोगनारयतवात्‌ । 7 
पीतिमयरत्वाश्रयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानी 4 । | 
व्यभिचार इति चेत्‌, न । नट्मघ्यस्यमतीक्षोदकवत्तस् ` 


वत्वात्‌ । 


काक वो ता न क 9 
© क षु त = | ० ज = क = 
मो 
# * 
म 
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य ६२ 
= ् १. 
भाषाटीकासमत ५ = 
^ र च 
= -किंसी मअरतिबन्धक 

तेम ण है! समाधान 
१ गभी सुवणं अनुच्छिधयमान द्रवः रहता 







रिचदः१ 
| कंका-पुवणंके तेजस ४ स ^. 
। के न होनेतेभी अत्यन्त जका सथा यत्रैव ) जो प्रतिबन्धकः न र 
¶. छये ङे कि + जिसके द्रव- 
¶ 1 ५८. कनो अनुच्छि्यमान द्रवणवाङा र न । पुथ्वीहे. 
तै उच्छेद ( विना ) होजातदै, ( तत्रैवं ) वह न लवकर अभाववाढा दै. 
छांका-तुम्हारा अनुमान अप्रयोजकं ह अथा, 4 नरी. समाधान- 
थात सुवणं तेजस न होनेषेभी पूवोक्त देतु एवम व ४ 
दि पृथ्वीम जो द्रवण हे तथा जन्य्‌ जलम जा 3 € 
1 पुवके दरवणका नाह नही होता. यही प्वाक्त अनुम न अनुकृत ९ 
„` धतरपंके तथा गुरुत्वे ध्वीके भागोकाभी तो उसकारमं 
३.दौका- पीतरूपके तथा गुरुतवके आश्रय पृथ्वके भाग।क> 
साह रण होतार जनम पूरो देता व्यचर दगा समा 
जले बीच धु हये स्याहीके चृणेकी तरह सुवणमं दानवा पृथ्व पत भागी 
द्वणयुक्त नह केव जठके तथा सुषणंके सम्बन्धसे उभयन्न पाथव भागो द्रवणका 
भरमासक प्रतीति दी तीह. गे स | स ६ 
अपरे तु पीतिमाभ्रयस्यात्यन्तागनिसंयोगेऽपि रूपापराबृत्तिदशे- 
नात्तस्तिवबन्धकं विजातीयं द्रवद्रव्यं कटप्यते । तथाहि । 
अम्निसंयोगे पीतिमयरुत्वाश्रयो विजातीयशूपप्रतिवन्धकद्रषद्र- 
्यतयक्तअत्यताभसंयोगेऽपि पूरूपविजातीयदूपानधिकरण- 
प्थिवत्वात्‌। नरमध्यस्यपीतपटवत्‌ तस्य च पृथिवीनद- 
[नेन्नस्य तजल्त्वानयमात्‌ | | | 
„ भाषा-कहं एक आचाय देसेभी कहते कि, पीतङ्पकै ५ 
भति घगनिके संयोग क नर क ^) (तरक जाश्चय पायवभागाक्षा 
ति भगरके संयोग ९०९८२ रप बदरुता नरी देखलानाता इसे अभिसंयोगसे ` 


म ` "= 


। से विरगरूपकी अधिं 
। १8 जाधकएणत्‌ा | 9 ~ 
वभाग किसी विरुक्षण ष 18 हती.इसे जाना जाताहे किं 


२ बह षिलक्षण (~ कं द्रवणयु दरञयै 
^ श जके भिन्न होने नवमे तेन ६ त 


"~~ । ~~ ८८-0-५8108111\५86| 1481 @0॥@0101. 0100766 ०५ 6810011 
` ` प व, न न. 


र न्यायसिदान्तसक्तावली- 


वां निहपयति, अपाकन इति । 
जावा-'अपाक््ज 









रतयाद्त्रथसे पूकार वायुका निरूपण करति । ` 


अपाकनाऽुष्णाशीतस्पशेस्तु पवने मत्‌ः ॥ 
विवर्गमनवानष ज्ञेयः स्पशादिलिङ्कः। 


भाषा-जम्रस्याग्त न उत्पन्न होनेवाङा जो शीत उष्णे भित्न मध्यराकषद। 
सपरा उक्तवाङा वायु हं ॥ ४२ ॥ यह वायु टेदी गतिवाङा है. स्पशौदिकं हतुभो 
वायुका भानुमानिक ज्ञान दोताहै 


अपाकजस्पशस्य नरदाव्पि सत्त्वादुक्तमयष्णाश्चीतेति । तेन | 
वायवीयो विजातीयः स्पा दितः तजननकतावच्छेदकं वादु 
त्वमिति भावः । 


भाषा-अनुष्णादीतस्पशंयुक्त पथ्वीभी है) उससे वायुके क्षणकी भव्यापति-षाए 

णाथ छक्षणम अपाकज पद्‌ अनुष्णारातस्परशका ोवदयषुण कया रे न ते 
जर तथा आ्रेषरं हे; उनसे अतिन्यात्तिवारणाथं क्षणम अवुष्णाात पदका र्‌ ए 
हे. इतने कथनसे वायुम अभ्र जछ परीसे विलक्षण स्पशं दिखटाया ह. उष १ 
छक्षणस्पदनिष्ठजन्यतानिरूपित जनकता वायुम ह. जनकताका अवच्छद्क वा 
युत्व जाति ह 

एष वायुः स्पश्चादिषिद्गकः । वायु स्परोशब्दधतिकम्प 1 

पीयते, विजातीयस्पडौन विरक्षणरब्देन तणादाना धृत । 


१ 
शाखादीनां कम्पनेन च बायोरचमनात्‌+यया च वायोने प्रत्य । # 


तथाऽ वक््यत । 0 
६ 
आषा-इस वायुका स्परादि (लिङ्ग) ३तआसे ना ग व 
अनुमापक स्पश शब्दःधारणःज।र्‌ कम्पन `! चार देतु े-अथ व क आदुमामि 
लक्षण शब्दे ठणादै गुरूपदाथेकि धारणे ृक्षादिककिं कपनसं सपर 
ज्ञान होता दै.अनुमान रचनाक अकार य हे कि-जा यद रूपव 
# 










{ सम्बन्धे न रहनेवाटा सपर है वह कसक भाम्नितदै्वौ व (| 


दोनेसे । इाति१। एवं ङ्पवाछे द्रन्यका अभिवात होनेसेभी जी यह 9 4 1 
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६4 
= 
| परिच्छे १ | वेगवाछे द्रव्यके संयोग से जन्य हे 


वटे वथा 
। कंमिं शब्द सन्तति (न र पवतो न विभाग होनिसेभी ्रन्यसम्बन्धि शन्द्‌ 


त # स्पदेवाछे 
सन्तति दनेस-इति २; ए दादिकसे अनधिषटित 
| ०९५ योगदेतुका है, नौका धृतिकग तर अस्म्‌ न 
तथा वेगवा दरन्यके सं कक अभिघाते विना जो वृणङाखा 
| 


~ क सपव द्रव्य 
होनेसे-इति ३; एव ₹प | ‰ जन्य हे. नदीभ्रवाद 
२ द्रग्यके आभवाठख | 
[के तथा वैगवाटं वायुका 


- तेश्च 
| | रे अवहित वृणक्रियाको तरद विलक्षण करिया दानसं इति ४; जस र 
। मतयक्ष नर होता वद रीति जगि आस्मानेरूपणम कहगा 


पर्वैवत्ित्यतादयुक्त 


| भाषा-वायुका निस्य जानत्यपना जरकी तरहदी कडा 

| पृवेवदिति । बाणुदिविधः, नित्योऽनित्यश्च, परमाणुखूपा नित्य- 
. स्तदन्योऽनित्यः समवेतः, सोऽपि भिविधः शरीरन्द्रियविषय- 
| भेदात्‌ । तजर शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌, प्रतु जरीय- 
रं तेजसवायवीयश्चरीराणां पाचवभायापहस्माडपमागस्राषनत्व . 
प । नखादीनां प्राधान्याजरीयत्वादिकमिति। 

। भावा-अजयात्‌ वायु 

र स्य लस माया खु निय दे 


१ | 
स 


कि जढीय शरीरोको तथा तेजघ शरौरांको तथा वायवीय रराराको भोग उप्‌ 


प्रधानता होनेसे दीताहै ४. नयतव आदि व्यवहार तो जरादिर्का | 
र इत्यादि अन्थस प्रकार त्वगि नदियनिषठ 

ह माताम त्वगिन्द्रियं" 

| । । र्न्यापकृ सरगादकमििः मरी है ॥ ४३। 1 द ३ 


व व्यज्कत्वादृङ्कस दिर । तच बायवीयं 
पङ्परिवक्षेतयनयभक्यण 
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> ९ द्‌ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावलीं ॥ 
+: र्षा 


भाषा-यावत्‌ शरीरम व्यापक तथा स्पशेका ्राइक रकन ३ 
कक मध्यमस स्पशदाका भ्राहक इनस वायवाय हे; जस व्यजन ५ ॥ | 
. पवन शरीरसम्बन्धि स्वेद्रूप जङुके केवर हेरयदीका ग्राह 
विषयं द्श्चेयातिः प्राणादिरिति- 


भाषा-भराणादि' इस्यादि ग्रन्थसे मूककार वायवीय विषयको दिलछात। .8 | 
णादेस्तु महावायुपयन्तो विषयो मतः। 
भाषा-ग्राणादेवायुषे छेकर महावायुपयत वायवीय विषय है | 
यद्यप्यनित्यो वायुश्चतुरिधस्तस्य चतुर्थ विधा त॒ प्राणादिः 
त्युक्तमाकरे । तथापि सक्षपाद चविष्यसुक्तम्‌। प्राणस्त्वेकषु य 
हद्‌ ्द्नानार्वानवश 
संज्ञा भत इत । 
भाषा-यदपि अनिर्य वायु चार भरकारका दै. उसका चाथा भद्‌ प्राणादिवषु। 
यह वाती भशस्तपादभा्यमे छिखी हे तथापि इस प्रन्यमं स्पते अनित्य वा| अ 


तीन भददी करे दै. प्राणवायु एकभ हृदयादि नानास्थाननदस तथा पलनिगमच | ५ 
नानाक्रियाके भदस श्राण अपान आदि" नाना सनज्ञाका छाम करता ट क 


क ह तद्वत्‌ ॥ १; 






५१ प 





आकां निषशूपयात) जाकाङस्यत- | क्‌ 
भआषा-'आकाशस्य' इत्यादि ग्रन्थक भूरुकार आकाशका निरूपण ह 9 | 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिक। यणः । 


आषा-शब्दात्मक विरोष गुणवाडा आकाश जानना योग्य हे ॥ ४४ ॥ 


आकाङकाठदिश्ामेकेकव्यक्तित्वादाकारत्ादिकं न्‌ जाति 
कित्वाकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम्‌ । वेश्ञेषिक इति न त॒ 
व्यवच्छेदाय । एतन प्रमाणमपिं द्रितम्‌ छ 
जषा-आकाडा कारु तथा दिश्ाको एक एक उयाक्त हाऽ अ 
तिशष नदी ईः क्ति समवाय्तम्बन्धसे शब्दका वा 
। कर्कि 4 प्वेशेषिकः यह कथन तो विष्लेष गुणान्तर व्यव = 
| न्दे सिवाय ्रिशेष शणान्तर नरी हे इतने 


भत भाकाश्म श 
ध दिखखाया है; वह ममाण अनुमान इं 
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६७ 

| योगय `हिर 

तिमत्वत्‌ सरी = सिदध शब्दो न 
ठथस्मवेत त्व 1 

चायु दियोगापमवायिकारणकलाभ  गांपमवायिकारणकं ् चा 

एणपकमरत्यक्षंलात्‌ सुखवत्‌ । पाक द रणगणपू 

णाय सत्यन्तम्‌ । पट पादा व्यूभिचारवारणायाक 

। केति । जटठपरमाणशूपादा व्यभिचारवारणाय ५ त्थक्षात 

| भआषा-उसका अकार यह 







। योग्य होकर बाह्य इन्द्रियसे हण योग्य शब्द्‌ 
मदक ण न मानने वैयाकरण तथा मीमांसकके मतक लण्डन किया 


र अभरिम अनुमाने खरूपासिद्धिका परिहारभी कया है, दसरा अनुमान यह 
ह कि-शन्द संयोगकी तरह गुण हानेसे किसी एक द्रग्यम समवायसम्बन्ध रहता 
। ड. इस अनुभानसे “शब्द को द्रव्यसमवेतसवसिद्धिके पश्चात्‌ ! शब्द्‌ " स्परावाङे 


| दरयोका विजेष ग॒ण नरी &; सुल्लकी तरह भप्रियागरूप भसमवाधकारणत्व अ- 





१. ~ ~, 


| “शब्द्‌, पवी आदि चतुष्टयका विरेष गुण न्ह। दे, प्रथ्वीनिष् पाकजरूपका मस्यक्ष 
अकारण गुंणपूवकह से मङृत देतुका व्यभिचार वारणाथं“अग्निसंयोगासमवायिकारण 
कत्वाभावसाति'' यह सतमाअन्त हेतुका विशेषण कहा. पा्थिवरूपका असमवायिकारण 
आयाग द, यते व्यभिचार नदीं हे. एवं यदि सत्तमीभन्तमाच रेत 
रक्ख ` तं 
पाद्‌ रुपम्‌ देतु व्यभिचार होगा)कथोकि पट्के रूपमे भगिषंयोगासमवयिकारण- 
कतवाभाव सिद्ध ह, इये अकारण गुणपूर्वक अरत्यक्षलखः कहा. पटके रूपका भत्यक्ष 


अकारण गुणपूवक नही ३ै,किन्तु पका 
कारर्णीभ्त जो 
तै। पके रूपका प्रत्यक्ष है, यति 









० -\ नज कल्नोगो विशषयणलात्‌। नार्तमा भराषगुण पवात्‌ । नात्मविरोषगुणो 
रुसणके रस॒ नो दिरेषरुण { नातिबाला हो बह 


विेषगुण ? 
स्वय्‌ करेगा उनका निरूपण स रूपेण ५ बद्धयादि षूं । कात इस्‌ 
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य 


३ कि-राब्दभी स्पशं तरह गुणट नेचस ्रहणक अ~. 
त'नातिबाडछा दोनेसे-इति.दस अवमान 


भावविरिष्ट अकारणगुणपूवक प्रत्यक्ष दने; इस अनुमानसे यदह सिद्ध दृ चकि 


छ) 


| भल नदीं हे यति उयमिचार नदी है-इति ॥ `” ° अशारणयुणपूवक दै; परन्तु 





क न्यायसिद्धान्तमक्तावटी- 
बाहारान्द्रयग्राह्यत्वाद्रपवत्‌ । इत्थं च रः 
गग्ननामकं सद्तीति। न च बर ानापिकरणं न ३ 

ध्यताति । न च वाय्ववयवेषु सृक्ष्मरागदषये 
। कारणगुणपूवेकः शष्द्‌ उत्पयतामिति वाच्यम्‌ । उण | > 
वद्रव्यभावित्वेन वायुविशेषशुण । 6 
रेषयणत्वाभावात्‌ ॥ ४४ ॥ , ` 
भाषा-ततश्चात्‌ शब्द्‌" दिशाका तथा काठका तथा ५ गुण न 

ङपव। तरह विशेष गुण दोनेसे-इाति. देसा अनुमान करना दर्वित ३ श 

आरमाका विशेष गुणभी नहीं हे, रूपकी तरद बाह्य इन्द्ियसे गरईणकी ये व 

हानेसे-हति. इसरीतिसे शब्दका अधिकरण नवम द्रव्य "गगन नामकासिद्ध हत | 

सका याद्‌ सा मानङ्‌ कि? वायुके अवयर्वेमि प्रथम सूष्मशम्द्‌ उतपन्न हा 
पश्चात्‌ क्रमसे स्यूखवायुमे कारणगुणपूषैक स्थूक शब्द्‌ उत्यन्न होतार तो क्य दो 
समाधान-परथ्वीआदि चतुष्टयम जा गुण रहता दै वह सभी अपने आश्रये ना 
इोनेसे नाड होता हे ओर शब्द अयावत्‌ द्रन्यभावीहे अथीत्‌ शब्द्‌ के आश्रय द्रं 



















अणभान्दाद- 


तत्र ङारीरस्य विषयस्य चाभावादिद्धियं + 
आषा-आकाञ्चीय शरीर तथा विषयका अभाव देने से. “इन्द्रियं इत्या 
अन्थसे मकार इन्द्रियकोा दिखाता इ। | 


१ 
इन्द्रियं तु भवेच्छो्ं - = 
आआबा-श्वण इन्द्रिय आकासं उद्बुद्ध इजा ह | 

नन्वाकां खाषवादेकं सिद्धम्‌*्ोलं ठ पुरुषभेदेन भग्ने तत्क । स 
माकाञ्चं स्यादत आहः एकः सत्रपात्याद- ह 


च्रं का-आकाड्च छाववसं एक सिद्धे ओर श्रोत्र तो पुरुषभेदस 
आकाद्का हो सकतदिसमाधान-'एकरत्याद्‌्रन्यर मरकार समाध 


- एकः सन्नपयुपाधितः। 

आषा-आकाहा एकभी उपाध दस भिन्न २ 
आकाश एक एव्‌ सन्नप्युपषाच्‌ कृणेशष्कुट्याद भद 
त्मकं भवतीत्यथः । 
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६ 


माषारीकासमेता. 
4 भदसे भिन्न र 


८ ्रो्रछिद्ररूप उणाधिके 
भाषा-एकरी आकारा ( कर्णशष्कुढी ? ्रो्रचिद्ररूप 
। शओ्ओ्रात्मक ध त 
। ० प जन्या ष £ ध 
तो तावि अन्ते भकार कारुका निरूपण कर इ 
जन्यानां जनकः काट 


आषा-जन्य पदार्थीका ( जनक) साधारण निमित्त कारण काठ द) 


णं दयितुमाह, नगतामिति- 9 
ता न्यसे मूरकार कार्म अरमण दिखछङाता 


-जनगतासाश्रयो मतः ॥ ७९९ ॥ 


भआषा-वह कार सध जगतका. आधार हे ॥ ४५ ॥ २1 

तथाहि । इदानीं वट इत्यादिपरतीतिः सुयप्रस्पन्दार्कि 

विषयीकरोति तदा सूयेपरिस्पन्दादिंना वटदेः सम्बन्धो 

वाच्यः। स च रेयोगादिनं सम्भवतीति कार एव तत्सम्बन्ध 

वटकः कटप्यते । इत्थं च तस्याश्रयत्वमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ ॥ 

भाषा-उसका भकार यह है कि“दार्नीषटः-अर्थात्‌ इसकारुमे घटै"१इयाकारकः 
अतीति) ज्ञान यदि सूय्यंकी क्रियाको षिषय करता हे तो सूर्यकी क्रियाके साथ 
| वदादिकोका कोई सम्बन्ध कहना चाय; वह सम्बन्ध संयोगसमवाय तो नहीं है. ` 
| छन्तु स्वाभ्रयतपनसंयोगि संयोगः रूपसम्बन्ध दै. “स्व पदे स्कीं क्रियाङा 
| अरण द शका आश्य सुय है,उसका सथोगि काढ है, उसका संयोग बि 
। मा कारी कल्पना किया जाताहि. 
| भौ कना नत र ॥ ५५ ॥ `° ^ इनः तो उदको पर्त भगत्का आधार 
ति परापरत्वेति- 

इत्यादि ग्रन्थसे भ्रट 


परापरत्वधीहेतुः- रकार काढ पाणान दिलाता है, 


21 2 क 


त व 1 9 श १ व 1 





"~ = -~ ~ व क न 
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90 {> | । 
न्यायासद्धान्तञ्क्ताबदली- ¦ 


` रसमवायिकारणसंयोगाश्रयो क 
पि [ष 4 
दावे परस्व ज्ञान होता है, तथा कनिष्ठ ताम अपरत , । 


इ।ता ई. एसे परल अपरत्वके ज्ञानका असाधारण निभित्त कारण केवर ‹ का | 
दे. काडिक त्म्‌ जपरत्वका असमवायिकारण जो कार्‌ पिण्डका सयोग उसका 
माता सम्बन्धसे ) आश्य छाषवसे पक पृथक्‌ कार कपना हो सकता “ 
= (® अस्‌, श € (= = 
नन्वेकस्य कारस्यं _सिद्ध। क्षणदिनमासवषादिसमयभेदो न 
स्यादत आहः क्षणादिरिति- ,. 
दाका-काठके एकसिद्ध दोनेसेभी क्षण दिवस मास वषं तथा युग इत्यादि भष 
व्यवहार नदी दासकेभा. 


| 
| 
। 
| 
। 
£ - क्षणादिः स्यादुपाधितः। , 
समाधान-कारमं क्षणादिव्यवहार्‌ उपाधि प्रयुक्त दे, ` . | 
कारस्त्वेकोऽप्युपाधिभेदातक्षणादिव्यवहारविषयः, । उपाधि 
स्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छि्नं कम । एषसयागावाच्छ | 
विभागो वा । पूरवैसंयोगनाशावच्छित्न उत्तरसयोगप्रागभावी 





` वा। उत्तरसंयोगावाच्छिन्नं कम वा। क 
 भाषा-कार एकदी उपाधिके भदस क्षणादिव्यवहारका विषय द सकता ०१ 
धे तो यहा .स्व'शब्दसे कियाका म्ररण दै. सूय॑निष्ठा क्वा एतमान नडा न 
उस किया जन्य जो विभाग उस विभागका जौ मागमाव उस आन 
कर्मरूपं ९। अथवा पूवेसयोगार्वच्छिन्न विभागरूप ६२। अथवा ूषेसंयोगनासव। | 
उत्तरसयोगमागभावूपं हे ३ । किंवा उत्तरदंयोगावच्छि्नकमरुप 2 * । 
न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारो न स्यादिति ५ 
मान्त्रसत्वादिति । महाभख्यक्षणादिव्यवडार = ततत्षण- ` 
दाऽनायत्या च्वसेनोपपादनीयः। दिनादिन्यहारस् तत्त | 
कूटेरे क | ९ . ४: व (न -पनःउस 
। 1 समराति होनेखे क्षणादिव्यवदार नहीं दोना चार्दिय-सम 
यश्च कीं समा 
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ब्कककम्‌ {9 
ए 1 


राण 


दः ९ | 1 क्रियान्तर 
परिच्छदः 7उ्यवहारकी नियामिका करर 
6 रवये दिव्यवहारका < 
क्रियाकी समात्िके पश्चात्‌ उरी मूतं्र्यमं सण ^ णात हार नहीं दोतापर.र. 


(~ तरे ्षणाादव्यव 
तीह - कि अदाप्र्यम & न तत्‌ - 
त दी ध क्या चाद तो वदा स्वाय तत्‌ त 


४ ठ ध यान्तरके 
त ष ६ पाधि नक बनसकती अय॑त्‌ ( शा ५. ध्वंसदी 
क इत महामकयकाछम कषणव्यवहारका नियामक १ 
रक असादि व्यवहार उन क्षणोकि समुदायिरष। श 

71 निषूपयति दुरान्तिकेति- ध => द 

| ( इ्यादि ग्रन्थसे पूखकार दिनाक निरूप्‌ करता ध 

, | (4 भेजे का नित्या <=उ12 ६ र > 
दूरान्तिकदिषीदेतरका नित्या दियच्यते ॥ ४९॥ 
आषा-पदाथमिं दूर तथा समीप इुद्धिका नियामक एक तथा नत्व 14 
पदाय ई ॥ 9३॥ ऊ ८< 
दरत्वमन्तिकत्वं च दैशिकं परत्वमपरत्वं ब ध्यम्‌ । त्र. 
साधारण बाज द्गव्‌॥ देशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकं एणकः 
योगाश्रयतया दिक्‌ सिद्धयतीति भावः ॥ ६ ॥ 
भाषा-दूरतौ तथा समीपता दैशिक परत्व अपरत्वङूपा जाननी चाहिये । 
( तदधः) देशिकपरख ` भपरतबुद्धिका असाधारणङूपसे मयोजकः “दिशश 
१ प्रततकता 1 जो दिशाका तथा वस्तुक्ा सयोग उसका 
। का एक पृरयङ्‌ दिशा पदारथ षिद्ध दोतादै॥४६॥ 
र ५ | प्राचाप्रतीच्यादिव्यवहारः कथसुप्‌- 
प्यतामित्यत जाह) उपाधीति- ` ४. 
- पदाथ यदि एक ह तोउसमें "माची 


७९१ 


तथा “मतीची" इत्यादि ठ्यवद्‌(र्‌ 
उपाधिभेददेकाऽपि प्ाच्यादिव्यपदेश 
८ समाधान-वह दिज्ञा एकदी उपाधियोक व परगाभाक | 
म करर, ^ श दसं “प्राची भतीची' इत्यादि सज्ञाको 
ग्रः ® क स्‌ ५ 9५ 
यगिति था दिद सा तस्य पाची । उ 
दयागरि ता च चती प्रतीचीं क ४ 
तारी । एवं तत्पुरुषीयसुमेर्प त्निहिता 
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द 


ग्यायसिद्ान्तयुकतावी | । 
दिगदीची। तद्वयवदिता त्ववाची। से #॥ 1 
“५ / तद्धयवहिता त्ववाची । सर्वेषमिव्‌ वषौणं | 
।स्थत इति नियमात्‌ । पाणां रसत | 


भाषा रजत पुरुषसे जो देशाउद्याचरके समीप हे वह देश उ 
ज साहे. २ सस मकरणम (पुरुष'पद वस्तुमा्रका बोधकं हे. एष 
ह ज श अस्ताचछके समीप हे वह देशा उत पुरषकी अपेक्षते पर 
॥ ह. ३ । जस पुरुषस जो देरा सुमेरपवेतके समीप दै वह देच उस रष 
> ५० उव ०, (देशा ह. £ एवं ( तब्मवहिता ) सुभेरुपषैतसे व्यवधानवाहा # 
देक 2 जयात्‌ पमुख स्थित पुरुषके दहिन हायका जो देश है वह इस १ 
जपज्ञासे 1 वाची" द्द. जम्बुद्वीपके जो भारतादि ९ वर्षं (खण्ड) उन्‌ सुबकते गर 4 
भागम सुभरुकं स्थिति नियमं रदती है याते पुवोक्तगरन्य सम्यक्‌ है-इति। ` 

द ल ४ क ९ | 
आमानं निरूपयति, आत्सेदधियेति 
भाषा-“अआस्नेन्दरिः इत्यादि अन्थसे मूककार्‌ आत्माका निरूपण कर &- 


स्‌ से 
आत्मेन्दरिया्यधिष्ठाता- 3 
भाषा-इन्दरय तथा शरीरादिके धारण करनेहारा आमा है. | 
आत्मत्वनातिस्तु सुखदुःखादिसिमवायिकारणतावच्छेदकतय। 
सिद्धति । इईशवरेऽपि सा जातिरसत्येव, अदृष्ादिरूपकार। 
णाभावात्तु न सखढुःखाद्युत्पत्तिः, नित्यस्य स्वहूपयोगते 
फठावर्यम्भाव इति नियमस्याप्रयोनकत्वात्‌। ` _ 
भाषा-सुख दुःख ज्ञान इच्छादि कार्याकी समवायिकारणताका अवच्छद १ 
आसममलङूप धर्मं तद्रूपे आत्मलजातिकी सिद्धि दोतीदै. वड आत्मत्वनाति ई 
आ रहर्वदि. अदृष्ट तथा शरीररूप कारणक अभावते इर्‌ आत्मामं उस दुःखादि 
उरपतति नकद. यदि कहो कि नि्यआत्मामें स्वरूप योग्यतारूप कारणत) 
इरी यति कदाचित्‌ खलादिउतमतिरूप कृमौ अवद्य हना चादिये. तो यह 
द नी कोरि के परमाणुमिं व्यभिचारी होने दूषित दै | 
युक्त नई? कयाकं यहं नियम जरुके परमाणु १ त 
जदीयपरमाणुभमिं स्वरूपयोग्यताङूप कारणतः सेभी सनेहकी उत्पा # 


किन्त निस्य दै, वि" नित्यस्य ° इत्यापि ए । 


संपादक नदीं द नाँस्त्ये त्‌ ५ 
` परेलीशवरे सा जातिनासत्येवः प्रमाणाभावात्‌ । नच 8 





+. 
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चै १ 





णक 


¢ 
॥ १ 


५१ 


1 | 
| | 
¢ 
( 8 
॥ 
व 
| 
५ 
#. 


} 















क्ध| 


# 





८-0. 4809811\/86| ॥1811 (0661100. 1911260 0/ 6809401 = __ 4 3 


ग 


| ं भाषाटीकासमेता 
परिच्छेदः १. ॑ षः स 
तः । ज्ञानवत नादिति वदन्ति इन्द 
द्रव्यत्वापत्तिः । वत्वेन विभज ४ ध 
ए वा शरीरस्य च परम्परया चेतन्यसम्पादक 


व, = ।। जातिके मानने भ्रा 
ते ह कि-ईंश्वरमे 'आमत्व तरे ई्वरकं 
-कई नेयाथिक कहते ६ 1९? _ „> _-का-उनके चरको 
1 _ वे आचाय आत्माका ओर द्रव्या । 


७३ 


दशम द्रव्य मानना दोगा. समाधान ` प ध क 
1 ५. येन ) ज्ञानवत्वरूपसे करते है; याते दशम द्रव्यतच्छा काप व 
# ¶तु अवच्छेदकताम्बन्धस 


ह.( इन्दियादीति ) इन्द्र्म तथा ` म परप अथ 
,( इन्दियादीति ) इन्द्र्येि तथा शरीरम अ अ 
२ छम्पादक दै. यहां शरीर इन्द्रिय (अवच्छेदक) हद ओर आत्मा.अवच्छयय ह 


यदयव्यात्मन्यहं नानेऽहं लीत्यादिपरतयक्षविषयत्वमर्त्य कतया 

पि विप्रतिपत्ति प्रथमत एव शरीरादिभित्रस्तत्परतीतिगोचर 

इति प्रतिपादयितुं न॒ शक्यत इत्यतः प्रमाण दशया 

करणमिति- ठ 

भाषा-यद्यपि आसाम भें जानता ह, में सुखी हू इत्यादि भतीति दोनेस्‌ 
अत्यक्ष विषयतामी हे तथापि विवाद्‌ करनेवाछे पुरुषके मति भ्थमदी यह नदी कह 
घकते कि शरीरादिसे मित्रे सुखी, इत्यादि भरतीतिका विषयरी आमा हे इसट्थि 
मूककार उसमे भमा दिललातारै- 

+ (न स © । | 

4 -करण (© स कठ््कस्‌ ॥ ९५ ॥ 
रखता हे ॥ ४७1 १ १६ का्मसम्पादनमे कतोकी अपता 


इयरादीनां छिदादिकरणानां कतोरमन्तरेण | 
| 1 छदा 1 फटरानुपधानं 
० य्‌! ए चद्चरादीनां ज्ञनकरणानां फडोपधानमपि क 


| त इत्यतिरिक्तः कतां कृर्प्यते ॥ ४७ ॥ 34 
करेयाके अनुत्पादकं रियाके २५ जो ङठारादे,उनको कतातक्ष ~ . 
पादक देखा हे. एसी नद्य दि विनाफङ छिदि 


सी कलना तो सकत ॥ ४०७७ मह परख पते इनयर 

` सु शरीरस्येव कत्वमस 

इ १ कंनत्वमरु प 
रका-सरीरहीको कतां क भह; रशररस्येति- 


। इछ दोष नरी. 
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५७ 

। न्यायसिद्धान्तसक्तावली- 
श्रोरस्यन चै 

छ समाधान--कर्ता चत ९ त 

चतनताका अभाव देखाजाताहै 


न सेर 
मपि तनय जञानादिकमेव सक्तात्मनं तन्मत इव तौ ` 
ष तद्भे क्[ क्षत चणाभावेन लानाभावस्य्‌ सिर सदशी ५ | 
चत्‌ । न । शरीरस्य चैतन्ये बाल्ये विोकितस्य स्वनि 
णृद्धपपत्तः। अराराणाम्‌व्‌ ` 
+ यवोपचयापचयैरुत्पाद्विनाङजञार 
चावाक रोका-चेतन्य नाम ज्ञान इष्छादिका 
मतम युक्त आमामें नरीं रहते वैदी दभारे 6 $ 
नरह ता दष नही काकि दमारे मतमें सृत शशीरणुक्त आत्मा है ओर आं ३ 
रारारम ज्ञानाभाव भाण तथा आत्मा उभयके अभाव अयुक्तं मानना पडता है ; 
( 





| 
। 
| 
(ॐ 
। । 
सो वह नेसे ठु | 
प आत्मामं मृतं : 


रकग कवक भराणकं अभावस शरीरम ज्ञानाभाव माननेमे छाधव हे समाधान 
खरार चतन हा ता बारुपनम देखे पदर्थाका बद्ध अवस्थामें स्मरण न दीना चां 
अचुभव सिद्धं दें 
न च पूवेञरारात्पत्रक्षस्कारण द्वितीयश्चरोरे प्षस्कार उत्पद्यत 
इति वच्यम्‌ 1 अनन्तसस्कारकल्पने ग्‌ा।रवात्‌ । एव ररर 
चैतन्ये बाखकस्य स्तनपानादो प्रवृत्तिने स्यात्‌ । इष्टसाधनत्‌ 
ज्ञानस्य तद्धेतुत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌। म 
जन्पान्तरावभतेष्टसराधनत्वस्य तदाना स्म्‌ रणादेव प्रब्रात्त । 
छाका-प्रथम शरीरके संस्कार दूसरे शरीरके संस्काराक जनकेयति पूवं देले पदा | 
स्मरणकी अनुपपत्ति नदीं द. समाधान -अवयव बृद्धिक्षोणतामरयुक्त यावत्‌ | 
क्षणक्षणमे बदटते ह; उनमें यदि पूवं २ शारारम उत्पन्न सर्कार! र 
संस्कारों उत्पत्ति मनि तो मनेकसंस्कार कल्पना , ज १ ५ ह; 
यादि शरीरदीं चतन हौ तो अथम उत्पन्न हुये बाठककी अपनी श # । 
पनि अवृत्ति नरी दोना चादिय क्योकि अबरत्तिका कारण ईट ६ 
साधनः? इत्याकारकं ज्ञान ह रौर. अथम उत्पन्न स्तनपान द्‌ 
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नाण = 


५५५९ 

परिच्छेदः \ ~ ॐ नदी याते अद््त्‌ 
[रक कोर ` आपक ४: द सका ( तदानीं ) 
साधनताका अनुभावक वा सप्र 3 किये इष्टसाघनस्व ८ 


~ ¢ न्म च 
¢ सकती ओर भरे मतमे त इ ण हीमेसेः स्तनपानम नाछ कर्व 
नहीं १ स्तनपानभवृत्तके परवकारमं स्मर | | 
अथम्‌ उः 


अवति बन सकती दे मिति वाच्यम्‌ । उद्रो- 
0 4 दोष कृरप्यते । 
 धृकाभावात्‌ । अन ८ "~ ~ बनादिभा- 
इत्थं च ंास््यानादितयाऽत्मनोऽगयनादितवप दाष ५ 
वस्य न्ञासम्भवानित्यतवं सिद्धयतीति बाध्यम्‌ ठ 
कंका-यदि जन्मान्तरावुभूत इष्टषाधनताका ज्ञाना सस्कारदवाया मवृात्तम र | 
है तो जन्मान्तरानुभरूते ओर पदाथ।का २ प्रणभी हीना. चादि. समाधा: -य।द्‌ 
कौ उद्वोधं द तो ज्ञानजनित संस्कार उद्बुद्ध होकर स्प्र।तकं जनक हीते ह मह्त्‌ 
पं पदार्थान्तरोके संस्कारोका कोई उद्वोधक नदीं दै ओर स्तनपान मदृत्तिमं तो 
( अनायत्या). गति अन्तराभावस्े बाढकके जीवनके अदृ्टदी उद्वौधक कल्पना 
कर सकते ह. इस रीतिसे संसारको अनादि दोनेसे जीवारमाभी अनादि सिद्धइअ 
तो अनादिभावपदाथको विना न होनेसे आसम नित्य सिद्ध दोक ताद. 
नवु चक्ुरादीनाज्ञानादौ करणत्वं कतेत्वं चास्तु विरोधे साधका- 
भ्क्रादत माह, तथा्वाभात- 


द साति कारथोके अति ने्ादि इन्द्रियदी यदि क कती मानलिमे 
जार्य तो क्या विरोध है! तथा विरोधका साधक युक्ते मान दोन ६१ 9 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणाञ्पवाते कथं स्मतिः 
अ = ९ ति ¢ । ~ | 
सतन्यामत्यथः (3 ू वध ५ 
ल सभं °-यदि नेघादि इन्दरियदी (तथाल , ३ ९ 8 | 
"5 । ५ न - त "तत्‌तत्‌? 
ता र्‌ सति अथोचश्षरादीनामेव । कथामिति । पूर 
५9 1तातेतानां चशचुषोऽभावे स्मरणं ^ । धु 
णवे षत्‌ । जन्यटष्टस्य्‌ा ६ 
| स्णभावादिति भावः॥ 


` "ब ((-0. 181048111\/820॥ 18111 0601101). 10411260 0 €810011 ९ । 




























॥ ~, स. 
ए न्यायसिद्ान्तसुक्तावरी- 

भाषा-अयात्‌ ने्राद्ि इद्दरि्योऊ ठि 
^ नचद्रयाक तिना होनेसे रथम ने्ारि 

#०. क्ण च + नां 

व स्मरण नैजादि विनाश पश्चात्‌ नदीं होन त 
स ४ अभाव है ओर दूसरेकै देखे पदा्थंको दुश्चरा स्मरण न पे 
^ ^ “< गत्का तथा स्मरणका ( समानाधिकरण ) एक आत्मरूप ` न 
` कार्थकारणभावका नियम दे,गथीत्‌ जेषे वेज का ३ 
सकत ओन नी `") + त जज- नके अनुभूत पदायको वेज्रही समए 
यो १7 करसकताः वसेदी नेालुमूत पदार्थका भच स्मरण नदीं कात 
य द्रा सभी र१्द्रयाम जाननी चाहिये परन्तु स्परणड्न्द्रिय विनाक्षर च | 
इता हं, यात इद्द्रियस्ि प्रथक्छरे [की 7९ ` 
9 उथद्ट्रूवतन कताकां कल्पना दोषठकती दै. 
कि ॐ श तर क । 
"ख च्यरादनि चतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्य. 
क । (र । 
दत आहः मनाऽपाति- | 
रंका-मत हो नेन्नादिकोमिं चेतनता; परन्तु मनको चेतन तथा कती 
क्या दोष हे! । 


मनाऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्‌। 

न तथा न चेतनमित्यथः। 
समाधान-मनभी चेतन नदह यदि मनचतन दो तो ज्ञानादिकोका साक्षः | 
नरी इञा चादिये. ९ । 
ज्ञानादीति । सनसोऽणुत्वास्प्रत्यक्षे च महत्वस्य हत॒त्वान्‌ 
नति ज्ञानसुखादिसच््े ततपत्यक्षालपपततिरित्यथेःयथा मनस 


ऽणुत्वै तथा वक्ष्यते । 1 


आाषा-अथीत्‌ यनि्यनि मनको अणुपरिमाणवाङा माना ह ओर अत्य 


[6 । क छ = ~ कि ^) 24 प्रान ‡ © 
मद परिमाणको कारणता ई. एवं ज्ञानसुखटुःलादि गुष ए त न 
जारयँ तौ उनका भत्यक्ष नदीं दोगा.जिस युक्ते मन अणुप माणव | 


मूर कार स्वयं ८५ क कारिकां कदेगा. 


| चेतनतम्‌ 
नन्वस्त विज्ञानमेवारमा, तस्य स्वतः प्रकारष्ूपत १ ` _ | 


(क. 


ज्ञानसुखादिकं त॒ तस्येवाकारविशेषः, तस्या ५५ 
भकलम ूरवधवनिजञास्योततरो्तरविज्ञान दला नञ| 
वव्याखयविज्ञानधारा निरावायेवः घूगमद्वासनाका न ` ` | 


((-0. 48708101\/86| 14810 (01661010. 01911260 0 €~वातनी॥ = 


^, 8 नो क़ २ ¦ | #, त न्ष क). | . वषि [.~॥ क 


] आषादीकासमेता- 
परिच्छेदः! (श 
पूवं नजनिततंस्कायणायुत्ोततरप 


== ® (~ | न्‌ | । त 

्रादपपत्तिः स्मरणा ` ५, आतमा मानना उचित दे. वहं स्वय 
१ 1९ बो क सवसममले तानदुलदुःलादिभा ९ १ = 

व ध (दीपरिलादि पदार्थावरतः शन ना ह णीभतं 
भी मावपदारथ हं यति बा कोपी उलन्न होनिवाढे विज्ञानम यथाक्रम च, (८०. 
कषणम उतत न ९ आटयविज्ञान २" मेदस दोप्रकारका द- उनम्‌ अय 
&“वही विजान द तान ह ओर “भहमदम्‌” इत्याकारकः आङयविज्ञान दै. उस 
वटः इत्यादि भ 7 ण मनी धारा (सुपि ) गाठ निद्रावस्थाम्ी विद्यमान 


टन न पो 
गी स ६१ नक भव्य संस्का 
र २. विज्ञानम संचार होतार यति पवेविज्ञानसे अनुभूत पदाथका उत्तर 
विज्ञानसे स्मरणभी बन सकताह- ॑ ` 
तस्य जगद्विषयकत्वे सवज्ञत्वापत्तेः । यत्किञचिद्विषयत्वे 
विनिगमनाभावात्‌ । सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच ज्ञानस्य ` 
सविषयत्वात्‌ । तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतेत इति 
चेत्‌ । न । तस्याः स्वप्रकाश प्रमाणाभावात्‌।अन्यथा षटादी- 
नामपि ज्ञानत्वापत्तिः। ४ 
। _ समाधान-वह तवामिमतविज्ञान यावत्‌ जगत्‌को विषय करता § 3 दै 
| क ) ५७ पदाथको र विषय करता ह यदि यावत्‌ बसो क ९ 
| 7 धर्पन्म सन्न होना चाहियेःयदि किसी एक पदार्थको को तो (विनिगमनाविरह ) 


३ अथात्‌ तुम 'यत्किचित्‌' पदसे घट ग्रहण करो 


ज्ञाने संक्रान्तत्व- 


| भज्ानरतति मानते, नैयाधिकः- निनय -इमरोग सुषुतिकालमे निविषयादी 

॥ भाण नरह; ( अ- ए विज्ञानसततिके = 

| स्र क भथा › परमाणसे विनारी यदि सुषा 'काशरप दोनेमे को 

व ` । पदि ¦ ग ०0 तकारं । 

| ९ पवायाकोभी विज्ञानस्वङ्प मान डेन बोई ० 
के नह 
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न्यायासेद्धान्तस॒क्तावली- 


द्‌ 

= पतति" विज्ान्यतिरिततवसतनोऽभावादिति १ , 
ध्गमानस्यापलपितरक्लात्‌। काप । 

विज्ञानस्येति चेत्‌। किमयमाकारोऽतिरिच्यर विज्ञानाद्‌ 


समायात्‌ ववज्ञानव्यतिरिकतेन नातिरिच्यते वेत्त समूारमो 


नीखाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ 

१ स्वरूपता | 

शेषात्‌ । पिज्ञानस्या 
जाद्ध- वादे यावत्‌ पदार्थोमें `विज्ञानस्वशूपता 
स्मारः मतम वस्तुमा् विज्ञानस्वरूपदी ह प्रथक्‌ नरी. नैेयायिक-बाह् विष 
० जचुभव कय घटाद्‌ पदार्थाका केवर विज्ञानरूप मानक निराकरण करना अपेः | 
दै. वोद्ध-यह घटपटादि पदार्थात्‌ विज्ञानी आकाराविरोष दै, यति विज्ञागल् 
पहा दे-नयायिक-क्या वह ॒विज्ञानका आकारविरेष विज्ञानके . सवरूपते श 
कं विज्ञानस्वरूपहा ह. यादे जुदा कहो तो घटपटादि पदाथ जातविज्ञाने # 
स्वयसिद्ध हए. यदि कहो कि जुदा नदीं दे तो “ नीरषीते इत्याकारक स 
स्वन्‌ ज्ञानम नाङाकारभां पाताकारहदीं प्रतत दोना चादहेये अथवा पीताकाए 
नीखाकारहा मतीत होना चाहिये; क्योकि स्वरूपसे विज्ञानम छ भद नदीं दै &| ` 
एकटदी दे 
अपोदरूपो नीरुत्वादिरविज्ञानधमं इति चेत्‌ । नीरत्वादीनां विर 

द्धानामेकस्मिन्नरसमावेश्चात्‌। इतरथा विरोधस्यव दुरुपपन्नत्ात्‌ 
नवा वासनासंकमः संभवति। मात एजयोरपि वासनासंकमग्रष 

गात्‌ । न चोपादानोपदेयभाव्‌ नियामक इति वाच्यम्‌! 1 । 
नायाः संक्रमासंभवात्‌ । उत्तरस्मिन्यत्पत्तिरव सकरम इति ८ | 
न्‌ । तदुत्पादकाभावात्‌ । ह, 

बौ द्ध-नीखुववर्ष।तचादं उसी विज्ञानके धमं विरोषं ( अपादरूप ) अन 


च्तित्वादिरूपसे प्रतीत हाते द न्नैयायिक-नीकलादि विरुदधधरमीका एक व, 


ङ्प धमे समाविश्च अथुक्त द. ८ इतरया ) परस्पर विरुद्ध इ श . 
टेन संघारके पदाथामं प राधका निश्चयी नदी हीमा 3 3 | 

र बही नदा दातकत्‌ा; यदिद तो माताक देखे पदा | 
आ स्वरम दहोनाचादिये. बाद्ध-उपादानङ्प कारणकी- वाघतनाका उपदेयङ | 





4 
४ 
| 


हमक आभमत्‌ ह केष 

















((-0. 181048111\/80॥ 11811 (0601101). २५१३4 2\/ 60810011 म 


७९ 

परि्ेदः ९ ५ दोष नरी दे 
५0 नमित्त कारण ह याति द - 
= -नैर मता अपने प्रका निमित्त कार द वकतानवासनाकी 
गे संचार दीता द आरम्‌ म्भव दै. बोद्ध-पवं ~ ् ९ 


त्रैयाथिक-बासिनाक। संचार हीना असय मपर नैयाथिक-उसन करनवाटे कर्ती 


त्तर विज्ञानम उत्पत्ति दौनी ईसं (क नाम्‌ र | 
के अभाव हनेसे वाघ्रनाकी. उच्तर उत्पत्ति सक्तं 


मर त्मेवोत्मादकतवं तदानन्त्यप्रसङ्गः । क्षणिकविज्ञाने- 
नल्थेवोत्पादकत्वं तदानन्तय पी 
तप कृटप्यत इति चेत्‌ । न । मानाभावात्कट 


9 २ विज्ञानी पूवर विज्ञानवासनाका उत्पादक दी त है. न्य 
चिकः-यदि विज्ञानोीको वासना उत्पादक मानो त विज्ञानोकि असंरुयात होन ४ 
वासना्ओंकोभी असेख्यातदी मानना होगा यति अत्यन्त गौरव होगा. बाद द म 
लोग उत्तर २ क्षणिक विज्ञानमं वासनासंबाराथ ( अतिङय ) सक्ति. (९ 
कल्पना करते है. नैयायिक-पसी निम कल्पनामं कोई ममाण नद ह आर क्ष- 
णिक अनन्तशक्ति तथा उसके अनेक प्रागभाव आर्‌ ध्व कट्पनमं कल्पना 
ओरवभी दै, 
` एतेन क्षणिकरारीरष्वव चैतन्यमपि परथुक्तम्‌ । गोरवादतिरये 

मानाभावाच । बीनादावपि सदकारिसमवधानासमवधानाभ्यामे - 
वोपपत्तेः कुवेद्रपत्वाकट्पनाच । | 


| 
| 
| 
। 
भाषा-कं एक वादी क्षणिक शरीरोहीको चेतन मानते है. सो इस पूं कथनसे उन ` 
। का कथनभो खण्डन किया पुवेक्त राति वास्रनासंचार नदीं होंसकेगा; गौरव रोगा ` 
। आर सचारक ( अतिशय ) शक्ति विशेष माननेमे कोई भमाण नरी दे. वौद्ध-छे 
म एसा देखनेमं आताहे किक बोणएहये बीजरीरि प 
नम नाटये बीजहीसे अङ्ङकरकी उतत्ति हाती हे. 
कसम पड्डुए प नदा हती याते . आं्कररूप का््येके अति ५ कु्वद्रूपता) 
८ - सरी (¢ ® ७ क 
। उत्तर वासना जनक जाति विक हके स क्षणिक रराराम “ङुवेद्रूपः 
[ि त ।परषाको कारण माननेसे निर्वाह ह = 
| अ रष इषम तो बीजलके साय ५१५ ठ हासकता दे.वह कुट्‌ 
^ (ध र यात वासनांचार होएकता ३. त्य च वष्ठानतमेविज्ञानत्वके 
कौ ५ र जनन योग्य जाति विरेषकी 
1 प्त तो सहकारी) भूमिनङापिकि सये ह अतुचित द. अंङ्रादि 
गतभी बनस्कती रै ० 
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ः | ८ ० 
न्यायसिदधान्तयुक्तावली- ह. 
प्ति त क्षणिकविज्ञाने ओोरवाधिः ५ । 


प यवि = नमे त्प्रा ५ भि 
नाजी षरा जरे अयमात्मा ” ८ सतयं ज्ञानमनन्तं ता, हि 
१० चत्‌। न। तस्य सिष्य ४ 

/ नितिषयस्य ज्ञानत्वे मान ~त, ` ` ' {रतव 
क यस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌,सविषयत्वस्याप्यननणन्‌ 

/ अत बिज्ञानादिभितनो नित्य आत्सेति सिद्धम्‌ । [र 


32 


>, कय ^ [ कन । 7 र्न्‌ । 7 ^, | [ › 1 किनी निहि [र = 


वेदान्ती दांका-यदि आत्मकि क्षणिक ठि 
र त्माके क्षणिक विज्ञानस्वर्प माननेमे मोर ह ^ ' 
विज्ञान स्वरूप मानना उचित ह ओर म र सेय काण ४ 
विनाशी 0} (~ आ 
नाशा ह्‌ ऽत्पस्वर्प्‌ हे शानस्वृङ्प ड तथा आनन्दस्वरूप है एच 
यक उपानषद्वाक्य भी. अरमाण „. €. नयायेक-वद निर्य क्त 
सापषयक ई „ क निष्क दह यदि सविषयक कहो तो य 
मपंचविषयक _ इ कि? यत्किचित्‌ वस्तुविषयक ३१! अयम पक्षम ५ 
| पत्ति ज।र [ताय पक्षम विनिगमनाविरहा पूर्वोक्त रोतिसे जान छेना. जरम 
कहा कि नित्यविज्ञान निविषयक दे तो निर्दिषयक विज्ञाने कोई ममाण 
अथात्‌ पसा कोडभी अत्यय नदीं जो कि किसी एक वस्तुको विषय न कर [भ 
यदि कहो कि जिस जिस वस्तुका जो जो आत्मा ग्रहण करतार उस २ विहा 
स्वरूप आत्माको तत्तद्विषयकरस्व हे तो यदमी युक्त नरी ] कयेकि नित्य क्छ | 
स्वरूप आत्मा सविषय द इत्याकारक अनुभव दोनाभी दुषट हे ईसछये + 
नादिंकोसे भिन्न नित्य आतमा स्वयं सिद्ध॒दोताई, | 
सत्ये ज्ञानमिति दि ब्रह्मपरं नीषु नोपयु्यते। ज्ञानाज्ञान 
त्वदुःखित्वादिभिजींवानां भदसिद्धो स । 
५ . बन्धमोकष्यवस्थालुपपततिः। योऽप व ष 
> ककन तदीय [* । 
रः तद्भेदेन तदीयलं अतिपादयन्‌ साति । अभवाव ए 
यतितग्यमिति वदति । अत एव सवं एवात्मानं तम 


= | || 
~ पूवे कंदे श्रुतिवाक्यं भयम वाक्य जीवको भ है षी 

हमको इष्टै. द्वितीय वाक्य परमारभाको सत्यस्वङ्प तथा ज्ञानस्व ङ च , 6 

जीर कछ उपयोगदी नही. हरएक जीवक ज्ञान अज्ञान उल इ इ क 

(र जीर्वोका परस्पर भेद सिद्ध दता ह. एवं जीव परस्पर भतत । 













= 








((-0. 42148111\/820॥ 1811 (0661101). [10411260 0 €७81001॥1 न 


षि ५५4 अ ध 


^ परिच्छेदः १] माषादीकासमता. क 
भत हेश्वरको ॥: 
शररका जीवसि भद्‌ सय सिद्ध इअ 
भ्रानि ती बन्धमोक्षका व्यवस्था नदा इ 


= अर को$ † 
मानन क धा बदन वलम ग त 
न वी अभेदरूपते स्वामि सेवकभाव सम्बन्धक बाध 


) चिसी शदक्षादतह 
८ ते परमासामें प्रमाभक्ति करना चाहिय 
ना भार सि मिय है वैसादी परेम ईश्रसेभी करना उ! त क 
वी चा वद्वा जपने पुत्रहप आत्माको तथा शरारर , आत्भाको तथं 
क आस्माको इ्वरम समपंण करता है" शेसा उपनिषद्मं अ्रवण हाता 
मेषदशायामज्ञाननिवृत्तावभेदो जायत इत्यापं न । *दर। 
नित्यत्वेन नाश्चायोगात्‌ । भेदनाशेऽपि भ्यक्तेद्रयं स्थास्यत्यव्‌ । 
नच द्वित्वमपि नरयतामिति वाच्यम्‌ । तव निधमक ब्रह्मण 
॥ सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वकूपं तदितिवदित्वाभवेऽपि व्यक्तेद्र- 
यात्पका तावति सुवचत्वात्‌ । 
वेदान्ती-भेद्‌ अनज्ञानङृत दै, मोक्षजवस्थामें अज्ञान निवृत्त दोनेसे अभेद 
8सत्न होतादै. नैयायिक -भद्‌ केवलान्वयी होनेसे नित्य रै. इसका नाश होना 
। असम्भव हे. वेदान्ती-जओपाधिक भेदका नाराद मान छया नायतो क्या 
| दष, नैयायिक मोषकाठमे ओपाविक मेद नार हृएभी ्यक्तिद्रय भिन्नर 
| रहती ह. वेदाती-व्यक्तिद्वयमे द्िवकामी नास माने तो क्या दोष इ! लेया 


। यिक-जेसे तुमरे मतमे यावत्‌ धमेञुन्य बरहम सत्य वध 

र ध | 
| भी ब्रहम सद्रूप ह वैते दमारे मतमेभी मेका जीव इ ५: रे 
| नाश इएभी वह परस्पर द्वयारमकं है; यह कहना सुवच हे स 

। नमध्यात्वाभावोऽषिकरणात्मकस्तत् सत्यत्वमिति चेत्‌ 

। त्वाभावो व्यक्तिदरयातस्को कत्वमप्युच्यताम्‌ । प्रत्येकमेकल 
ऽपि परथिवीनख्योनं गन्ध इतिपदुभयं नेकमिः ह 


पिं &>५ मि 
4 १ तदानीमभेदप्रतिपादक्‌ व व 
म्यं प्रतिपादयति, सपदां 
१, सपदाधिक्ये पुरो 
१ ५ व । अते एष « निर्घ् परम्‌ रःपा 
194 
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‰&. [कद्‌ 

न्यायासद्धान्तसुक्तावटौ- 
२ वद्‌ त--इमारे मतम मिथ्या भपंचके 
₹। सत्यत्व ई, एथक्‌ नदी. नैयायिक 


। 


अभावकाः अधिकरण जो बह । पां 


मारे मत्मेभी एकल र्या १ ॥ 


~, । . 
व 





स्वरूप “ ग तद्वयात्मक द्वित्व मोक्षकाङमें जानो. जसे, लोके यट म 7 
(अ तथा जङ्‌ दाना गन्धवाठ नदीं हे किन्तु एक पृथ्वी ‰, वेसेदी इर पि न 
एकल दे परन्तु दोनों एक नरं यह अत्यय स्ेजन सिद्ध ३ जर १२ | ध 
मभेद कदनेवाछा “(्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवति-अथात्‌ अहा न मेक्कर| य 
` छा नह्म्द्‌ बह्व भवति-अथात्‌ अ्हावेत्ता ब्रह्मस्व हतो ख 
ःवााढं शाल्ञ ह, वहम मोक्षकाम दुःखादिकोके अभावको बो ॥ 





‰ मतक दक धन कताहूजा¶ अ 
क इश्वर खरशता करतार. जेसे, धनादिष्चंपदाके अधिकं होनेसे परोदित म 


छाग राजा व्यवहार करने कगजाति है वैसेदी मोककाठमे यावत्‌ दुःलामाव » 
जीवम इश्वरतुर्यताका व्यवहार द, (अतएव) “श्रह्मविद्‌ बहव भवति" इश 
मोक्षकाम साम्य मतिपाद्कं होनेदीसे यह जीव ( निरजन ) निदुःसित इमा 
की परमतुस्यताको मात दौवा है; इत्या्यथं बोधक श्ुतिवाक्यभी एकक 
पन्न होषकता दै. 


रोऽप न ्ञालातमा कि ज्ञानाः । «नित 
ज्ञानमानन्दं बर्न इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्य एवोक्तः, 

` सवेज्ञः स सवेवित्‌" इत्याद्यबरोधात्‌। आनन्दमित्यस्याप्यानन्‌, 
वदित्यथःः। 
आला-इं शरभा ज्ञानसुखादिस्षरूप नह्‌। किन्तु ज्ञानयुलादिका आश्र | 
(भनिर विज्ञान तथा आनन्द्स्वङूप ब्रह्म दै” इत्याद्यथक शशरुतिवाक्योमे' विज्ञन | ` 
अधिकरणा्थक “ल्युट! मर्ययान्त है; यात शिज्ञान' पदसे ज्ञानके आभयीकं ` 
होता हे “जो सवं पदार्थोके सामान्यरूपे ज्ञानवाला दै बही विषरूपते ई 
वाला ई दतदुर्थक अतिसेभी ज्ञानवाङा मतीत होता इः ज्ञानस्वङप नह" + 
अकङ्‌ (विज्ञान"पदका अथभी विज्ञानवाङादी करना उचित ह तिन भान 
कार्मा आनन्दवाा यदी अथ करना उचित है, न 
अोभादित्वान्मत्व्थीयोऽच्त्ययात्‌। अन्यथा पटङ्गत्वाप । 
आनन्दोऽपि इःखाभाव उपचर्य? भारा्षगमे सुखी संगे | 
भितिवडुःखाभावेन खखित्वम्रत्ययात्‌ । | 
वि त 1 ५।२। १२७ 1 ईस धू्रक्षे मतप्‌ अर्थक ५ 


स्तीति आनन्दम्‌" सी 4 
ड ~ते 'अआनन्दोीऽ स्यास्मिन्‌ वाऽस्ता काङ्ग 6 
: = शब्द समवायेन आनन्दभाश्यका बोधक नपुतका्र्ज 
















 † + ^ 3) व; न 6 ~ न ॐ 4 + ^ @ ॐ 41 


सपत्ति इई तो (भानन्व 
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त 


जषादीकाक्षमेता | 
( अन्यथा ) यदि पर्वोक्तं दीतिसे आ 


क 


परेद ९1 ३ 
का विरोषण साधुरीतिषे होकत। ३।३।९८ )) इस सूनर "घय भरत्ययान्त 


ब्रह्मशब्द <“ ~, (~. ५८ प बन्तः ३५१ 

व शब्दकीं सिद्धि नट्‌ प्रान स र शान्दाकी 9 "वजबन्त % ३ ॥ 
द्िङ्ग होना चादिं = > स्दश्द्‌ 

। अजनि तो नियत क न ता बोधन करता दे. आन बने 

यह शत गाद धक दहै. जेषे, भारवाह पुरुष ब्‌ र 

ठक्षणादृि$ इ.< ~ ^ > = लाभाव होनिसे सुख अस्यय हाता ९. 

अपनैको सुखी 


वानन्दोऽसुखमिति अतेः। न 
अस्त॒ वा तसिम्ानन्दो १ भ ्धिष्टकट्पनापत्ते, 
। विद्यति सुखं यस्येति कुतो नाथे इति चत्‌ न्‌ (अ द ५ञ्जान 
| प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत् प्वथीयप्रत्यथविगेधाच्च । जनः 
११. भेद (*{ 
न्दं ब्रह्मणो विधयान्न बिभेति कदाचन इत्यत्र भदस्य स्परत्वाच 
| इति संक्षेपः । व 
। भाषा-अयवा बह ईश्वर आनन्दका अधिकरणभी रहो तो हारे मतक्‌। हानं नरा 
| तथापि बह आनन्दस्वङूप नरी क्योकि श्॒तिम ऽखकोअसुखम्‌, रसा सुना द"्यहा नञ्‌! 
ह्मे सुलका भेद्‌ बोधन करता दे ओर अपनेमे अपना भेद अ्म्भव दै यति बह 
| आनन्दस्वङप नदीं किन्तु आनन्दका अधिकरण दै.वदान्ती छंका-विदयमान नईरि 
्‌ सुख जिम किरी सम्बन्धे वही अयुख' अथोत्‌ (सुखस्वरूपः यह अर्थं बहुव्रीहि 
| समासते ढाभ होता देःइषके माननम क्या दोष ३ ! नेयायिक-बहु्रीदिषमास- 
| | | ४ १ ५४६ ६) 1 अन्यपदाथेमे “नञ्‌'की रक्षणा माननी क्धिष्ठ 
रना इ ( मकषरणविरोात्‌ ) अथौत्‌ ^ अस्यूछमनणु अदीधेमहस्वम्‌ ब्रहम स्थः 
| 6 3 च हस्वम्‌ ब्रह्म स्थुर 
निषदा वाक्य दै, इसके अत्येक पदमे 'नयतरुरष' सम्‌।स सपष्टरूपसे प्रतीत हो 
। हे ओर इषी शतिक मध्यम्‌ अमुखम्‌) (¢ = | 1 
उम ६6 पदका पाठी हे, यदि इस पदमे बह्रीरि 
। मानभे तो प्रकरणपिरोच अवश्य होगा ओर यदि य वीरि 
। एश अथ काभ छे तो 'आनन्दुम्‌ इस शब्दमे“मतुएःअर्थकः "नक सुसस्वरपः 
| तो अव्य दोगा; क्योकि यह मरेयय सुखके अधि न धय साथ विरोध 
वा हे ओर बह्ीदि 
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र) ॥ "यायसिद्धान्तमुक्तावली- 
त, (8 


| एतेन भक्तिः कशी ष्‌ भे 
` नः क +> रजा पुरुषस्तु पुष्क्रपलारव्निखषः # 
1" कायकारणयोरभेदात्कायनाङ्ञे 1 


स्यादित्यकारणत्वं तस्य। ति काबूपतया 


भाषा-एतेनः इस पदको, [न । 
= ० । इत मतप्रप मूः 3 = | 
इ जथात्‌ एतनः इस्त परवाक्त क्तिदारा २ व पारक साध ¦ 
तथा अ गे ( ह = भाक्रा ज्षानाधेकरण षि । 
ग कथनाय अुक्तिसे (इति मतं )तांर्यशाखमे कहा कपिर द भे 
( अपास्तस्‌ ) सण्डन किया दै. सांस्येकि मतम ~“ क ढाका इ 
६. साख्याक मतम मप्रकुतिदी आयकलतीद्प + | 
( पुरष ) जीवारमा जरगत कमरुप्की तरह अछि दै. परन्तं ^ ५ 
मतम कायंका तथा उपादानकारणका परस्पर अभेद ३ कक न पन 
कपर।त कारणकाभी नारा मानना पडता हे इसकिये पर्ष किसी काका च 
नकारण नहीं, याते विनाशीभी नही. | 
व 
बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथाऽलुपपत्या तत्कपनम्‌। इ 
कतः परिणामः महत्तत्वमन्तःकरणमित्य च्यते । तत्त 
सत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवगें । | 
भावा-इस मतम बुद्धिनिष्ठ॒चेतनताकी अभिमति ( अन्यथा ) भकाएह 
बन नहीं सकती; उसी पुरुषकी कल्पना होती हे अथीत्‌ जड मधानके का. 
बुद्धिको जडरूप होनेसे विना किषी चेतनके सम्बन्धसे स्वयं चेतन होना अ 
है; क्योकि आरोपका यह नियम दे कि करीं मसिद्धवस्तुकादी वस्तुअन्तरमं 9 
हाता हे जैसे जपाङ्कसुमगत रक्तताका स्फटिकमभिमे. एवं पुरुषचेतन्यका ¶ 
इति-बुद्धि'नामर अङृतिके प्रथम परिणामका हे उसीकी (महत्त्' तथा “अन्तक, 
भ संज्ञा है. ८ तत्‌ ) बुद्धिके सच्वकाखमें पुरुषकी संसार प्रतीत होता. एवं # 
के अखच्वकालमे पुरुष सयं यद्ध सुक्तस्वङूप होता | | 
तस्या एवेन्द्ियप्रणाछिकिया परिणतिज्ञानरूपा षटादिना प 
न्धः । पुरुषे कतेत्वाभिमान। बुद्धा चेतन्याभिमान व । 
ममेदे कत्तव्यमिति मदंडाः पृरुषापराग, ुद्ेःस्वच्छतया ध | 
तिनिम्बादताततिको दपणस्येव यलापराग विति ष 
५ इन्दियपरणाटिकया परिणतिभेदस्तात्तिको निश्वसाभिई^" 
(= ग, 1 दान्द्रयत्रण्‌ € (क [पाशवेश्चः | = 
५९३ पंणस्येव मटिनिमा । कत्तेव्यमिति व्य | 


ॐ 
क ~ 


5० 4, >> 4, &< ॐ 2 ° <" - ~ 


॥॥ ¦ 
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छेदः १ | म रिणाम वधदिं 
| क डिका द्वारान्ञा एवं बुद्धिमे 
_उदबुदधिरीकानेतरादिइद्ियरूप १ कतौ द! यइ अभिमान) एवं ख 

भाषा-उ6 ५. ब्रं कुतेत्व- म कता टू चह भेद न जाननेसे 


कि साथ सम्बध है, एर धका परस्पर भं 
यं ने चेतनां ' यह अभिमान कि ५ चोग्य है ” इत्याकारा 
भ © _ = न ६ ~ 
३, ५ ममेदं कतेन्यम्‌-अथात्‌ मिरेका यह नमे अथम अक्षा ( पुरुष ) जीवा- 
दमे “भमः इद, कतेवयम्‌" ये तीन ज ~ = होनेसे उसमे सुखकी अतीति 
` साका ^ (ती ‰ वैसह बुद्िके खच्छ नेते रुष म्ति्िबद्वारा (ध क्न 
म (चमर ) समब सप दै पं दिय ज य श्प ( निः- 
विषयको ग्रहण करता इ; 1 
त्रददमर परिणामको भात इदं विषय छाका सम्बन्ध ( ताच्िक ) सचा 
श्रासामिहत ) फूत्कार मारनेसे ( मछिमिमा ) छ न 
हो लाता & वैदेदी बुद्धिका परिणाम रूपे विषयक साय सनव (न 
ठ्तीय व्यापार अंका भान दै, वह बुद्धिका अपना तथा तास्वक द 2 


4 तेना््यवती द्धिस्तत्परिणमेन ज्ञानेन एरपस्याता्वकः स- 
म्बन्धो द्पेणमङिनिभ्रव खलस्योपलभ्विरुच्यते ज्ञानवत्‌ सुखदुः 
सच्छद्वषभरयलधमाथमा अपि बुद्धेरेव कृतिसामानाधिकरण्येन 
प्रतीतिः। ` 
भाषा-ईस रीतिसे बुद्धि तीन अंशवाटी है ओर बुदधिके परिणामरूप ज्ञानके साथ 

। धपका मतािक वष दै. लैते-रीरेकी छारके साय युका संबथ वस्तुतः नदी 

किन्तु मिथ्या धि षेही बुद्धि परिणाम ज्ञानके साथभी पुरुषका सम्बन्ध वास्तव 

। ततं किन्तु अताततिक दे. उषी मताचिक सम्बन्धकी सांस्यशाद्मे ( उपरग्धि ) 

| संज्ञा की दै. जेसे-परिणामी ज्ञान बुद्धिका धर्म दै, वसेह घुल दुःख इच्छा द्वेष 

| तमी बुद्धिदीके धर्मं है; कर्यो ध 

| कतां) असुरी त्याह नं 1 १1 सबकी “ अह्‌ 

। न 11 र्प्याद मत्ये ( कृति ) भ्रयलनके साथ एकाधिकर णत \, 

4 




















| 
प 


न च बुद्धिशेतना, परिणामित्वात्‌ हति ५. 
भोगानाभिष चेतयामि २ मानगास्तम। त्वह 


मानमा | मानाषिकरण्यषतीतिस्तद्धित् 
॥ ता यल बु र्य धरं ९९ च 
। होने चदा नह ‰, च अ सुय पमं ह. वह ुदि(परिणा 


ह्‌ ता ^ ५१ | 
' यह्‌ सब सांख्याचाथ-, ~ मना)अनित्य धरत ^ 
१ सस्याचायंका मत है. पक्त तय १ 

। ; ॥ | 


युत 4) 
((-0. .1811081५८86॥ 1\/12111 06011010. [1411260 0 €810011 | 


‡ 9. व 


। 44 (- . 
न्यासोासें दान्तसुक्तावडा- 
- यदना खण्डित दै, क्योकि सैर दे कता, अहं ध 
त एकाधिकरणमे प्रती होते हे सेहो अहं व 
रणम अतीत होता है याते (तद ) कं $ 
प्रमाण नहीं ह च ` 


चतन्‌।ऽहे करोमीति प्रतीतिश्चत न्या भम इति चेतत। कत्फी 


1 भृ क ~ । 


का चेतनोऽहं करोमि यह अतीति चंतनञंहमे भरम | 
रुष, हे उसके सम्बन्धसे मतिनिम्ब ग्रहण करतीहृई | 

मध्याह। चतनताका अमिभानकरती ३ नयायक-याे पूर्वोक्ता तीहि क ्‌ 
रम्‌ जमरूपा ई तो प्रयत्न अंशर्मेभी भमरूपादी माननी उचेतदे,क्याकि उक्तौ 
दनि।का आधकरण एकी मतीत हीता है; ( अन्यथा ) याद कतौ तथा वहः 
पस्स्परभदं माना तो दम पतरं कि-व बुद्धि आपकी नित्या है अथवा अनिता 
माद्‌ नत्या कहा तो मोक्षका अभावहोगा क्योकि बुद्धिरूपकरततासि भिन्न वेतनमे पुष 
क अभाव हानस उस्म बन्ध मोक्ञ व्यवहार . अनुपपन्न दे. शेष रहा बुद्धिरूप१ 
ता इष्ताके सख तेथा असस बन्ध तथा मोक्ष मानना होगा एवं यहि. बुति 
नतस्य मान ता उसके सनव नबन्धन सस्ारभा नित्यदा मानना दागा; एव माता 
दगा. एवं यदि बुद्धिको अनित्य मानो तो वह उत्पत्तिवाढीभी माननी होगी क्या 
अजन्य भावपदाथका नाश नहीं होता. एवं बुद्धिकी उत्पत्तसे ग 
संसार नही इभा चादिये अथोत्‌ बुद्धिकी उसन्तिसे पूवं बुद्धिमं अष्ट नदी 1 
अदृष्टोके न ॒दोनेसे इुद्धिकी उत्पत्ति नदीं होसकती. एवं संसार . कदाग'| 
हाना चाये | 
नन्वचेतनायाः भरङृतेः कायेत्वादुदर्चैतन्यं कायेकारणवे । 

स्तादात्म्यादिति चेत्‌ । नः असिद्धः। कतेनेन्यतव मानाभाव । 

द्रीतरागजन्मादङनादनादित्वम्‌।अनादेनोशासम्भवाभित्यत 


तत्‌ किं श्रक्ृत्यादिकल्पनेन । 1 
सांख्यी-दमारे मतम कायकारणका परस अभेद दै;ईसछिये अचेतन टी 
रूप इद्धिभी चेतन नदा ट. नैयायिक-तुम्दारा कथन आसिद्ध | 
इष अक्रात्रिका कार्यं नरी दे आर क्ता नियमसे जन्य होता है सम" ` ` 
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च्छेदः १ | ` भाषाटीकासमता' 
ट ५ त । (4 
प ^ = द. असयुत न्वीतरागजन्माद ३ म होति » 
अवकट लत तमक जन्भ नरी दी ता कि र १ स | 
^. न्द | © कि (| = ष 
स मतीत, = बप्रमाणिक आदि पदा 
५ ममलम उवित दै, एवं अप्रमा" ` अरङ्ति आद्‌ 
होता याते कत। ५ 
त १ 
कृट्पनासे क्या राम हे! ध व 
नवश्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सवंशः। अदा वि 


ठता कत्तहमिति न्यते इत्यनेन विरोधईति 1 
तेरटसय भेरदष्टजन्येरिच्छादिभिः कतत्‌। ९० 1 
तदथत्वात्‌ । “तत्वं सति कत्त्‌[रमात्म 1 केवरं तु यु क | 
त्यादि वदता भगवता ्रकृटीकरृतोऽयसपरिशादाशय इत स९' 


सांख्यी-श्रीकूष्णदेवने ( गीताके ठ्तीयाध्यायके ^ शोकम ) ० क 
(क्रियमाण यावद्‌ कम महृतिके सरवादि गुणेति होते ६ उन कमक म च 
हत्याकारक अहंकारसे विमूढ चित्तवाङा जीवास्मा परुष मही कतर पूसा मनवा 
इस भगवद्राक्यसे भापके कथनका विरोध दोगा, क्याकि ईस वाक्यस भगवान्‌ने 
पुरषको कता नरी मानद. नेयाथिक-इस भगवद्वाक्यम प्ङक़ाते' नाम अदृ्टाका 
है,शगुणानाम अदृष्टजन्य इच्छादिकोका दे, एवं अदृष्टजन्य इच्छादि गणाद्रारा भेदी 
कता ह एस अदंफार विपूढ होकर जीवारमा मानते. इस वाक्यका यदा अथं 
ह. ` इस ॒वाक्यसे भगवानने यह नदीं कदा, कि जीवासा कतां नरीं 8 
किन्तु यह कहा ह कि-अकिका जीवात्मा कता नही हे; क्योकि इसी अर्थको भग- 
++ 11. 
अदृष्ट ५,यह़ पारा ध न स ० ४ ओर्‌ जीवोके 
ज मानक मरति कता ६. एवं .ईन पांचोभेसे जो पुरुष 

मानता उश्च मदन 





क्यसि | इद्ध पुरुषको यथाथ ज्ञान नदी 
९१ (याते भगवाच्का अरय जीवके कता्ैनेमे स्प परती नहा 
यमत सण्ठान नि भस नीके कतापनमे स्पष्ट मसीत होता दै यद संपद 
0 धृ 6 | 
धमाधमयो 


ऽध्य्‌ ख (व र ~ । । . 
म मल जद तन त। पिशोपगणयोगतः ॥ ४९ ॥ 
स॒म्बन्धसे. आति ५ नघमका आश्रि है एव सुषदुःखादि विके शेष गणॐ 
पाका मत्यकषमी हो सकता ॥ ४९ | ~ ~ ` † पेष गुणो 


(-0. 181048111\/820| 4811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


~ की 
चै ॥ < 
८ ¢ ६.५ 
"नै # 









= न्यायसिद्धान्तञ॒क्तावङी- 
माधमाश्रय इति । आत्मे १२ 
>~ आत्संत्यनुषृञ = [५ | #. 
ए श्‌ ९ & स | र्‌ ल | 
ह ५8 _दहान्तरेण भोगादपप्तः तत्र ५ 
इति ¦ (्यूिरोषशणसम्बन्धेनात्मनः शषयुयेः 


ए ५० 


+= नवय रम 
[१ १ क्के. 


- अँ 
















= ठ ९ ९ 6 १ प्रत्य & ५ # 

कथा । अहंजनेरंकरोमीत्यादि प्रतीतेः ॥ ९९ भि | 

ी . यादे पीपी 

वादेशरारसे भोगनरी ब ४ 

रा ज्ञानभरकारक भयत्नादि अकारक ४ 
¬ एरुषके शरीरम चेष्ाद्रारा अनुमेय दै 


भाषा-यहां आत्मा शब्दका सम्बध पछि मन्थे ० | 

९ स छ ग्रन्थसें करद्ेना, यरि | 
पादरीरर नसकेगा-मत्यक्षके योग्य ज्ञानसुखादि विजञष गप पाष 

९२ ज(वार्माका मत्यक्ष होताहै. विशोषणुणोके सम्बन्धसे विष ध 

तू, मं करताहू ' इत्यादि भवीति १8 

"द रयायवमयोभ्यं रथगत्येव सारथिः। ` 
जाता-जस् रथक। गतिसे रथवाहीका अनुमान होतार वैसेही यह आसा | 

\ ६ मवत्त।ति। जयमात्मा परदेहादौ शरत्यादिनालमीयते । | 
तिरत चेष्टाः ज्ञनेच्छाप्रयतादीनां देहेऽभावस्योक्तपरायतात्‌ । 


॥7 


चेष्टाया प्रयततसाध्यत्वाञ्चेष्टया प्रयत्तवनात्माऽप्यनुमीयतशी । 
भावः। तन्न इष्टान्तमाह । रथेति । यद्यपि रथकम चेष्ठा नभ 
वति तथापि तेन कर्मणा सारयिर्यंथाऽ्लमीयते तथा चेष्टल 
` केन कमणा परात्माऽपीति भावः। | 
भाषा-हईस आत्माका दूसरे पुरुषकी देहम अडृत्तिनिवृत्तिप्े अनुमान हतं 
यहा“अवरत्तिशब्दसे वेष्टाका महण ह. ज्ञान इच्छा प्रयत्नादि गुणोका शरीरम अभ | 
(रीरस्य न चैतन्यं? इत्यादि प्रन्थसे पीछे कह उुकेद ओर वेष्टा मयता 
होती दै $खढिये चेष्टावतवरूप देतुसे भरयतवाे आस्माका अनुमानभीं दीपकता | 
यहां रथसारयिका दष्टान्तङूपस्े कथन रः यद्यपि टष्टान्तर्मे रथकीं ्रिया चेष्टा ५ | 
क्योकि चेष्टा नाम ‹ दिताहितपरिहाराथा कया का ह. वहक्रिया पि 1 ४ 
स्थादि जडपदार्थेमिं दोही नदीं सकती; तथापि जसे रथकी (प ९ रथवाही$ 
| असमान दोतादै वैसेदी चेष्टारूप कर्मसे आस्माका अनुमानभी हीसकंता. 


अहङ्रस्याश्रयोऽयं मनीमत्रस्य गोचरः॥५०॥ 
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ऋक = ८९. 
माषाशकासमेता- 
ए. नदिथसे आस्माका अ- 


0 मात्र इ 
भषा-वह आसा अ ईंकारका आश्रय हे, एव भन। 
हण हता ह ॥ ५ 9 


॥. क नमे विषयं 
(~ 47: ययस्तस्याश्रया 
अरङ्कारस्येति । ५.1 -नोभितेनद्यनन्य रतयक्षा- 
आत्पाः न शरस त ~. 6, भे रि यान्तरा- 
विषयो मानसपत्यक्षविषयशत्यथः । खूपा्ययभावनान्द्र 
गोग्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ त व 
्‌ 0 ८ अहं › इत्याकारकं मत्ययका ₹ ईस १ (व्य 
आसराही ह, शरीरादि नरी बन सकते. एवं मनसे भिन्त. सभ ई।द्रय क अविषय द, 
कव मनत रत्यक्षका विषय है; क्योकि मनसे भिन्न स क इन्द्रिय  रखादिवाढे 
पदार्थको हण करते ओर आत्मामं ङ्परसादि गुण नदी ईःयाते ने्ाद्‌ इन्द्रया 
दा मत्यकषयोग्य आमा न रहि ॥ ५० ॥ 
¢ विभुबुदधथादियणवान्‌- 
भाषा-वह आत्मा व्यापक है तथा बुद्धिभादि गुरणोवाडा है. 
विधुरिति। रतवं परममहत्परिभाणवत््व, तञ्च प्रवेयुक्तमपि 
। स्पष्टाेुक्तम । बदधयादीति । बुद्धिसुखदुःलेच्छादयश्तुदेश 
। शणाः पुषेषुक्ता वेदितव्याः । 
भाषा-विभु नाम परममहत्‌ परि ठका ३, = (८ दिश 
सवगतं परमं महत्‌ ( २६ ४ +) त भ ४८५ काढलास्दिशा 
कन टये उती भ॑ भिर कहर ु्ाद पदे दुधा ३ 
दि कारिकोक्त आत्माके १४ गुण जान ठन, दया षद र २) इत्या- 
अभरैव ङ्ग दषु त - (~> स € 
न रतिपय प्रपञ्चं दशोयतिः 
शाद्कं म्रसगपे ग्रंथकारः बुद्धिः करक 











बुदधिस्त्विति- «~ . 
भेद दिखाता है- 


 -बुदिस्तु दिवि 
क त स वामता 
ह भ # व ५ 
| ~ भदभवकम शुद्धि एनः चार भकारकी ३ 
द्वि ह ल = ४ ४ | 
च्य चयुत्पाद्यति, भसुभरतिरिति। अस रिम | 
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क ~ 
- 2. ¶ 





९.७ | > ` छा छ 


व (क 
तासां चतस्णां करणानि चत्वारि ५ 


नि" हति ~*९,/. त्यन्षातेमाने | 
५४ रत सूक्तानि वेदित व्यानि ॥ ९ प भानम्‌ 
तथा त व दिभ्यको मतिपादनकरतादे अथात्‌ वह दि पढे ज, 
बुद्धियोके व द, तरह दैः उनमें जलुभूति पुनः चार तरहकी है. जनश 
का सावन “ भर्यक्षालुमानोपमानशब्दाः माणानि ३" अथात 1 
चु र समान १ म्द ४ यद गोतममू्ोक्त चारभमाण जानने चाय ॥१॥ 
= __ (् (न ते श | ॥ 
नत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दजे । 
„ भाषा-एक मत्यक्षरूपा हे, दूसरी अनुमितिरूषा है, 
आरे चोथी शन्दजन्या है. 


| 
(> क [९ $ र र २ (| 
भत्यन्षागात्‌ । इान्दयनन्यं जञानं प्रत्यक्षम्‌।यदयपि मनोस्पेचि 
* त १. (4 ह ऊ ऊ क ॐ । 
जन्यं सवेमवः ज्ञानम्‌, तथापीन्दियत्वेन हपेणेन्द्रियाणां फ 
५. --- ® (= क , क ४७ ड | 
चन करणत्व तततवम विषाक्षतम्‌।इश्वरमत्यक्षवनर (४ 
& @ २). थ थिन ६. क युपदेुयम्‌ | © युभिचु] ~ (^, र 
यम्‌। ˆ इन्द्रियाथसन्निकषोत्पत्नं ज्ञानमव्यपदे्यमव्युभिचु" ` 
----->1--- क सूत स तह । 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ इति सूत तथवोक्तत्वात्‌। 
भावा-नेजादि इन्द्रियसे उत्पन्न इष ज्ञानका नाम मत्यक्ष हे. यद्यपि मनो 
इन्द्रियजन्यता अनुमिति आदि यावत्‌ ज्ञानोको है; यान्ते पूर्वोक्त छक्षण ५ 
म्स्त है, तथापिं इन्दरियलङपसे इन्द्र्योको जिस ज्ञानके मति कारण ता 8 । 
ज्ञान प्रस्यक्ष है -इन्दरियत्वः का स्वरूप ८ शब्देतरोद्तविदेषगुणानाभ्नयलवे पति <|॥ 
कारणमनःसंयोगाश्यतवम्‌ ” इत्यादि म्न्य ५८. कारिकाकी व्याख्याम्‌ अ १ | 
स्वयं छिखेगा. ज्ञानमात्रके अति मनक कारणता इदरयत्वन क्पेण नहा  ॥|. 
4 ° न~ 0. न्त सु तवै रति मनकी इन्द्रियत्वेन पण कार 
मनस्वेन रूपेण विङेषधमंसह.पुशाद्‌ सान्तात्‌क । विवा । 
। र शा, त्व © (४ क _ (ॐ कि ग्रत म जीवके जन्य प्रत्यक्षका च९। 
डैः यति मनम इन्द्रिय धमक हानिभ ध व गीत इनका उं न 
८८ 2 स्यक्षजन्य नदीं किन्तु नित्य ह यात्‌ > उत्पत्रही ति॥ । 
इश्वरका त्यक्त ~ ग सम्बन्धं उत्पत ६। नि 
५, (८ > ठि टादिकूष अथके परस्पर समः रतै! 
क्योकि “नेत्रादि इद्िय तथा > भयासम हो उस ज्ञानक नाम म्य 
६ त्र नेश्चयास्मक दी उस ज्ञ 
कल्पस्वकप हो पुनः व्याभिवार 2 अ 


[® जे, 
इस गोतभ ४ सूत्रम जन्यभत्यक्षरीका रक्षण केया ई 


जनाकणक जां मत्यम्‌ => लक्षणमीश्वरपत्यक्षषा 
४ करणकं ज्ञानं परत्यक्षम इदं लक्षणमीशवरभत्य ^ ^ 
जवा दनु -यातिज्ञानस्योपमितो सा्दयज्ञानर शा | 


~ क 3 नित ~ 3... 
क ः -0. > १८९। 11211 0161101. 1 0\/ €8110011 


| 
= | 
ह, तीसरी उपमितिप | 


वन्दने 
॥ 7 
॥) 














५ 
छ. 





९०१ 


हा मापाटीकासमेता- ति 
॥ परिच्छेदः | ल्य ् तचा (~ 
ध द्बोधे पदज्ञानस्य स्मरेऽभवस्य च शठाः 

व्यापिः। ञानान्तर करण नहीं वंह ज्ञान भ्यक्ष हे. ३९ 


अनुमितिकप ज्ञानक भरति प 
० न ९ ् शाब्द 
करणता है; एवं दपमितिज्ञानके भ्रति साददयज्ञानको व । 
जनको करणता है; पेसेदी स्मूतिरूप ज्ञानकं भ्र नु क] 
कल । हे, ओर प्रस्यक्ष ज्ञानका कार्‌ 


` आषा-अथवां जिस ज्ञनरका ्ञान्‌ 

करणता है, यति यह सभी ज्ञान ज्ञानान्त? करणकः र 
| 

| 


टक्षणका उक्ष ईश्रननानमी हौ सकता; 


¢ छे >. चवा र समन्वय होता 
जञानान्तर करण नदीं हः इसि 0 1) | 
ओरं अनुमितिं आदि ज्ञानामं अषिन्पाण व हक परा 
परामशेलन्यंज्ञानमजमितिः।ययपि परामरमत्यता 
मरनं तथापि परामजन्यंहेतवविषयकं यज्ञानं तदे विषयक युज्जञन्‌तदवाचाम 
तिभन च कादाचित्कहेतुषिषयकानुभितावव्यात्‌रत वाच्यम्‌ । 
(२. ताहशाज्ञानवृत्यतुभवत्व्याप्यजातिमत्तवस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
अथवा व्यातिज्ञानकरणकं ज्ञानमयुमितिः । 
माषा-व्यापिकरणक परामशदवारा उलन्न इष ज्ञानका नाम “चुमिति' हे. य- 
धि प्रामशका त्यक्ष तथा परामहकाः ष्वसभी परामरीजन्य है, क्योकि अपने 
क परामशेको (पषयविथया कारणता ह तथा अपने ष्वंमे परामरको 
^ प या कारणता ६ तथापि हैतुको न विषय करनेवाङ] जो परामश 
न ६ | वात सत्वाकारके ज्ञान वह अनुमिति है. परामश्शास्मक 
का आन @१। भान सता इतये परामश जञाने विषय करनेवडे ज्ञानमेभी हेत 
स्ये काम अ, जे उको अतुमिति कहना योग्य न चका-किंदी २ 
त "7 भान पक्षतावच्छेदकरूपसे अनुमितिमे होता है, लैस धर 
९० अदमितिमे धूमरूप हतका पक्तावन्छेदकः ^ 
देतुकोभी विषय करनेवाठी इस अनुमितिमे व दक कषस भान है, . यत्ति ` 
तादश ) व्याति वामष्ठपक्षषमेताज्ञानजन्य जो सिन ति दमी. समा०- 
(१ भुमवचकी वयाप्य अनिति उ भिभारमक ज्ञान उस ज्ञानम 
¬ ` (वात ह याते पूर्वोक्त दोष नी च जाति तादृश -जातिमत्ता अनु-. 
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र्‌ 





नयायसिद्धान्तमुक्तावङी- | 
भाषा-एवं सारय ज्ञानकरण हो += । ॥.} 
८ रण हां जस ८ भ 
क ज्ञानं शाब्दबोधः । # ब}. 
५ १ पव लान करण हो जिस ज्ञानका, वह ज्ञान शाबदवोध । 
यां जि! काचिदनुभितिव्यक्तमादाय्‌ तवयपिवरततते *॥ 
चा काचत्‌ प्रत्यक्षव्यक्तिमादाय दरत्तनातिमत्त | 
3 = ९। त्वमनुमिति. 
वां काधि साना रथतिरित 
„ " ' -दयमतेन्यक्तेमादाय तदृत्तिजनातिमच्चं प्रतयधाणि । 
कं वाच्यमिति । द्वृ तजातिमच्ं परत्यक्षारि | 
भाषा-वास्तवमं तो किसी एक जमुमिति व्यक्तिमे व्तनवा् „ च 
भत्यक्ञ व्यक्तिमें न वतनेवाली नो अनुमितिखजाति ताश भाति 
= एक मत्यक्ञ व्याक्तमं वत्तनेवाडी तथा किहीएक अनुमिति व्यक्ते नव 
वाट] भरत्य्षत्व'रूपा जाति तादृश जातिवाछा भत्यक्ष है रसेदी उपम्ििति ज्ञानकात | 
रानब्दबोधका छक्षणभी करना. । 


प्राणजादिप्रमेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मत्‌ ॥५२॥ 


१ 
४ 
। 
क | 
ष 
| 
॥ 
7 
५ 
) 
4 
१ 


भाषापूर्क्त मत्यक्ष प्राणज आदिभेदसे षट्‌ मकारका है ॥ ५२ ॥ 
्राणजादीति । ्ाणजं रासनं चाक्षुषं स्पाशेनं ओतं मानसमिति | 
षड्विधं प्रत्यक्षम्‌ । नचेश्रमत्यक्षस्याविभजनाल्यूनत्वम्‌ । 
जन्य प्रत्यक्षस्येव निशूपणायत्वात्‌, उक्तसूत्रादस्षारात्‌ । । 
भाषा -राणद्वारा ९, रखनादवरा २ नेचदारा , २, खवादारा % ओनवाप ५ 
ञञीर मनद्वाराद.रेसेछः तर्का म्यः हे. कारैर प्रतयक्षका विभाग न क| 
ग्रन्थकार कीं न्यूनता ह समाधान-पूवौक्त गोतम सूज्रानुराधसं इख भ्रकरणम ४ | 
परसयक्षदीका निरूपण दे ॥ ५२॥ 2 लयं „ 1 
‰/ घ्राणस्य गोचरो मन्धो गन्धत्वादिरपि स्मरतः । 
 मोचर इति । प्राह्म इत्यथः । 0 
क शण तथा गन्धादि जातिर्योका त्राण इद्धिद्ारा ० ४ | 
न्धतादिरिति। आदिपदाव्रखरभितवाइरमिलपाजर ।¶ ` | 


चै 
॥। 
*॥६ 
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९.३ 
3 भाषाटीकासमेता | 
(3 यक्षा । गन्धाश्रयग्रदणे तुरा 


| ९ ्् 

य ्तक्षलात्तृत्तिनातिरपि भ 

र्‌ धरधैपर ति बोध्यम्‌ | 
त इसमे रहनेवारी “म्धल' नाति अ ति। 

नीड रभ्य है उसके अर्हण करने भराणका सामथ्यं नहा ६९ 


ता रलो रस्यत मोऽपि प 
। रसत्वादिसदित इत्य त 
1 तथा रपरतवादि जातियोका रखना इन्दियद्वारा चद 
ता, एवं शन्दशुणका तथा शब्दलादे जाति्योका भरो इष्दरयद्वारा भह. 
होता है. | 
गन्धो रसशोद्रतो बेध्यः। तथाशब्दत्वादिसहितः ॥ ५३॥ 
भाषा-इस मकरणमें ( उचूत ) अतयक्षके योग्य गन्ध तथा रसकः ग्रहण है. 
उद्ूत्षं नयनस्य गोचरो 
द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्तसंख्ये । 
विभागसंयोगपरापरतवख्दद्रवत्वं परि माणयुक्तम्‌ ५४ 
क्रियां जाति याग्यदतस समवायं च तादशम्‌ । 
गृहणाति च्ःसबन्धादाठकाटूतदूपयोः ॥ ९९२९ ॥ 
नाषा-उदुद्धरूपका तया उदुदधरूपवाछे द्रव्या. 


का विभागका तथा संयोगका, परत्वका तथा अ 
सकापरिमाणका, भस्यक्षके योग्य ्रम्यकी कि 4 
क | कियाका,जातिक 
५. ५५ + ग्रकाशसम्ब ५ तथा उद्‌ 
`, उद्ूतरूपमिति। भ्रीष्मोष्पाद्‌ बसुद्ूतं 
 कम। तदन्त उद्रतसमावाद्तं रपमितिनचाधुष भर्य 
क्षम्‌ न १६न्त उद्रूतङूपवन्ति । योग्येति प 
1 आह्यम्‌ । तादशं योग्यव्यक्लिः तीत्यथेः | 


र्ण द, गन्धर्कै 
यजो 


एवं प्रथक्कत तथा संख्या 
लहका तथा द्रभ्य- 
] तथा समवायका महण 
` पू = 

इतक्प पूरवाक्ति भ्यक्षमे सहकार 









= क 


ररवा कयि 
=: ५ 
ज 


"~ [~ 


-------------------- =< ~: - ~~ ------------------अ--- -------~ = ~ ~ 


पक त = ~ 
ि 


९४ 





9 न्यायसिद्धान्तयक्तावदी ऋ 
याग्यत्वमेव कथं त ी 
„ ^ तदाहशगहातीति-भारोकषं । 

ग चाशचपमत्यक्षमाति कारणम्‌ । ` त ज्छत | 
भाषा अ 'मत्तुमरोनेवारी(उष्मा)मा 
दयक्तघख्यादिकभी भत्यक्षयोम्य पदार्थे 
'ल्ञयोग्य पदाथमे मत्यक्ष होति एवं म्र 


त्यक्षके एति कारण है 
बन्धेन कारणत्वं रव्य 


त रूप अनुडुदध होने प्रत्य न | 
अत्यक्ष दत दे. अन्यथा नदी सपा । 
काका संयोग तथा उदधूतरप क | 


ऋ 


स द ट द क १3 न्दः = „न 
~ ~~ ~ ८-६ 


५ को --क 
1 क 


[रै 


पत दव्यचाक्षुवंभति तयोः समषायसः 
१तरूपादिमरत्यक्ं प्रति स्वा्रयसमवायसम्बन्येन। वयसमः 


समवे त्वादेः प्रः 
नपि! पत्य ₹पतवादेः तयते स्वा्यसमवेतसमवायपन 

ति ॥ «8 ॥ «< ॥ | 
म 

= & 1 ब्रकाञश्चका सयांग षर परक | 
उभयम समवायसम्बन्धसे रहतांहे ओर घटका कूपभी धटे समवायसम्बनहौ 
रदताई; यति दीर्गोको विषयनिष्ठ समवायसम्बन्धसे विषयसाकषात्कारमे काः 
णता ह. एवं घटादि समवेत ङुपादि मत्यक्षके प्रति मकाशसंयोग उद्भूत उपै 
स्व॒) रूपादिका ( आश्नय ) अधिकरण जो घटादि द्रव्य तन्निष्ठं समवायसम्बन्ै 
कारणतादै.एवं घटादिद्रन्यमे समवेत जो कपादि उन रूपादिकोमि समवेत जो रूपतां, 
उन रूपवादिकेकि अस्यक्षमे भकाशसयोग उद्धूतङ्पको (स्व) भकाक्चसंयोग उदरः, 
पका ( आश्रय ) अधिकरण जो घटादिद्रन्य उस द्रव्यमं समवेत जो रषद ज 
ङपादिकोमें समवेत जो रूपत्वादि उन कूपत्वार्दकाफे मत्यक्षमे एतादृश परपरा | 
सबन्धतसे कारणतीहै-इति ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ । 


उद्रतस्पर्शवद्रव्यं गोचरः सोऽपि च तचः। 
भाषा-जिष द्रंव्यका स्पश उद्धूत हो उसको खग्‌हन्दरिय अण करता ९ , 
उद्धतेति । उद्भूतस्पशेवदहव्यं त्वचो गोचरः । सोऽप्युदधतस्पद | 


<पि स्पशत्वादिसहितः।५ प = 
1 स्पद्ीवाछे द्रव्यक तग्‌डन्ध्िय रहण करता है, व | 
समरं रदनेवाडी स्परेत्वादे जातिकोभी स्वगरन्द्रिय ग्रहण करताद. 


शूपान्यश्क्चषो योग्यं - 
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दुवा >~ + 


"कक = ॐ क्क 
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९५ 


1 भाषाटीकासमेत, 
रिच्कदः ९ गको सवग 
(१ कर जो पदाथ नेसे अर्हण होति ठीक स^ 

9, ण कछरडकं 

भाषा-रूपकः द्‌ न्भ 

अन्‌, (क चक्षुषो यदयोग्य्‌ 


(>+ दि भित्र च ष 
= दिति । पजि हपत्वादा ६. ट 
ममतया ह्मम्‌ । तथा = धो 


चश्परह्या यणा उक्ता एवं 
इति । श र: < 
^ तया रूपतवादि धर्मोहि मिन्न भिस २ वस्तुके नेत्र ब्रहण क९१ 


ग्रहण करतादै. एवं ` ने्ओेदवारा ्रहणयोग्य परथ क 


् प्रको खगहन्दरियभी य 
र (क्रिया! ओर जातिया उन 


जो 'पथक्त-संल्यादि गुण तथा त्यक् योग्यद्रग्याका 
छबको खगृइन्द्रियमी महण करता 


~ हपमवापि कारणस्‌ ॥ ५६॥ 
व्याध्यक्षे- ४ 
भाषा-द्रम्य ताचप्रसयक्षमेभी ङ्पहीको कारणता इं ॥ ५६ ॥ 
अतापि त्गिन्द्ियजन्यदरवयपत्यकषेऽपि, रूपं कारणम्‌ । तथा 
च बहिरिन्दरिजन्यद्रव्यप्रतयक्ष रूपं कारणमिति । नवीनास्तु 
बहिरिद्रियजन्यद्व्यप्रतयके रूप न कारणं प्रमाणाभावात्‌, 
श चाश्चुषप्रतयके रूपं स्पाशोनप्तयकष सपरः कारणमन्वयव्य- 
कात्‌ । 


द्रव्य 9 $१७ दै ५ स 
\ना द्रन्यका ला्म्रतयक्षभो नदी होता. इसरीतिसे बाहाइन्दरियजन्य ह 
© ॥ ९ 


शरण ३ अ आचाय गगेशोपाध्यायादिकों 

४५ बाह्य, द्रव्य तयक्षके भति ख्पको कारणता माननेमं भ ति 

भणि नृद्‌हू क्तु न्‌तजन्य मत्यक्ष 7 > न्द कह बर अक्त 

भिन्न २ कारणता है वन व्म ओर लाच भसयकषे स्परेको 

अथो „ [--- 6 ~. क्‌ अहण अर ज्य तिरेक 

क 9 च्षषपरत्यक्ष स्व स ह र 
ध ९ एह स्परेषसे वाचमत्यथ  <षमत्य 

भभाव्‌ अनुभव षिद्ध हे. ५ 'राचमत्यक्षसत्व स्पश्ाभावसे त्वा । 





` ` ((-0. 181048111\/80| 48111 0166101). [10411260 0 €७81001॥1 


` च कन्न 


९ 
| ¦ "पायसिद्धान्तसुक्तावङी- 
< व्य्‌ चरत्यक्षमा (3 । मिति ॥.. \। 
किवित्‌ मातमत क कारणमितिचेत्‌ । , 
रूपस्य कारणत्वे छवि ति "श पयुणततवं वा भ्योनकमल | 
रत्वे छाषव्मिति चेत्‌। न। वायोर कम्‌ 
णप्रस्ङ्घा | > (= अ त्‌ न्‌। भायास्त्वगिन्र | | 
णर इटापत्िरिति वेत्‌उदधतस्ञ एव छाषवागगार | 
८ भभाया अमरतयकषते तिषटापततिरितयव किन भा | 
भा ची न-बाह्यइन्दरियजम्य द्र = __ [कृ ष्यते | । 
को नरीं अथ १ 1 -त्यक्षमामे अनुगत एक कारण कोन है] ५ 
ब्व बाह = `वा नात्मा न वतनेवाछे लो कब्दसे मित परेव ग॒ण, त 
वृत बहयद्रन्य अत्यकषके मरति कारण हे; अर्थात्‌ आत्मामं ध १ ए 
विशेषगुण पृथ्वी माद्‌ चारदीम रहते है तारा गुणवत्त्व धर्म ग न न 
ट बाहद्रभ्य मत्यक्षमं कारण दै. भाचीन-यदि वाह्य भत्य्षमाजक्े मि |- 
एक कारणता माने तो छावव दे, नवीन -वाधुका सगृहन्धिसे साता १ 
हारग ना चान-हमक वायुका न परस्यक्ष होना इष है क्याक्रि मारे व्दर |. । 
वायुका स्पर ङपाछगसे अनुमान होते, नवीन-बाह्यदन्द्ियजन्य द्रव्यत | 
रति यद्‌ उद्दूतस्पशदीको छाघवसे कारणता मान ठे तो क्या दोषै! प्राचीति 
(मभा, मकाशका मत्यक्ष नदीं होगा, क्योंकि उसमे स्परीकप कारग उद्भूत शरी 
भरभाका नाभी मत्यक्ष हो तो आपकी क्या हानि है! जैसे आपने \ सूमवायर्त् 
म इ्टापत्ति मानि दै वसेही भ्रमाके अत्यक्षाभावमेभी -इष्टापत्ति माता 
उवित दै. 1 
तस्मात्‌ प्रभां पर्यामीतिवद्वायुं॑स्प्जञामीति प्रत्यव |` 
सत्तवाद्वायोरपि प्रत्यक्षत्वं भवत्येव । बदिकरवयमत्यसमात तु 
रूपस्य न वा स्पशेस्य इतत्वम्‌। बायु्रभयोरेकतवं ग्रह्यत ए , 
क्रचित्‌ द्वित्वादिकमपि, कचित्‌ संख्यापरिमाणायग्रहो दोषा 









दित्याः ॥ ९& ॥ 
भ{षा-ईसङ्िये यही उचित दै कि जेते “भ ममाद देखतषटू" १ 
सरी ५ शनं वायुको स्प करतां ” यर्‌ इद्धम साकषात्कारात्मिका दै ६ 
का मरध्यक्षभी होताही दै, कोहं बाधक नही बाहद्रन्य व | 
ड जोर न केवल स्पङंकारण ह. व क, 
= अदी बाञुगत एकल संख्याक त्वचा | 
वागत एकव स | 
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९.९७ 


आषाटीकासमेता 
> 


-परिच्डेदः १1 „ ताह जैवे होय दय्‌ 
गत दवि परिमाणादिकोका ब्रहणन, दीतादै. श अ 
प द्विव तथापरिमाण उभयका भानह जर ऊ रूः 
९११ य॒ न ४ 
व त आदिकका ग्रहण नही होता ॥ 4< 


~ तचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌ । 


॥ ७.४. | ~ ५ 
~ इन्द्र म्बन्ध ज्ञान सामान्यम कारण €. ; 
भषा-मनके साथ लगृइन्द्रयका स तिल्य 


~ = +> } = ङु १ ये ण मत्य्थ 
त्वचो योग इति । तङृनःतेयोगो शाति + लितेमानेन | 
कि तत प्रमाणम, सुषुतिकाठे त्वच त्यच्ता ५२०५ 
„ अनसा ज्ञानाजननमिति । क्य 
माषा-चचामनका ८५ाग जन्यज्ञानमातरभ कारण ई. छाका-ईसम क्या ममाण 
शष समाधान-गाढनिद्राकाठमे खचासम्बन्धकय त्यागकं पुराततनामा नाडीमिं 
अन परेश करता दे तो ज्ञान नर होता. यदी प्रमाण दे. 5 
` . नत सुषपिकाठे कि ज्ञानं भविष्यति, अनुभवरूपं स्मरणं 
बा । नाद्यः, नभवसाम्यभावात्‌ । तथादि। चाध्चुषादिप्रत्यक्ष 
चश्वरादिना सह मन.सयोगस्थ देतुत्वात्‌, तदभावादेव न चा्चु- 
1 भाता न्‌ मानपतप्रत्यक्षम्‌ाज्ञानाद्यभवे 
` चत्मनाभप्‌ न परत्यक्षम्‌, एवं व्यापिज्ञानाभावान्नाचमितिः सा- 
२ इनानावन्पमतिः पदज्ञानाभावात्र जाग्दबोष इत्यनभ- 
व्तामन्याभावा नवभवःउद्वापकाभावाच न स्मरणम्‌ मेवम्‌ 
उषपिमाक्ारोत्प्रेच्छदिव्यक्तस्त त्म्बन्धनात्मन् प्रत्यक्ष 
(त्‌ । तव्तीन्दियत्वे मानाभावात्‌ । न 
` शका-सुषुतिकाटमे यदि त्वङ्मनःसंयोम मानभी ९ | 
यक्त नही; क्योकि उप काठमे त मरणरूप! यदि अनुभवद्प न 
§ गा नेनादि इन्द्रियो सा 
1 सायो आदिकोको ३ ति पा भत्यक्र्मे चक्षु 
सादिके १ चाष्षुषाहि ^ = तकाटम्‌ । २ व द्१०. ~ 
| ५ तिरोधान है. 0 गा हाता; सुपुततिकाडमे धा 1 
१५ नही दोकता ओर्‌ आखय? ज्ञानादि 


र माकाभी 7! 
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< न्यायसिद्ध | 
न्तसुक्तावी निः 
नसमत्यस् ज्ञानादि गरणा रार [ ष 
का धी यणादरारादी होतादै.उषकाठमे ज्ञानादिगुणोकि न ` 
ह्‌ मे = = ३ ५ होनेसे =. 
अलुमितिज्ञानभौ त रा सकता. ेसेदी सुषुतिकाछमे वयासिजञानेन भगे 
= खक्त च = ७ ७६ ७ हें 1 । 
शो सका, पं सिका पदान न श वपा 
कता. ^ ^~ ~ ~; ५९ब्‌(धा्पक् ८. न । | 
७ षोक्तरीतिसे अ ्काठम अनुभव साममीके न होनेसे न नीर । 
चन + न शीता, समाधान -सुषुतिके भयमक्षणमे बसत इई (णड 
८. इच्छक आदिन दोनेवाडी ज्ञान व्यक्तिका तथा उस ज्ञानक त 
साक्षात्कार हाना चदिये. शोका- भ 


न री 


न एुषुतिके मथमक्षणमे ज्ञानव्यक्ति अतीद्रय सत 
इाता इं इसद्य उसका: तथा उसके सम्बन्धसे आत्माका रत्यक्ष नरं वा 
चान्‌-उस ज्ञानव्याक्तके अतीन्द्रिय माननेमें कोई प्रमाण नदी ३. । 
क | 
क कि क ~ प ® ¦ 
रइ तप्राहार नार्वकल्पकरेव जायत इत्यत्रापि अमाणाभव 


त्‌ । अथ ज्ञानमाते त्वद्घन.सेयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रप 
नेचाक्षुषादेपरत्यक्षकारे स्पाशेनप्रत्यक्षं स्यात्‌, विषयत्वक्संयो। 


गस्य त्वडनःसंयोगस्य च सत्त्वात्‌ परर्परभ्रतिबन्धादेकमां | 
वा न स्यादिति । | 
छंका-सुपुसतिके पूर्वकषणमे उत्पन्नहुभ ज्ञान नियमसे ( निर्विकल्पक ) मकारं 
रहित दाता दे. याते उसका मरत्यक्ञ तथा उसंक्त सम्बन्धे त्मका भल 1 | 
नरी खकता. खमावान- सुषुतिके प्रथम क्षणम्‌ ज्ञानक नियमन ( ४६ 
अ्रङारतादि शून्य उत्पन्न दोनेमभ। कोइ भरमाण न्दा द. दाका-यदि ग 
सवथा मनका संयोग कारण इई तो रसखनाजन्य्‌ मत्यक्षकाङम तथा ने्ादिजन्य कः 
> लाच भव्यक्षथी होना चाहिये; क्योकि विषय घटाद्कं साय ^ 

क योग वि ३. खमाधान-चाक्ुषादि ज्ञान ज 
तया चाके साय मनका सयाग विद्यमान 8 हः 1 
~ नना जन्य स्पेन ज्ञानम अरतिबन्धका दै इष्य वाधुष श ग 
धा दाका-यदि ज्ञानकी सामत्रियाम भ्रतिबध्य ग्र + | 
अ | क विषयहन्द्रियस्याग तथा  इद्धियमनःसंयेगरूपा ^ । 
भावकीं कल्प ¦ नकी मतिबन 
४ स्त्र उपस्थित डे, वह सामग्री यदि ( परस्पर ) एक दूसरीक म ` 


डमी तीं कोहं ज्ञानभी उत्पन्न नदीं दोगा. 



















"~~~ क 
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ध 
केचित्‌ । पूवोकतयुत य =बन रोधात्‌ 
वा दिम स्पारोनादिग्रतिव व ज्ञान 


त । अ 
व चाश्चुषादिप्रत्यक्षकारे च त्वदूनःसयोगाभा 


न्त । 

वृत्र स्पाशनप्रत्यक्षामात व त किस 0 
सभाधान-यदा कई क पनम लगहदरयको त्यामके 
दल मनसे ज्ञान उन्न नदी होता-इति।इस पूवत युक्त 
गक ज्ञानहतुता द्ध हे ओर एककारूम नाना व उतपात्त 
मी अनुभवे विरुद्ध ईद. इसलिये अनु भवक अनुर५६ चाक्षुषाद्‌ ज्ञान ताभ 
को स्पारीन ज्ञानके अति प्रतिबन्धक कल्पना करसकतं ₹. १6 94 प्रकरणम त्वचा 
ङब्दसे वगहन्दियका अहण हे. इसी स्थरुम ८ अन्थेतु ) पक्षधरामेश्र एस कते 
कि-सुषुप्िके अनुरोधसे ( चमं ) खग्‌ इृनद्रयके गाकककं तथा मनक परस्पर सया- 
गो ज्ञान सामान्यके भ्रति कारणता, कल्पना करना उचित ह. एस माननेसं पुवं 
दिया जो चाक्षुषादि मत्यक्षकारुम तवाच मत्यक्ष आपत्तिरूप दाष वद्थ। नदा ई; 


क्याकि चाप्रुषादि परत्यक्षकारमं तग इन्द्रयका तथा मनका संयोग नदीं हे इसाटरख्य 
च्वाचप्रत्यक्षके योग्यता नदा ह 


मनाग्राह्य सुखं दु.खमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः॥०१७॥ 


षा ौ = इच्छाः पः ज्ञान तथा यत्न इन छहको मन इद्धरिय रहण 
मन ग्राद्यमिति।मनोजन्यपरत्यक्षविषय इत्यथः । पतिज्ञोनं कृति 
व । एव सुखत्वादिकमपि मनोभाह्यम्‌ । एवमात्मापि मनो ` 
„ कतु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूवे 
` नोक्तः ॥ 4 = 


भाषा-यह सब मानस मरय 


के विषय 
र्‌ नातयाक्ामी मानस म्रतयकषही काद सन सवभ रदनेवाडी ‹ सुख 
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१०० त 
` गपसिद्वान्तक्तावली- 


ज्ञ =» = 6 कृट | 
न्या १कृट्पाख्यं १९तन्द्रयमिष्यते र 





निर्विकल 
नदीं होता पकल्पात्मक ज्ञान दै 


प "१ रा्टबुद्ध्‌। विरोषणज्ञानस्य का 


८६ वटघटत्वृथो १।२९६ छयानवगाहि ए 
त्‌ ज्ञान नाथते ५ 
रकात्मकम्‌ । तञ्च न प्रत्यक्षम्‌ । तदेव निर्विक- ' 


भाषा--उ 
वा--उसम प्रमाण यह दहे क ननहृन्द्रयके संयोगमादिकि पश्चातही 
स्र्याकारक वट्त्वाद्‌ प्रद गं 
स स्क षटादिविशीष्यकं विशिष्ट ज्ञान नदी हता 
क उस्र पह विशेषणीभूत वटस्वादिका ज्ञान नहा ह. ओर 'अयंघट। 
स्वाकारकं 1वाराष्टबुद्धमं ˆ षट्त्वादि  विज्ञेषणज्ञानको कारणत्ताका नियम ६. 
राय पहर वटवटत्वादे उभयका ( वै्िष्टयानवगाहि ) जदा जदा “मे ष 
वटत्वे" इत्याकारक ज्ञानी दोताहे उसीका नाम नावकट्प ज्ञान ह. वह नावकरफ़्ं ' 
ज्ञान अ्यक्ष नदा होता । 


1 


तथाहि । वैशिष्टयानवगादिज्ञानस्य प्रत्यक्ष न भवति वटमहं , 
जानामीति प्रत्ययात्‌ । तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभ्रूय भासतेन्ञते , 
वटस्तत्र वटत्वम्‌ । यः प्रकारः स॒ एवं विशेषणमित्युच्यते। , 
विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशेषणतावच्छेद्कमित्युच्यते । वर 
षृणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्ठवेशिष्ठयन्नाने कारणम्‌ । । 
भाषा-वह इसरीतिसे दे कि (वोशेच्यानवगादि) "विशेष्यता मकारता, संपा, 
को न विषय करनेवाछ ज्ञानका रत्यक्ष नहीं होता क्याकि ज्ञानक १ | 
८८ )? इत्याकारक अनुव्यवस्ायार्मक प्रतीतिम दता £. ईतः, , 
(वलम दम चत वशेषणडूपहे मतीत हीता दं ओर ज्ञानम चट वि | 
भाता दै. एवं घटम घटलतवविषण सूपस्‌ भासता है, प्रकार ओर वशेषण न 
अर्थको कहनेवाठे दो शब्द्‌ ह“ वटादार्राषणाम न, वटत्वादि विक्षेषण हं उन, , | 
विश्ञेषणताके अवच्छेदक धर्मभी कहते दै.उन वटत्वादेधमाका जा विरोषणतावच्छै 


वगाहि 

पसच पगना वहकारक कार वंडिष्ठयावगाः , 
दक अकारकरूपस ब तृ &,061 पग | 
= | ५१५ 1१॥५।५५४५॥४०।९ ॥ 


कारण 11/1145 
ज्ञानम क इ* .114^ 5 न 
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आाषाटीकासमता 


दिविशिष्ज्ञान न म्भवतिात्यसण्डाा 

नस्य करिचिद्धमेप्रकारकत्वनियमात । 

आषा-ओर निविकर्पकज्ञानम घटत्वादधम 
इछि घटत्वादि षारष्ट ज घटादि, 


मान निविकदपक ज्ञानम नरा दता आर 
किन्तु केवर वटदी मकारङपस निसं भानदा एषा 


नरी सकता; क्याक जातं तथा 


दिविशष्टव 
५ | प्रकार तैन घ्टत्वा 

निरिकलपके च पटा म्भवति।वटत्वाचप्रकापकं = वट 
व्यतिरिक्तषदाथज्ञा 


९ 


का अ्रकारतारूपसे भान नहः ह 
उन घटादिकोका ( वाश्च्टय ) विश्ेषणरूपसं 
चटसवादिप्रकारका जसम न भान दा 
घटादिविशिष्ट ज्ञनं इ 
अखण्ड उपाधिसे भिन्न पदाथाका कसा एक 


धर्महीसे अवदय भान दोताहै, अन्यथा नहा वटा'द पदाय जाति तथा अखण्डापा 
पिस भिन्न & इसलिये उनका घटत्वादि धम!द्वारा भान्‌ दता? केवट नदा. अख 
ग्डरपाधि नाम अतियोगिख अनुयोगिस्व आदि अनिवचनोय धमाका ईईात ॥ 


महच षडविषे हतु- 


भाषा-पूरवोक्त षट्विधं भत्यक्षमें महचवपारमाणको कारणता ई- 


महत्वमिति । द्म्यप्रत्यक्षे महत्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ । 


> द्रव्यसमवेतानां जातिगुणकमेणां प्रत्यक्षे य 
वन्येन कारणम्‌।्व्यसूमवे तसुमवेतानां 


दाना भ्रत्य स्वाभयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति । 
भवषा-द्न्यक अ्रत्यक्षम महच्च पारिमाण समवाय 
निष द्रल्यम समवायसम्बन्ध मह्च्वपारमाण रह 
जअन्यका नहां आर दरव्यम समवायस॒म्बन्धसे र₹दनवाडछ 
भ्रयक्षम्‌ महखपारमाणको स्वा्रयस्मवाय) 
महत्वपरिमाण उसका आश्रय द्र्य, 


कभत्वह् पत्वा 


प 


म्बन्धसे कारण है अथात्‌ 
उसीका म्रत्यक्ष दोषकतषटै, 
जाते गुण कमे आदिकेकि 
सम्बन्धस् कारणता दे. ‹स्व' शब्दसे 


उसम्‌ समवायसम्बु- 
सही दरव्यम बन्धसं जातिगुणा 
मलक त्प नो यण कर्मङूपापि उन गुणकर्म गुणाद रइतेदे 
शु मत्व ङ्प्व्‌दे उन गुणत रं दिके म समवेत जो 


माणक। स्वा्रयसमवेतस मनाय) 
य > 
उसका आभय द्रव्य उसमे स ह कारणता दे. \स्व; 


¢ 
कपत्वादकाका समवाय कम रूपादि उन 
सम्बन्ध स मे 


"न +, * । ४ 
= | ( ४॥ ४०11 ॥\/1211 (-0॥€0). ५ . 264 ५. 


ख रुपत्वादिकाके भत्यक्षक परति मरत््वपर 
रब्दस महत्वपारेमाण 


गणस्व कमत्व्‌ 
पस्माणको शुणत्वादि 


क 


~ ~ ~ 
ऋननिदम्वि = , + 


2 
क 1 9 अ 


४ 


विक 
= 


कक वि नि रिष्ये 
ह व का क कक - 9 क 
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१०२ ध 
"पायसद्धान्तसुक्तावली- 


प्== न्द्र ४ ६ | 
भाषा-पूर्वोक्त षटविध ॥ व्‌ करण मतम्‌ ॥ ५८ 
=  बाहे॥५८॥ ~ मत्यक्षमे नेजादिषनदर्यको असाधारण 
| न्द पिरि अ ® छ ८ 
( मिनोति परथ इत्यवन्ये इन्दिता | 
ज्गयमरसङ्गात्‌ । कितु _शम्देतरोद्तनः | 

यत्वे तति जञानकारणमनःयोग ्देतरोदधतमिकषेष 
णाना ते सति ज्ञानकारणमनमतयोगागयतलम्‌। भाने, 
(तारणाय सत्यन्तम्‌ उदूतविहेपयणस्य शब्दस्य 


। | 
| 





व न्ड 


` सत्वाच्छब्देतरेति, विड घृशणः | 
= 1 तः विरोषुणस्य हपदे््चुषि सत्चादुदतेि। 
^ ` 7 नात्तः सङ्त्वादिना सङ्खरात्‌। ५५५ 
 भावा-इन्द्रियोमे इन्द्ियतवूप ध्म॑का पृथ्वीत्र जडन्वा दिनि साथ | 
इस ठयं ` इन्दरियत्व ' धमंजातिक्प नरदहिःकिन्त॒ सदण्डोपायिङप दे.बहुपदार्थपति | 
वमक नाम ससण्डोपाव ह.यह ‹ ध्म ` शब्दसे इतर ( रुपमुखादि ) उदूत क्षि 
अशुणकः अनाश्रय तथा ज्ञानके कारणीभूतः मनःसंयोगके आश्रयङूप इद्धम रल 
ह यदी इन्द्रियका निर्वचन है, ज्ञान कारणीभूत मनःसंयागका आश्य आत्म} 
उसके व। रणाय “ शन्देतरोद्धूत विशेषगुणानाश्रते सति, कडा. आसा शब्देतरस्र | 
वेेषगुण ‹ सुखादि › का आश्रय यति दोष नदीं. शब्दरूप उद्धूतविदोषगुण श्र ` 
इन्द्रियमे ईे, भत्र सेग्रहा्थं॑शन्देतरज्धूत गुणका जनाश्रय कहा, अनुदूवस्पा 
विशेषगुण नेजादि इन्द्रयोमे विद्यमान ददै उनके वारणाय उद्धूतविशेषगुण छ 
अथात्‌ ‹ उद्धूतं › पदके न देनेसे नादि इन्द्रियों अन्याति होगी. उगरूतलर | 
घर्म॑का ञुद्धत्वादिं धमोके साय संकर हे. इसाछेये उद्य › धमना 
नहीं टै, ० ‰81८ | 


। = & क + ९ सि द्रत ३ प 

न च शु्खर््वदिव्याप्यं नानेवोद्धृतत्वमिति वाच्यम्‌ । गा 

१ सकरका प्रक।र यह हे कि-पथ्वीत्वरूप धरमेको छोडकर म इ क ्नातवदूप यर्मको अड्कर इरित धमे ४. | 

रहताहि ओ इन्दियत्वरूप धमंको छोड़कर पृथवीत्वरूप धमे वटादिपुथ्वाम स ष ( 

इन्दिथत्व दुभयधमंका एकन समावेश ्राणडन््रियमें हति. एसेही; जलत्वाद चन 
2 























१ | क (र 


॥ 4 


संकर नानकलेना- “ ज्ख लो उद्धतगन्धमें है एवं उद्ूतत । 
* जद्त्वधमेको छोडकर उद्भूतत्वं उदू {~ 
स का त धर्मद्रयका समविङ्ा उद्तञ्ङ्कम ह. रेव 


अर्मको छोडकर शङ्कत धमं 5 शकम एष्व ४ 
नीत्वा न र 0 । ना. । 9 ०८ ५ | | 
त्वा {वमक 1 2८-ॐ ८ 0, ८---+ $" 11 3 
८९८९८ +) +~  । 
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च्न्या- 
परिच्छेदः९ | पत किंत शु्कुत्वादन। स 1 + 
दिना चाधवुषादौ जनकता वम्‌ तच संयोगादावपि। ` 
वता 4 वकूटभेद्धतत्व व = (~> षे 
नाना तदभा" ~ "~ ङदेरस्त्यतो विश 
यमयते तनद्धतयुणः संयोगादिश््चादरस 
ति। कालादिवारणाय विशेष य उत नेक मे तो या दोष ३! 
शका-डृलादि जातिया > = , ब्त द्ूतरूपत्वादि धमेषि" जनक | 
1 त्ादिकंको यदि एक एक 2) 
बन सेमी क्योकि उन बूतरूपः + - - „य्‌ ८ स्व › व्यक्तिका 
१ क्तिवे लर्मेभी द्वितीय ` उद्धुत 
च्छेदक मान तो एक व्यक्तिकं सतक ६ शिवः 
क दिको मरस्यक्षके साथ कायकारणभवका 
अभाव होनेसे उद्धूतरूपत्वादिकाका च्व ~ = उसमे कारणताके 
होगा ओर अनेक उद्धूतत्व किसीएक व्यक्तिमभ। नई। रदखकते ई अलादिषतेक 
अवच्छेदक नदीं होसकते; ( किन्तु ) परन्तु पूसा कह सकते 1 अञ्चः व 
` व्याप्य ‹ अनुद्धूतख ›. र्म अनेक द आर उन सनक अभावका पुंजङ्‌ 
‹ उदधूततव है. वद उद्ूतयकरूप घमं संयोगादिशुणामभ। ३" एव र्दस त उब्दूत 
गुणसंयोगादिक नेत्रादि इन्द्रियो विद्यमान है, इसटिये ' उद्धूतापरषगुण ` कट 


संयोगा विशेषगुण नरी ६ याति अव्यातिरूप दोष नदीं है. शब्द्इतरउद्धुत . वेशेष 


. दिभी द ४ [+ ,4 कर ९ [4 
गुणक अनाश्रय फाङादिभी द उनके वारणाय उत्तर विशेष्यदक कहाद. काराद्‌ 
श्देतरञडधूतविशेषगुणके अनाश्रयदेभी परन्तु ज्ञानकारणीभूत मनः संयोगके आश्रय 


नहे याते दोष नरी. | 
५/ इ्द्ियावयव्विषयसंयोगस्यापि प्राचां मतेप्रतयक्षजननकत्वादिन्दरि ~ ` 
यावयत्वारणायः कालाद्‌ रूपाभावप्रत्यक्षे सत्रिकषवटकतया 
कारणाधूतच्चुःतयागायाश्रयस्य काठादेश्च वारणाय मनः 
दम्‌ । जञानकारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति । असाधा- 


र्म कारण करणम्‌ । अ्षाधारणतवं व्यापारवत्तम्‌ ॥ «८ ॥ 
भाषा-माचीन आचायं नेवादिर्हन्द्रिके अवयव 
(४ यवाकां तथा घटादि ठि 
सथामकभी मत्यक्षके बतत कारण मानतेरे पूर्वाक्त इन्द्रिये ल न १ | 
अद्यम्‌ मसक्तिवारणाथं ‹ मनः आ च २ यह प्श 


द पद्का निवेश हे. 
१ । सूपाभावका चाक्षुष मत्यक् मानते त ९जयवा नवीन आचाय काङादि- 


हाने बन्धका सम्पादक ै। इभ शत चदय 
क सु त्‌ = गृकता आ 
| ह| इसराटये ५५ कष्टे स्पृ नास्ति 9 इ 
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१०४ 


(कानः 


। ॥ सयागःकाररणस्‌ (दरव्यसमवे 


न्यायसिदधान्तसक्तावली- 


<समं पवाक्त रक्षण र ये 
अतिप्रसक्तं ५ | 
चानकारण इख पद क्तः होगा. 





का | 
विष्यन्द्रयसर = नेः = ९. | 
भाषा पृवाक्त षट्विध र द | पिषः ॥ 
ङ्प ज्यापारभी षटरकारका ह 
ववयान्द्रयोते । व्यापारः सत्निकषैः | 
क व्यापार नाम सन्निकर्षं विरेषका ३ । 
१९१६५ सनकषसुदाहरणद्वारा दशयति, दव्य इति- , 
उस छः मकारके सभिकरषको मूककार उदाद्रण पर्व दिखा | 


<न्यग्महस्त्‌ संयोगातसंय॒क्तसमवायेतः ॥ ५९॥ 
नय ञ समवेतान तथा तत्समबायतः। . 
तापि समवेतानाशब्दस्य समवायतः ॥ ६०॥ | 
तद्बत्ताना सम्बवेतसमवायेन तु म्रः । । 
म्रत्यन्ष समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥६१॥. , 
विशेषणतया तद्भदभावार्नां ग्रह भवेत्‌ । 


अआषा-षवटाद द्रग्यका अदणस्यज सम्बन्धद्च दतादयः द्रव्यसमवेत रूपादिकं | 
अहण “संयुक्तसमवाय सम्बन्धसे दता हं॥५९॥ एवं द्रव्यस्मवेत समवेत 
कोका अ्रदण संयुक्तसमवेत समवाय सम्बन्धे होता है; शब्दका “ समवय | 
खभ्बन्धसे ग्रहण होता हे ॥ ६० ॥ शब्दम रदनेवाङे शन्दतादि धमक पमा | 
समवायः सम्बन्धसे ग्रहण होता दे; समवायका विरषणता सम्बन्ध प्रत | 
होता ह ॥ ६१ ॥ तथा अभावाका करणता › सम्बन्धसे म्रत्यक्ष दाता 


द्रव्यप्रत्यक्षमिच्छियसंय्‌गजन्यम्‌ । दरव्यसमवेतप्रत्यक्षमिन्धियं 
यक्तसमवायजन्यमेवममेऽपि। वस्तुतरत॒ दन्यचाश्चं भरति १४ 
तचाक्षुषं प्रति चश्षुःसंयुक्तसमवाय 






+ 
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+ "नव - 








न्दरियसंयुक्त समवाय ; 


चल क 

® = न (2 {क 
त रू लानडेना,वास्तवते तो रला कना ॐ त ८ व 
क ~ 2 क कारणतादै.एवं घटादिसमवेतङूषा चु 
चटादि द्रव्य बाक्षुषके मति चुःतयम/ ९ | ३. एदं घटादि द्रव्यम्‌ समवेत 
अरयक्षके प्रति ‹ चक्षुःसंगुक्तषमवाय संख^कोकारणता €- त 
नो ङ्पादि उनमें समवेत जो पलादि उन्‌ रूप्रा न व 
संयुक्तसमवेत समवाय' संखगको कारणता ट पसेदीं खाचादिर 


विशेषडपसेशी कायकारण माव मानना उचित हे. गौ पथिवीत्वं च चक्षु 
प्रतु परमाणुनीरे नीरुतवं पृथिवीपरमाण। पृथिवीत्वं च ९ 
. षाक न गृद्तेऽतव प्रम्परयोद्धतरूपसम्बन्धस्य मह वसम्ब 
न्धस्य च विद्यमानत्वात्‌ । 
भाषा-(परतु) इसमेभी यद विचारणीय हे कि एृथ्वीके नीक परमाणुजाम नर 
-जातिका तथा पाथिवपरमाणुओमि पथ्थीवजातिका नेच इन्द्रिय दारा ग्रहण क्या नहा 
दोसकता १ वा (स्वाश्रयसमवेतसमवेतत्वादि” परम्परा सम्बन्धसे . उ्युतखूष तथा 
मह परिमाणरूप कारणमी विद्यमान हे.यहां 'स्व' शब्दे उद्भूत ङूप तथा महन्व- 
परिमाण उभय ग्रहण दे. उनके माश्रय जसरेणु आदिहैजसरेणु दवयणुकमे समवेत ३ 
इचणुकपरमाशुभम समवेत ह, इत्याकारक परंपरासम्बन्धसे उ्दूतरूप तथा मह 
परिमाण परमाणुओमं विद्यमान हे इसीको स्पष्टङूपपे दिखखततिं है 
~ तिरे भ क ® > (१ 
ति दने 
सतूभयमादायेव वतन (उऊमादायक्ते उदूतरूपसुम्बन्ध- 
पादायव्‌ पततं । एवं पृथिवीत्वे वटादि 
त्वसुम्बन्धो = अह दिकिमादायं भर्‌- 
, _ १ यः।एवं वायां तदीयस्पशादो च स्‌ 
त्क स्यात्‌ । | वाल 
. भाषा -तथादि नीरुमे नीकखजारि ¢ 


यनारुम विय 
तथा परमाणु नीड उभयके र 
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परम्परा भ्र 
वायुम तथा वायुके स्पे रहनेवाडी सत्ताक सम्बन्धसे विद्यमान हे स | 





मी चाक्षुष त्यक्ष दोना चाहिये 


षटादेकं 
दककं छेकर उद्भूतखूपका तथा महत्वपरमाणका सम्बन्ध सत्ताके सा 
| 


^ उसके पर, दोनोमें बना सखकत। है 
र्मादुद्धत च्छ्छन्रम्‌हू 
= [च्छन्न त्वावाच्छन्नचश्च संयुक्तसमव 
इषपरत्यक्ष तादश्चचक्षु पयुक्तसमवेतसमवायस्य्‌ ् 
पसमवतसमवेतचाश्चुषे करणत्व वाच्यय्‌। इत्थं च प्रमाणुनीज | 
शह ढ्‌। न नारत्वादे्ह 'प्रमाणुचक्षुःसयोगस्य महत्वावच्छन्नत्‌ 
भवित । एव तास्वाद्‌[नं सत्वादचाक्षुष तत्र चङ्षुःसयागस्य 
र-पावाच्छन्रत्वाभावात्‌ | 
भपवा-इसार्य द्रन्यस्मवत ` रूपादि › चाक्षुष अत्यक्षके प्राति उदभतढपपरकषि | 
सवावाच्छन्नकं खाय चक्चुःसयुक्तसमवायः सम्बन्धको कारणता कहनीं चाहिये. 
द्रन्यस्मवतसमवत ` रूपत्वादि › चाक्षुष ॒मरत्यक्षक अति ( तादश ) उद्त्ष' 
विारष्टमह्वावाच्छन्नके साय ` चक्षुःसयुक्त समवेत ॒ समवायसम्बन्धको कारणत | 


कटना उचत हं. इस रातेसे परमाण नीलम नीरखखादि अरस्यक्षकी आपत्ति नशे क 


के छे कि 


सकताःक्याके परमाणआमं मद्व परिमाणके न होने परमाणुनिष्ठ चक्षुः सय। गमत 

वाच्छच्नके साथ नदीः एेसेदी वायुआदि कोभं सलादिचाक्ुषपरस्यक्षकी आपत्तिभीं भ । 

बुन्‌ सकता क्याक वाशखाद्‌नइ चश्ुःकछयाम रूपावाच्छन्क साथनदा द | 
एवं यत्र वटस्य मध्यावच्छेदेनाखोकसंयागः चश्षुःसंयोगस्त बघ् । 
वच्छेदेन ततर वटप्रत्यक्षाभावादाखोकसंयोगावाच्छन्नत्व च" | 
संयोगे विज्ञेषणं देयम्‌ । एवं इव्यस्पारानप्रत्यक् स 
कारणम्‌, दन्यसमवेतस्पाशेनप्रत्यक्षे त्वच्छसयुक्तसमवाय ५ १ | 
समवेतसमवेतस्पाशोनमत्यकषे त्वचछसंयुक्तसभवेतसमवायः का, । 
म्‌ । अवापि महत्त्वावच्छिन्नत्वघुद्तरपशावच्ननतः च 


= 
परमाणधटित त्वकसनिकषसे स्परात्व स्पाशञनके वारा । 


प्तैवदेवेति ) अथात्‌ 
त 1 तथा प्रभावटित सश्निकषस्‌ स्प त्व स्पाङञंन वारणाथं उबर 
> च्च्छिन्नत्वादिविङ्षण। काभी पववत्‌ निवेश्च अवय करना चाहिये 


पष 
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१०७ 
आषाधेकासमता > 
क्ष ब्राणसयुक्तसमवायः" गन्धसमवे 
सवेतसमवायः कारण. । 


) [दन 
जाय तों उसका नाद्व 
~ दीप जाकर रक्। हे 
रर †अन्धेरम घटके बीच दप व त रा हे - वद 
माषा वट जा डोर नेचदेयोग अन्धकारे चरक त वे स्थम 
घटके मध्यदेश हन ह्वावच्छिन्नभी ह; ष अ 
नर्यो पू ०४ न्द । = ४ न्धे 

े्गसंयोग पूवाक्त ९८ कता इसठिये ने्संयौगमं भरकाङायागावा व 
चटक त्य्‌ नही स छक महसखपरिमाणे प्रकादास्यागावा = 


0 ५२ नु वं न ९ । पेद ्रन्यस्पान 
सो करता द्यसमेतषणादि'तपानमतयक्वे इ | 
व समवायः सम्बन्धक कारणता हे. एव व ष 
` स्यान भतयक्षके अरति त्कूंयुसमवेत समवायसम्बन्ध = । 
पूर्ववत्‌ चाष्षुषभ्यकष् तरह मदखावच्छितन ्तस्पशञतवावा ठर सायः < ५ 
छुमवेतादिसम्बन्धकोदी कारणता ६२ । एटा गनधमत्यक्के प्रति घ्राणसयुक्तः 


हमवायसम्बन्धको कारणता है; गन्धसमवेत शगन्धत्वादि" मरत्यक्षके अति व्राणसंयुक्त 
घमवेतखमवायको कारणता दे ३ । 
एवं रसम्रत्य्षे रसनासंयुक्तसमवायः रससमवेतस्य रासनप्रत्यक्षे 
रसनासेयुक्त समवेतसमवायःकारणम्‌।कब्दप्रत्यक्षे भो तरावच्छन्न- 
समवाय कारणम्‌ रब्दसमवेतश्ावणप्रत्यक्षे ओरोजावच्छिन्नसमवे- 
तसमवायः कारणम्‌।अतर सवेत प्रत्यक्ष खोकिकं बोध्यम्‌। वक्ष्य 
मानमि त्क्षमिन्डयसंयोगादिकं विनापि संभवति । 
शः प्रत्यक्ष मनःसंयागः, आत्मसमवेतमानसप्रतयक्षे 
मन.शत्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यस्े मनःस- 
युक्त समवेतसमवायः कारणम्‌ । | 
भाषा-एवं रसप्रत्यक्षके प्रति 


रससमवेत ( रस॒त्वादि ) रासन मत्यक्षके अति. रस 


परिच्छेदः ९1 
वदेव बोध्यम्‌ । एवं गन्यप्रत्यस र 
तंस्य भ्राणजप्रत्यष प्राणसयक्त 


॥। 

। + 
न य 
क = ~ ण, न म नि 


॥ ॥, 
1 
1१. 
4 | । 
| | 
१{॥१।१ 
॥ 
1 
# 
॥ 


प्नासथुक्त समवायसम्बन्धको कारणता ह. 


कारणता दे ८ | एवं रम्दप्रस्यक्षके 4 नासयुक्तसमवेत सममषायसि- 
ए ^^ “क राते भोावच्छिन्न समवाय १ 
र दमत ( शब्द्तवादिः ) वणय > न समवायमुम्बन्वको कारणता 


क माति भ्रोचरावच्छन्नं स्‌ मवेत्समवायक्‌ 
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सुखादि › मानस अत्यक्षद ५. 
च्छा द = = ९ सक्छ भरति मनः ष | 
ॐ रणता ह. स्वात्मसमवेतखमवेत ५ सुखत्वारि ' वन समवायसुम्बक 

रतखमवाय सम्बन्धको कारणता है ६ । ५ 


कडवा समवायमत्यकष वेग्धियसम्बदधविङेषणतदिः। 
6 न समवायः प्रत्यक्षः ।;अत् यथपि वेषण । 
नानाविधा । ˆ 
जा वा-अभावका तथा समवायका न्रियसम्बद्धविशेषणताः सम्बन्धे भव 


होता नेजादिसम्बद्धभरतलादिकोमि घटादिकोका अभाव तथा समवेत रूपादि 
समदाय उभय विशेषणीमूत दै; शसषिये इन्दियसम्बद्ध जो भूतादि उस | 
भणीनूत जभावादिकाका््यसम्बद्धविकेषणता'से अण होता है; पर्त समक 
` का अरत्यक्ष देशेषेकासेद्धान्तम स्वीकृत नदी दै. इस प्रकरणे वह अभावनिही। 
विरोषणता यद्यपि अनेक मकारकी है. | 
तथादि । भ्रूतखदौ वटाद्यभावः संयुक्तविेषणतया वरो ` 
संख्यादौ रूपा्यभावः संयुक्तसमवेतविरोषणतया, संख्यातः 
ूपाद्यभावः सयुक्तसमवेतसमवेतविरेषणतयाःशब्दायभाव । 
वरुश्रोतरावच्छिन्नविशेषणतयाःकादौ खत्वा्यभावः च| | 
ञ्रसमवतविशेषणतया, एवं कत्वावच्छन्नाभाव सत्वाावार् 
विज्ञेषणविशेषणतया, एवं वटाभावादौ पाच्यभावः चश्च <~ | 
विञ्चेषणविेषणतया । 4 येह 
` जआषा-जसे भूतद्ादिमें बदाभावका मत्य संयुतः षणता - ५ त 
३, दंख्यादिकोमि उपादिका अमाव्य्तसमवेत बिरेषणता' उमवनत विष 
ड : संख्यालादि धर्मोमिं रूपादिका जभाव (थम ग्रहण १ 
गी ताहे.ब्दका अभव केवङ“श्रोजावच्छिन्न विशेषणता 5 षा 
द धर्मोका अभाव “शोत्रावच्छिन्न समत व भ प ॥ 
लादि > लतवादिषरमका | 







सुम्बन्धसे हण इ (8 
दे. एवं ककारादि वणम खत ध र 
 सम्बन्थस हण होता दे- एव कलत्वावा 





५३ # । 
+ 
न 


श 
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९०९७ 
आआभादीकासमता- | 
पसेदी धटादिके अभ्ववमे मो पयादकः अभावः , 


५) 


प्रिच्छदः९ | 
विोषणता सम्बन्धे रह होता द; ए त्यक्ष हता ६. 


दीषणता . र भ्र य 

सका संयुक्त विरोषण विरोषणता भ ती त्वरूपेणेकेव सा गण्यत 

एवसन्यद्यद्यम्‌ । तथा विशेषणता. न्येति । 

एवम्‌ + युः ९ > [५ प्रवादा व्याहन्यत 

अन्यथा षोढा सत्निकषे इति प्राचा (5 

का नौर सम्बरधोकीभी कल्पन! 

जाइ तरह अमाकमतयकषमे स्यलावु्ार = =" ये विहोषणतातङूपथमैसे 

> + ऽतरीतिते विशेषणता यद्यपि अनेकप्रकारकीं हं तथाप । ध 
वनवा एकौ ३, ( अन्यथा ) यदि विशेषणत। तिका ॥ 
"तिक छः भरकारका हे"यह कथन प्राचीन आचास्याका भरुंगत € 


यदि स्याद्पलभ्येतेत्यवं य प्रसज्यते ॥ ६२ ॥ 
आवा-बदि यहां वस्तु होय तो उसका उपङाम दोना चादि 1 ई ^ । तेखे जहा 
असक्त होसकती दै वहां अमावका मत्यक् विरोषणतासम्बन्धसे ₹त(द ॥ ९ ` ^ 
यदि स्यादुपरभ्येतेति । अभावप्रत्यक्षे योग्यादपङभ्ध्‌ः कार 
णम्‌ । तथाहि । भूतखादो वटादिज्ञाने जाते वटाभावाद्क न 
ज्ञायते, तेनाभावोपडम्मे प्रतियोग्युपरुम्भाभावः कारणम्‌ । तन्न 
योग्यताऽप्यपेक्षिता । - 
भाषा-यहां जभावंके साक्षात्कारे योग्यानुपरन्धिको कारणता दे,वदी दिशरा- 
तेद कि -भूतटादि अधिकरणोमे घटादिरकोके भम ॒दोनेसे वटादिर्कोके अभावका 
ज्ञान नह। हाता; इसाछय अभावमाज्रक उपरुन्धिमे तत्तसरतियोग्युपडम्भाभावक 


व मानना चाहिये. ( तञ ) उस प्रतियोग्युपरम्भामावमें योग्यताभी 


स्‌ (+> ~ | (क > 
पोनिनलमपजनमभितभतियोनिकलसपा । तद्‌- ई) 
0 गिन वटाद्ः सत्छ्॒रसक्तया प्रसित उपटम्भद्पः भतस 
(ती क स उपटग्भाभावोऽभावम्य हेतुः ॥ ` ~ भज 
५ ९ य्यता मतियोगिके सस्वापादनते आपादित मतियोगिकलूया क 
^ जिसके अतियोगिच्ध उपलम्भक 
गिके उपछम्भके आरोपका जहां यम हेतु ह. [ ताप्य यह कि-प्रातियः- 
भवय हेतदै, न्यथा नह, देश उम्भव होक वहां तत्मतियोगिक अभाव 
| १ एता कहनेसे जीय परमाणम र 
शु स्वाभावके - 
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९१० न्याय 
अस्यक्षकी अरसक्तिमी 


५ ७७ 
नक. आरोपका त काकि वहा । 
छभ्यत इषरीतिसे पिवीरवके क तजीपरमाणषु यदि प्रतीतं स भ) 
माणमि होसकता नरी ° भरापस पृथिवीत्वे उपठम्भकी आ स्ा्‌ ए 
निय = ` ° ` ता नदा क्योकि आभ्रयपरतयज् प्युक्तनातिका 
(वमह. इथे जेसे जीय परमाणुमे मरत्यक् 


भतिये.ग्ुपरम्भके भाः 


बह अभाव परत्यक होतार. 
तथा । यजाकोकसंयोमादिकं वतेते तञ यदत्र षटः स्यत | 

< 1ङभ्यतत्यापादायतु शक्यत तन वटाभावादिप्रत्यक्षं भवी 
अन्धकार तु नापाद्यतुं शक्यत इति न्‌ षटाभावादेरन्पकारष 
शुप्‌ भत्यक्षम्‌, स्पारोनम्रत्यक्ष तु भवत्येव भारोकरयेगं रि । 
नाप स्पाश्चेनमप्रत्यक्षस्यापादायेवुं शक्यत्वात्‌ । | 
भाषा-(तथाहि)वदी दिखङातिहे कि-जहां आरोपित.विषय स्थलमे भक | 
गादि सामभ्री विद्यमान होय वदां “यदि अन्न वटः स्यात्‌ तर्हिं उपरभ्येतः र| 
आपादन. कर सकते ईँ; रेसे स्थम वटामावादिकांका प्रत्यक्षी होक 
अन्धकारस्थछमे रेसा-आपादन कर नदीं सकते इसटिये अन्धकारे वटामवाहन। 
चाक्षुषसाक्षात्कार नही होसकता; परन्तु घटादिका ( स्पादन ) खाचसा्षात्च | 
अन्धकारमेभीं दोक्ठकतादः क्योकि मकाञसंयोगसे विनाभी “याद अत्र घटः स 
तर्हि स्पेन उपरभ्यत)' एेसा जपद्न कर सकतद. | 
 गर्त्वादिकं यदयोभ्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्ष, तच यरुत्ाहि | | 


्रतयक्षस्यापादायि्ठमशक्यत्वात्‌ ।  _ _ __ , , 

ावा-गरस्वधमे अधमं आदि जो सवथा त्यक्ष मीनान ट 
अभावी अत्यस् नही हीत; क्योकि “वटे यदि गरुतं स्यात्‌ ताद, उ 
क य॒ ` नदीं सकता; कारण यह कि-गुरुत्वयम सवाह र 
स लनी ) तकड़ीकं ऊपर नीचे हनेस्े अचुमय 


उस ् 
















कक क 3. £ 


ॐ ३. ॐ 


~ . 
= (न्‌ क्छ ( ता छ भ्ये < ति) | । 
१ व ्ा्‌ अधमो वा स्यात्‌ तह उपरभ्यत'' एसा वा 
र नमी नदीं होसकता क्योकि धर्माधमं सवेथा अस्यक्षके यश्व ` 
जापाद्‌ 3 
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परिच्छेदः ९. 
~ ~ - तेयद; षप 
दुःलापिकि भोगसे अनुम 


दौता ६. जे सोश्भाभाव गुड ति ॥ 

मो + पाषाण स्‌ [> ९ ह 

८ श्रो शब्दाभाव" आत्मान सलाभा। 
त 


^> अ 
मादयस्तत्तदिग्दरयगेद्न्त तत्तसमत्यक्षस्यापाद्यतु २ 
` एव ्‌ 
| | 3 व 
॥ (९) (वायौ यदि रूप स्यात्ताद चक्ष! व रि 
दन कर सकते; क्योकि जहां जहां महत्वपारिमाण वशिष्ट क 
ज प्रत्यक्ष हौतादी है, यह वा ता घटादिकम्‌ ग्रासद्ध इ > वाम + 
भतयक् होसे महस्वपरिमाण तो वि्यमानदी हे परन्तु रूप नद्‌। ह; इसार्य 


कि 


(4 ० (८ ~~ =. 9 तर्हि 
भावका चाक्षुष पररयक् दोषकतहि. (२ ) एव पषाण = सौरभं स्यात्‌ ताह 


०७०७ > श 
उपदम्येत) एसा आपादन करसे; काकि प्पादिकाम जहा जह त 
उदका घ्राण इन्द्रिदवारा सर्वन्न ग्रहण होता पाषाणभभा _ यदि न्घ 
होता तो उसका प्राणडृन्द्ियद्वारा ब्रहण अवरय स दाता; इसाख्यं पषाणम्‌ 
गन्वाभावका व्राणज अयक्ष दोवेदै- (३ ) एवं गदं तिक्ताभावका रासन मरत्यक्ष 
होता हे वरयोकि “ गुडे यदि तिक्तरसः स्यात्‌ तदि रसनेन्द्रियेणोपरभ्येत 
नास्त्यतो नैवोपरभ्यते " इष्ठ ॒रीत्तिसे गडमं तिक्तरसके आरोपसे सरनजन्य 
तिक्तरसोपटम्भका आरोप होसकता है, अन्य इन्द्रियजन्य ऽपरम्भका. आरोप हो- 
उकता नही इछि रसामावका म्यक रसनाईन्दियजन्यही होवे दै अन्यथा न्दी. 
(४) एवं अभि अनुष्णस्पशामावका लाच मयक्ष होतद; क्योकि “ अग्नौ यदि 
भवुष्णस्परः स्यात्‌ ताई तामेन्दरयणापरुभ्येत ›› इस रीतिते अभिर अनुष्ण स्पे 
आारापते प <प्रस्मका भारोप होता ; इसलिये स्पराभावका मत्यक्ष केव 
ग द्रयजन्य ह अन्यथा नर. ( ५ ) षवे, ओम शन्दाभावका श्रो 
इताह; क्याके “ श्रोत्र यदि शब्दः स्यात्‌ ताहि उपरभ्येत » म ी य्‌ 
शब्दके अगोपते ओ्जन्य उपट्म्भका आरोप होसकतारै. व छ आनम्‌ 
त्यत कवर श्रोबहन्दरिय जन्य है,.अन्यथा नही. (६) राब्द्ाभावका 
का म्यक मानसही होतार कर्योि ८ स्वानि > १ आत्मामं लादि अभाव 
भयेत्‌ ” इसरीतिसे अ्मामे सखद अरे त्मनि यदि सुसं स्याव्‌ तदं मनसोपटल- 
ए आत्मामं सुखे आरोपसे उसके मान सरपट 

र शये सुलादिके भमावका केव मानस अः ` उपङग्भका आरोप होस- 

| स म्यक दोतांहे अन्यथा नही, 
` -0. 48102111५861 [48111 0601011. 010102९6 ०५ 6681001 





सेर्‌ 


११२ न्यायसिदरान्तसक्तावली- 
+ + भनेकों अभाव 


क्योकि पूर्वोक्त रीतिसे तिस 





पुवाक्तरीतिसे तिस तिसन इन्द्यसे 
(त अभावके अत्यक्तका आपादन कर 
¬ गभ वभरत्यके पतियोगिनो योग्यता । अन्यो न्याभापत्य 
^ ाचकरणयग्यतापेक्षिता, अतः स्तम्भादौ पिञ्ञाचादि 
७१ चक्षुषा गद्यत एव ॥ ६२॥ 
नाता - पूवाक्तरातिसे जमाव चार मकारकादैः उनम ती 
तन 
शख एकटा नामस अ्रदण होते ओर चौथे भद्का भानि रे 
द व्ह उनम संसगभाव वाचि मथम तीन अभावके अत्यक्षमे तो द | ४: 
योगिकी योग्यता अपेक्षित दै अर्थात्‌ यस्रतियोभिक संसगाभावका साक्षात्कार ज 
लित हीय वह प्रतियोगी किसीन किसी इन्दियते पिरय अत्यक्षके योग्य होतु | 


चह्य अर एव॒ अन्यान्याभाव मप्रत्यक्षमे अधिकरणकी योग्यता अपक्षित १ 
घस स्तर्भाद्काम [रञाचाद्का भदभीं “स्तम्भः पिङ्ञाचो न › इत्यादि प्रतीहि 


यदद्रत ननि अहम इताहद--इात ॥ ६२ ॥ 4 
एव प्रत्यक्ष खकिकाखोकेकभेदेन द्विविधं, तत सोकिकमप्रतयहे 
पोटा सत्निकषों वणितः । अरोकिकषषतिकषौनिदानीं षदति 
अखाकेक इति- 


भागा-पवाक्त प्रत्यक्षज्ञान; छाकिकः तथा अखाकिकं भदसे दोप्रकारका हैउनों 
लौकिक परस्यक्षपे तो छः भरकारके सन्निकषं पूवे कह चुके, अब अग्रे ‹ अहः । 
किकस्तु › इत्यादि यन्थसे. अङाकिक सत्निकर्षको कते ई- | 


अलखोकिकस्त व्यापारविधः परिकोतितः। 


व्यापारः सानकषंः । | 
मावा-अछोकिक भ्यकषमे ८ व्यापार ) सन्निकर्षं तीन प्रकारका कहा ई । | 

सामान्यलक्षणो ज्ञानठक्षणो योगजस्तथा ॥ ६३॥ | 
माषा-उनमे मयम सामान्यङक्षणारूप दंदूसरा ज्ञानढक्षणारूप डेभौर तीए । 


योगजधप्रंङूप दे -॥ ६२ ॥ 1 
सामान्यलक्षर्णाति। सामान्य ख्श्य यस्या इत्यथः । तत्र छक्षण ं 
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११३ 


[ 


परिच्छेदः १ ् 
स तवधिवय ८ 


४ „४. (=. | टखादि जातिका इ | ~ 
भआषा-य् ^ | सामान्य ` नाम । द रक्षणं यस्य इत्याकारकं बहुत्र 


र मावादीकासमेता- | 1 
यते तदा सामान्यस्वहूपा- प्रत्यासत्तिः 


र ; क्षण ' शब्द 


यदि सवरूपका ग्रहण कियानाय ती । > (प्त्याषत्तिनाम सम्बन्ध 
3 सामान्यस्वरूपमसमासतिरूप अथेका ठम होाद. अत्याऽ, ८ र 
मि म्बन्ध इन्द्ियसम्बद्ध विशेष्यक = अयं घटः 
का है. (तच) वह सामान्यस्वङ्प ~ £ घर्मने्संयोगके 
इत्याकारक ज्ञान उसमे ग्रकारीमूत जानना चाहिये अथात्‌ धरान ५: (२ र म्चन्ध 
पश्चातुअयं घटः'इत्याकारक साक्षात्कार रोतादै.इस साकषास्कारका कारण, र कौ 
पागरूप डोकिक ई, यह ज्ञान षट-घटल दोनोको विषय क = 1 
वेष्यविषयां तथा घटलको प्रकारविधया विषय करेहः इष इद्रयतम्बय्‌ 
वेयं यस्य तदिन्दियसम्बद्धविशेष्यकं ज्ञानम्‌ ' इसमे जो मकारघया भान दा 
बही सामान्यसम्बन्धका स्वरूप है, पसे घटादि ६. 0 
तथाहि । यतेन्दियसयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्य्क धूम इतं शन 
| ^ ग र. मत्व ध त्ये क 
नातं तअज्ञने धूमत्वं भकारो धूमत्वेन च सम्निकषण धमः इतत 
पं सकरुशूमविषयकं ज्ञानं जायते । अल यदीन्द्रियसम्बद्ध- ` 
( पिये >. = स ध 1 { 5६२ घ ~~ प ४ 
त्यवोच्यते तदा भूरपटर्‌ धूमत्वन्नमानन्तर सकरद म्‌1११- 
11 1५9० षदेन्द्ियसम्बन्धाभावात्‌ । 
।षा-,तयादि) वदी दिखङते ई कि-जहां धूमादि विशेष्य पदार्थाके साथ ने- 
नादि इद्धर्योका सम्बन्ध इजाहे वहां धूमादि विरशेष्यकं धूमः 
होता है. उस ज्ञाने धूम ट भः, इत्याकारकं ज्ञान 
¦ इस ज्ञानम धूमतका अकारविधया भान दे; वह ( धूमख ) दी अरौ 
सत्निक् है; उस धूमलरूप सत्रि ; वह ( धमस्व ) दी अरोकिक 
स मत्वरूप सन्निकषसं (धूमः इत्याकारक धूम 
उत्पन्न होता हे; क्योकि = < सकट घूमवषयक ज्ञान 
® र † इस्‌ ज्ञानम अकार्‌ जा धूम तु भी == च्ल 4 
दय्‌ पुरोवति धूमज्ञानकाटमें नेबर्न्द्रयका (५ ह स रमाम एकटा हं. इस 
सम्बन्ध सक धूमनमे होता दै, इस सम्बन्धे स्वजन्यज्ञानभकारीभूत धूमखवत्ता" 
स्यत द्वितीयक्षणमे होता है, इस मत्यकषकं 8 नेबहृन्द्रियजन्य यावत्‌ धूमका भ- 
इष्टये पुरोवतिं धूमादि ..7ा जत जर धूमे दैसे परोवर 1 
४ ९भाद्‌ पद्‌] = =^ , रवात्‌ धूममभां ह. 





११४ 
न्यायसिद्धान्तस॒क्तावङी- 
सम्बद्धहाको भत्यासत्ति मानि ते | 
मान ता क्या दोष है 1 धूमचक्षःसयं 
कारेन इन्द्र यसम्ब च 8 मचश्षुःसयोगकाङपते 
£ ् व मं धूम 
धू[पटङ्‌ ) षा ५ छं दाष नदीं समाधान-एेसा कातरे 
९. १८ रायवरारेका मत्वन ज्ञान हआ हे वहां निह नडः ~ 
क्याक एसे स्थर्में प्रकारता सम्बन्ध ^ 





सामान्यजन्षणा मरत्यापरात्तिस 
९६ बद्ध नहा हने नरी हुआ चाहिये, 
र्‌ न्मृत्‌ तिन ६.८ ~ धुः ~~ ठ ५ > क ® धू 1 । 
करतें ९ त्यासत्तिः | | न्द्रयसम्बन्धश्च्‌ रोके । 
ब्य, इदं च भादेरिन्दरियस्थरे, मानपस्थले तु ज्ञानपरकारीभतं 
छ त्य्‌ (=° व उ ~ (~ क ०\ | 
1 पवमल प्रत्यापत्तिः । जतः शब्दादिना यत्किपि 
चाद्युपास्थत। मानकः प्कठ्पिशाचादिबोध उपपद्यते । 
भाषा-जोर भरे मतमे तो निवह होसकता है, क्योकि हमने तो टम्बायम | 
इन्द्रयसम्बदधविशेष्यक ज्ञानम “प्रकारीभ्ूतधर्म? को भरयासात माना है. यहां ए 
सम्बद्ध धृखापटरु ६ उक्षा धूढापटङमे धूढीपटल विजेष्यक धूमल मकारक शरम 
इत्याकारकं ज्ञान इजा द- उसमं अकाररूपस्च भासमान धूपरत्दी सामान्यक्ष 
स्यासात्ति है. पुरोवि पदाय ईन्दरियका सम्बन्ध छोकिक ग्रहण करना ऽवि ' 
परन्तु यड पूरवे कथन बाह्य इन्दरियस्थकमें दे मानसर भत्यक्षस्थरमे तो ज्ञानप्रकारीष्र ` 
सामान्य माज प्रत्यासत्ति कहनेसे निवांह दोप्षकताहै.इसी अत्यासत्तिसे सर्वथा रत | 
योग्य पिज्ञाचादिका शाब्दज्ञान इए पीछे “सवे पिशाचाः पिशाचत्ववन्तःइत्याकाए |. 
सकल पिद्ाचादिंविषयक मानस बोध उत्पन्न दोता है क्योकि पूर्वोक्त रीतिसे का | 
ङाब्दसे पिद्ाचादि विषयक शान्दज्ञानभी ठेसकते है;उसमें भरकारीमूत जो पिरवर 
ङ्प सामान्य वदी 'मनोजन्य ज्ञानप्रकारीभूत पिश्चाचत्ववत्तासम्बन्धसे सकट पिर 
विषयक अदौकिक ज्ञानका जनक है. | 4 
प्रतु समानानां भावः सामान्यं, तच कचितित्यं पूमत्वादि 
चिचचानित्यं घटादिः यत्रैको घटः संयोगेन भरूतठे समवयन ४ | 
पाठे वा ज्ञातस्तदनन्तरं स्वैषामेव्‌ तद्धटवतां प्रतखादत ` 
कृपाडादीनां वा ज्ञानं भवति ततेदं बाध्यम्‌ । पर्त सामान्यं 


न्च | । ५ | 
॥ 

+) 

¬ | 


येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्ति" 
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९१५९ 
सीकासमता- ध ६ 
भ म्रकारीभूतधम 


¡) दल्यपदार्थोका भावः) = 

† ( इमानारन। १ ह धूमत्व चट्तव पटाद; 

भाषा- परन्तु ) यह ( केसी जगहमे नित्य है जसे ६ ही व साग 

भ (५ 

ओर किष जगहमे अनित्यभी ह क ४ रोमं भान इआदै वहा कि ४ १ 

+ (सर्वाणि भतलादीनि सचान, 

{ टवाडे सयागन्चम्न- 

| वटवन्तः) इ्याकारकं यावत्‌ ऽ वट 5 रो 
एवं स्वं कपार, पमवायेन घ ता है. (न्रे 


4 म्बन्धसे कपाोंका ज्ञान द न 
न्ते मूतङदिकाका तथ! समवायसम्न ही भस्यात्ति जाननी उचित दैः 


¡ रेखे स्थले अनिरय सामान्य 
६ अपने. मधिकरणमं ज्ञात इभा _ € उसी | 0 च 
अधिकरर्णोकी अलोकिकं प्रत्यासत्त होती ६. अन्य व 
मनि तो समवायसम्बन्धसे ज्ञान मकारीभूत चटलवाठ सामान्य स 
काङाकादादि पदार्थ॑कि ज्ञानकी आपत्तिभ। अद्धोकिक अस्यासत्तिसे दा . 


कितु यत तद्धटनाश्ञानन्तरं तद्धटवतः स्मरणं जात ततं सम्‌ 
न्यरक्षणया सर्वेषां तद्धटवतां भानं न्‌ स्यात्‌, सामन्यस्य त- 
दानीमभावात्‌ । किचेन्दरियसम्बद्धविशेष्यकं "वटः . इति ज्ञानं 
यञ जातं तज परदिन इन्द्रियसम्बन्धविनापि तादशज्ञानपरकारी- 
भूतसामान्यस्य सच्वात्तादशाज्ञानं तो न जायते । 


भाषा-किन्तु एवंच निस स्थम ( तदघट ) विरोषणरूपेण र्ठ घटके नाशक 
अनन्तर उसी घरवा स्थरका “तदरभूत्तटं घयवदासीत्‌”इस्याकारक स्मरण हआ है 
= वहां ७ उसी सखम्बन्धसे उस घटवाङे यावत्‌ अधिकरणोका 
बोध नर हभ चादि; कर्थोकि सामान्यखूपते भासमान घटका उस काटे 
६. भोर बहौ अधिको द 
प साय ज्ञानका सम्बन्ध हे; उसके न होनेसे उसे अधिक 
ण हानम। स्वयंही नरी होगा. ( किच ) ओरभी दोष ३. जहां इ 
परेष्यक धटः इत्याकारक ज्ञान उरपन्न. इञा ३ वह 3, ~ ` -. ९ ^ 'अम्बद्ध्‌ 
<. ` जा देनं 
से विनामी ताद वर ऽना 2 वहा अश्रमं दिनम इद्दियसम्ब- 


इर्याकारक ज्ञान प्रकरी 
मान रै ताश सामान्यरुकषणा सान अ्रकाराभूत घटस्वरूप सामान्य विद्य 


९ १ णा भत्यघ्ततिद्र [र्‌ (८ 
अग्रिम दिनमे कयां नरीं हो द्वारा सवे घटा घटसवव 
नाच ष्य ॥ 


दानार्चीषयि ) 


त्‌; इर्याकार = 
ता{(अथोत्‌ ज्ञानदीं सामग्री विद्यमान तो न 
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द. & 
4 । "्पायासद्धान्तसुक्तावली- । [४ 
तस्मात्‌ सामान्यज्ञानं प्रयासि  - 
हि क @९ यास “ |¢ व ह्‌ 
सत्तिरित्यादि- त्तेन त सामान्यमित्वाह) भा. 
भाषा-इसछिये सामान्यप्रत्यासत्ति नहीं बन सक | 


अस्यास्ति माननी उवित है. इषीवाता %? सकती; विन्तु सामान्य ज 
~ त ६. इ्ावाताको प्र „. शव 
अन्ते कहतेदै- ईसीवातांको प्रूककार (आसत्तिराभयाणं) क 


८ 

आसत्तराश्रया्णां त॒ सामान्यज्ञानमिष्यते। 
भित्तेः मरत्यासत्तिरित्यथेः । 
(व अधिकरणाकां ( आसत्ति) भत्यासत्ति तो सामान्यविषयकं ञान । 
तथा च सामान्यखक्षणत्य उक्षणङग्द्स्य विषयोऽथः । तेन । 
सामान्यावषयके ज्ञानं प्रत्यासत्तिरित्य्था छभ्यते ॥ ६३॥ | 
भाषा-(तथाच) जब रसे माना तो पूृषंकारिकाकथित “सामान्यडक्षणा) छ 
संज्ञानिष्ट “लक्षणः शब्दका अथं “विषयः दै. पूवोक्त रीतिखे स्वरूप नदीं अषौ । 
सामान्यं छक्षणं विषयो यस्य, षा समास करनेसे सामान्यविषयक ज्ञानी भवा ' 
सत्ति है. यही अथं छाभम होताहै ॥ ६३ ॥ र | 
ननु चक्चुःसंयोगादिकं विनाऽपि सामान्यज्ञानं यत्र वत्तेते तर 
सकरुवटादीनां चाक्षुषादिप्रत्यक्षं स्यादत आहःतदिन्दियनेतिः ` 
द्ा्छा-जिस स्थरूमें ने्रसंयोगादिकसे विनाभी घटत्वादि स मान्यविषः 
ज्ञान विद्यमान ह वहां सकठ घटादिैषयोंका चाष्चुषमत्यक्ष दोना चाश्थिः योर | 
्रतयक्ष॒ कारणीभूत " सामान्यज्ञानमत्यासत्तिरूपा › स।मग्री वहां विद्यात ६. 
समाधान-रेतच स्थरे जिस सामभीकी न्यूनता हं उसको तादे न्द्रियः हृत्या । 





। 
| 
। 


[ (= 
६ 


गन्थसे मरक कारकहतेदे- र ० ~ 
तदिन्धियजतदरमबोधसामग्रयपेक्ष्यते ॥ ६४॥ 


नेन्नादि इन्द्रियजन्य जो घटत्वादि धर्भिकबोध उस बोधकी | 
(त) ने्ादि इन्द्रियजन्य जो (तत्‌) षट दि 






म हे ॥ ६० ॥ | 

व ¦ जननीयं ` 

अस्याथंः- यदा बहिरिन्दरियेण सामान्यरक्षणया = 1 + # 
तदा यत्कििद्धाभेणि तत्सामान्यस्य तदिन्दियजन्यज्ञानसाम' | 
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रेषितासा च सामभ्रीचष्चः पगार ति ॥ ६९ ॥ 
यपे्ितासा च सा नानं नजायते ॥ ६४ 
रादिना तार ₹ ` ` > त्यासत्ति- 

| व नेत्रद बाह्म इन्द्रिया सामान्य्षणा = 2 › 


> ई 

रं (य्किच्त्‌ ) घटादि धम्माम्‌ नि 

उन्न होता हे, उस कारम गद्रीमी नदेक्षित ह, वह साम्‌ 

द्वारा ज्ञान नादि इन्व ्ञानकी साम्ीमी न नय स २ इन्द्रिय- 

सामान्यविषयः सयोग, उद्ूतकप, मद्वपरिमाणादि यथायोम्य ति य 

५ नरी योगय दे. पसा माननेसे अन्धकारार्दकन ४५१ 
वि ध्मीका ज्ञान नरीं हीय सकता; इखखिये वदा स 


क्षणा प्रत्यासत्तिभी नदी बन सकती ॥ ६ %॥ ~. 
ननु ज्ञानरक्षणा प्रत्यासत्तियेदि ज्ञानह्पा सामान्यलक्षणा 


न 


सनेहु) ट ~ 
` ज्ञनरूपा तद्‌। तथोभदा न स्यादत आहः विषयीति गाभी पूर्वा 
` साका-ज्ञनरक्षण। प्रस्यासत्ति यदि ज्ञानस्वरप। ट ओर षामान्मष चाहिय 
्रीतिसेज्ञानस्वङूपाी ई तौ फिर उन दोर्नोका परस्पर भव्‌ नदा इ। 1 ` `: 
समाधान-उनके भेदहीको (विषयी यस्य' इत्यादि अन्धे प्रूककार सवच 
कते द | क 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः। 
4 (4 ~ न= . 8 चत णि । तिकष्‌ 6 
व्याख्या-यस्य सोरमादेः, विषयी--ज्ञानं, तस्थेव सोरभादेः, व्यापारः सत्निकषः; 
ज्ञानरुक्षणा भर्यासत्तिभंवतीरयथः । | | 
| - ¢ अरोक्वि ^ 4 न~ ` ४ “ च " (९ प । 
माषा-अयात्‌ क सत्तिकषसे यद्विषयक ज्ञान हआ है उसीके सम्बन्ध्‌- 
विरोषका नाम ज्ञानलक्षणा अस्यास्ति रै नरः 
य य । ६  इत्याकारक चक्षुष ज्ञान सोरभं चन्दनं चन्दनत इन 
य करताद. उनम चन्दन चन्दनलका तो यथाकम नेजसयोग तथा ने सथु- 


~ सम्बन्धे रो र ९ नत ध 

नक छोकिकसम्बन्ध स) सकता । छ; प्र्‌ सोरभाशा्म साक्षाच्छारज्‌- 
सोरभांशको विषय ५ सोरभांश चाक्ुज्ञानका अविषय रे ओर 
नहा किन्तु पषगरशेत सौरभका ९ उत काम सम्बन्धी 
~ स्मरण क्वा प दीत ९ १६९६ 
हि इसटिये ५ सुरभिचन नतु त॒ सारभके आत्मामं 
नरीषकता). कन्त ‹ र < जवर्य कना चादिये . वह्‌ ` 
`” 9 स्युक्तमनःतयु्त आसमसमवेत 
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हुआ हे ओर देशान्तर काठान्वरम होनेवार्‌ धूमकी 





११८ | छ 
"पापासद्धान्तसुक्तावङी-- [ 
ज्ञानङप्‌ › ८ # 
= + ननसयुक्त मन सथुक्तात्पश्चमवेत सस्काररूषः पृ | 
जोक की परपरासम्बन्धदीका नापर ज्ञानरक्षणाप्रस्यापत्तिः हे जि धः 
सयाग दाताहं उसीकाटमें “(एक्‌ 
द सम्बान्ध ज्ञानमपरसम्बर 

इस क सारभक्ता स्मरण क्वा पूवाचुभवजन्य्‌ संस्कार उद्द्ध क 
चन्दन › इत्याकारक चाल्ुषन्ञान इताह; यह ज्ञानं न्दनशिमतो रो 
सरस्जाशम्‌ पव क्तसम्बन्धसे अलखद्िक द. | श + | 


सामान्यरक्षणा भरत्यास्चात्ताई तदाश्रयस्य जनं जनयति, जञानरे | 
सगा भत्यित्तस्तु यद्वेषयकं ज्ञानं तस्येव भत्यासत्तिरिति् 
तायमर्थः । प्रत्यक्षं सत्निकषं विना भन न सम्भवाति, तथा 
सासन्यलक्षणा विना घूषत्वेन १करुबूमान वाहूत्वेनं सकृद 
न्डना च भान केथं भवेत्‌, तदथं सामान्यरक्षणा स्वीक्रियते। 
भाषा-सामान्यलक्षणाप्रर्थासात्तका आर ज्ञनलक्षणाप्रत्यासत्तिका परस्पर 
भद्‌ हं क वटत्वादधमंवेशिष्ट एक धमीका छकिक साक्षात्कार इए उसी प 
आभय दश्च तराय काडरान्तरय यावत्‌ धम्माका ज्ञान साभान्यृक्षणा अत्यानि 
हातारै, ज्ञानढक्षणाभस्यासत्ति तो जिष्च सोरभादिका अरोकिक भान हुआ है उसके ए 
सम्बन्धविशेषका नाम द- यहा यदह अभिमाय हं कि-म्रत्यक्षयोग्य पदाथाकी नेत्रा 
इन्द्रियाके सल्िकषंसं विना म्रतीति नहा दासकता ता फिर सामान्यरक्षणाके न ख 
कार करेसे धूमत्वेन सकर धूर्मोका ` ओर वहितवेन सक्छ विष 
ज्ञान केसे दोगा !? इसदिये यावत्‌ वहि धूमज्ञाना्थ सत्ानान्य क्षण 


स्वीकरण दै 
नच सकट्वहिधूमभनभवे क क्षतिरिति वाच्यम्‌ । प्रत 
धूमे वह्धिसम्बन्धस्य गृदीतत्वादन्यधूमस्य चाठपास्यतत 
दमो वह्निव्याप्यो न वेति संयायुपपत्तः । मन्मत उ मा 
छक्षणया प कालान्तरीयदेशान्त ीयधूमे वा 
ठ्या न्दह सभवत 
| धूमव्रिषयक ज्ञान न हीनेसे हानि क्या ६। समाधान 


सदव्र्तित ‡ खूप सम्बन्ध चह 
सीय मतयसे तो वा न किसीतरहसे उपस्थिति न 
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१९१५ 
आषाटीकासमतः ~  -याततिका अआध्रय द 
| (4 धूम वहिनिरपत श ~ (भान्यरक्ष- 
पि ज्ञानस्‌ ०. = ज मर अतम ताड धू = 
संय नौ बन सफगा प्रम वाह . 


परिच्छेदः १ | २ 

8 दिक्षा न्य 
याते बहिषूमा शान्वरमं॑हनेवाे 
या नदी; इत्याकारकं $ ड काडस्तर देशान्तरम्‌ हीन 


` णात यावत्‌ धूर्मोकी उपस्थिति इ 


पित उयात्तिभआश्रयलक सन्देह बनसकतार. स कृरे प्रपेये ज्ञाते षा 


क 


नच तामात्यलक्षणास्वीकरि रमयत कट पि दि 
वह्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । रमय त्वेन सकः 6 वा 
हि व्यसकरुपदाथोनामज्ञातत्वन सवहयाभ्‌ ति 
ऽता अस्वीकार सुरभि चन्दनमिति ज्ञान || 


ह तना भगीकार करनेखे भमेमलेन सकर नः क तः 
छका-ए ९ रोना चाथ. समाधान 
षको ( सवैजञ ) यावत्‌ पदायपिषययः ज्ञ नवास्‌ हं छान्तर देशान्तरमं दोनेवाे 
ं हुएभी विशेषरूपक्च काङ ध 
यतेन सकठ पदाथेविषयक ज्ञान इएभी विरषा एवं यदि ज्ञानङक्षणामत्या- 

न ~> सकता. एवं यादं ज्ञानृक्ष 
यत्तव अंगीकार न किया जाय तो ('ुरमिचन्दनं इत्याकारक ज्ञानं सोर्माराकग 
® च अ 


रतीति कैसे ह्मी! करमोकि चन्दनखण्डके चाष इएभी उपस्थित सोरभां शके साथ 
, नेनसननिकपं नदीं है. 


` यथपि सामान्यरक्षणयापि सोरभभानं सम्भवति । तथापि सो- 
रभत्वस्य भानं ज्ञानरुक्तणय्‌। एवं य॒त्र धूमत्वेन धूरोपट्ठ ज्ञात 
तत्र धूोपटरस्याव॒व्यवस्षाये भानं ज्ञानरक्षणया । 


 भाषा-यहां सुरभि चन्दनम्‌) इत्यादि स्थरे ययि सोरभादिका भान सौर. 
भखदि सामान्यलक्षणामरत्यासततेभी होसकतादे क्योकि सोरभत्व भरकारक छौ किक 
मत्यक्ष या सारभतवावच्छिन्नभकारक कोकिक प्रत्यक्ष इन दोनोमे किसी एकं सापर्रीकी 
सहकारतास सामान्यलक्षणा प्रस्णासत्तिको फटजन्‌ 


न्यलक्ष? केता अभीकार करी. मकरतसे 
= मथमसामका तो अभाव दे तथापि (सुरि चन्दने इत्याकारकं ज्ञानम 
रभलावच्छन्न मकारक छोकिक मत्यक्षरूपा द्वितीय सामभ्री विद्यमान ई, याते 
सामान्यढक्षणसेभी सोरमका भान बनघकताहै तथापि स्वङूपसरे सोरभसधसे 
भात 1फरभी ज्ञानढक्षणामरत्यासत्तिरीसे होतार, 9. 
किसी धम्मौन्तर त 


मानकर्‌ निबा 


क्योकि उस काठ सोरथसयाथरः 

क 0, ~ सारमत्वा 
रहण ६ नहा इयि सामान्यलक्षणातसे सौरमसाडक न 
१५ दोक एवं परूमलध्ेषरस्करेण धूटीपरलमे ५, हण 
| रम्‌ `अयं धूम्‌ः)) 
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"यायसिद्धान्तञ्क्तावङी- 


इत्याकारक शवात्‌ःधूममहं ॥ व 
भान वान था ूमर्दवानामि शत्याकारक अतुम्यवसाय्न  # 
| ट = + धृ 
नाम्‌ ‹ असुज्यवसाय) ह. वहं ह वान ज मह्‌ हे कि-जञानदिषयकः 
| + कि द्‌ ~<. ताह, तथा स्वि यम्‌! | ॥ 
उन्क वि (९९ ट ॥ वषु त्‌ नाहि | 
शीय हि उसम ज्ञान दिको तो स्तससमर ॥ 
पयोके सायं उसका कोई = नदी क सानादिके बाह षयि | 
त्व वक किन्तु स्वसयुक्तात्मसमवेतता । 
स १ $ णानाम्‌ नरा ककसम्बन्धही बनसकता है. ॑ च | 
~प स्यरम ता (आसत्तिराश्रयाणां इत्यादि पवोक्त रीतिसे वारि पवा | 
सामान्यलक्षणा अरत्यासत्तिरूपभी दासन ~~ ~ ऽ वादेक 
° त्तरूपना दोस्तकतांहै किन्त केव 3 
ज्ञानछक्षणादी हे, मरत वन ` व 
<गयाशन्‌ जानलक्षणादी सम्बन्ध है; क्योकि वहां मल वमयं ॥ | 
त. ९३८ तदाभ्रयस्ेन ीपटङका ज्ञानभी सामान्यटक्षणा्रत्ह 
त्तस नहा होसकता किन्तु पू्वाकतसम्बन्धसे ज्ानलक्षणादीसे होसकता ह, फं 
इवाक्त उभय सम्बन्धम स्वः श्रब्दसे मनका अहण ह _ 


यागजा द्रावः प्रोक्ता य॒क्तयुञ्ानभेदतः॥ ६१ । 
 भाषा-युक्त युजान योगीके भदस योगजधमं दौ भ्रकारका दै॥ ६५॥ _ । 
योगज इति । योगाभ्यासजनितो धमेविशेषः शतिपुराणादिः ` 
प्रमाणक इत्यथैः । युक्तेति । युक्तयुानरूपयोगिदरेविष्यादमे 
| 


ॐ 
--ॐ < 





। 


स्यापि द्वेविष्यमिति भावः ॥ ६९ ॥ ` 
भाषा-युक्त युखान रूप योगीके भदसे योगाभ्यासजनित श्चतिषुराणादिः भति" । 
पाद्य योगजधरमविरोषभी दो मकारका हे ॥ ६५ ॥ ~ 


.. युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तास्षदकृतोऽपरः। 
 आषा-उनमें युक्त योगीको .सवकाछम्‌ यावत्‌ वस्तुका भान रहता ३ ओर. + 


क ॥ २.१ 
जानं योमीको चितन करने. तत्‌ २ पदा्थका साक्षात्कार दता हे. 


युक्तस्येति।योगाभ्यासवरीकृतमानसः समाधिपतमासादितिषि' | 
धतिदियंक्त इत्यच्यते।अयंमेव विरिष्टयोगवत्वार [युत्त इत्य 
प्युच्यते । स्ेदेति । चिन्तासहकारं विनाऽपात्यथः नान पव". 


विषयाणां भ्रत्यक्षम 1 अपरो युजानो विषयन्यषृत्तमानतः 
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[ 
भत्‌ करनेवाङा , तय 
यासे मनका वशी ४. 
_ -चिन्तव त्तिनिरोधरूप योगार घसं मः ४ दियकि ख 
वा माधिद्वारा अणिमादि अनर्व १ सि 
५ हा पुरुष युक्तयाग। कृदहाजाता द. विर यागयु व विरा क 
भमी कंते इस युक्त सौगीको सवे विषय विषयक साक्षात्क अ. 
॑ जीर विषयासङग्रमानस ज द्वितीय युजानयाग 
५४ ण्वादि देश्चान्तराय कारृन्तराय 
विषयाकार वित्तके एकाग्र करनेसे आकाश्च परम 
यावत्‌ पदार्थौका साक्षात्कार दाता हे-इति शम्‌ । 


इति श्रीगोविंदसिहसाधुकृते आर्स्यभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्त 
सुक्तावलीप्रकाश प्रत्यक्ष परिच्छेदः ॥ १॥ 


[= 


चन्न 
केष्कोषककर गिक 
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अथादमानपरिच्छदः २. 
न (2 ल---- 
भाषाकारङृतमगराचरणम्‌। 
यत्नामसिहेकष्ठुकीतेनेन भूयोऽन्तरायाश्च शगालय न्ति ॥ 
पद्चक्षणः पावनपादपद्यः पायात्सदा श्रीररूनानको नः॥ ९॥ 
भवुमिति व्युत्पादयति व्यापारस्विति- 
भाषा-अनुमान रमाण बहुवादिषम्मत ई इसछये हत॒ हेतुमद्धवसङ्गतिते भ 
्य्ननिङ्पणानन्तर श्या पार्त परामशः त्यादि मन्थसे मूषकार अनुमान भमाणक्‌ | 
निङूपण करतदे- | . 
म ॑ 9 (न ® 0 
व्यापारस्तु परामशः करणं व्यापिधीर्भवेत्‌ ॥६६॥ 
अनुमायां - 


भाषा-अनुमित्यालक ज्ञानमे व्यातिज्ञानको कारणता रै ओर परामरात्मक ञान 
म्यत व्यापार्‌ ह, | 
अतुमायामुमितो व्यातिज्ञनं करणं, पराम ्यापारःतथा- 
हि । यन पुरुषेण महानसादो धूमे पहव्यापिगहीता पश्चात्स 
एष्‌ पुरुषः कचित्‌ पतादविच्छिन्रलं धूमरेखां पयति; 
ह श्म व हिभ्याप्य इत्येवं हपं व्यापतिस्मरणं तस्य भव- 
प िाणमवानममिति ज्ञानं भवति स ख 
भरा इत्यच्यते । तदनन्तरं पवतो वह्निमानिति ज्ञानं जायते 
तदेवानुमितिः ८ ना 
भाषा-जनुमितिज्ञाने मति व्यापी ज्ञानको करणता मै 
इस रति त [कं-जिस परषने महानसादिस्थठोमिं “यत्रं ५ प 
वी तिमि वतत निरूपित धूमदतु विषयक अनिकं वार्‌ ्रहण 
कपी ६. पर पी देवात्‌ वरी पुरुष किसी परदतादिके समीय जायकर उपरनीवेतक 
ध 1.10 
6 | निरूपित व्यापिका आय) हि 
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पर्च्छिदः २. | भाषाटीकासमेता. १२३ 


। ह इत्याकारक ज्ञान दोता है. इसी ज्ञानको शाच्मे परामसत्मक ` ज्ञान कते ह 
{स ज्ञानक पीछे ' (पवतो बहिमान्‌" एसा ज्ञान होता हं यदी ज्ञान अनुभितिरूप हे. 
अव्र प्राचीना व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं धूमादिकं िङ्गमलुमितिक- 


नमिति 


रणमिति वदन्ति, तदषयति, ज्ञायमानमिति- 


ह [ 4 


माषा-यहां माचीन नैयायिक छग व्याप्ति आश्चयचेन ज्ञातुए धूमादि हतु 
को अनुमितिकी करणता कहते ओर लिङ्गपरामशंको मध्यमं व्यापार मानतरद; उ- 
सको 'ज्ञायमान" इत्यादि भ्न्थसे मूककार दूषित करते - 
। # कि # १५ | ९ 
- ज्ञायमानं लिङं तु करणं न हि। 
कि (नि पः ५ 
अनागतादिषिड्धन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ ६७॥ 
भाषा-ज्ञातष्टआ हेतु अनुभितिका करण नरी होसकतापयादे एसा होय तो अती- 
तानागत देतुअंसि अनुमिति ज्ञान नदीं हआ चाहिये ॥ ६७ ॥ 
टिद्गस्या्मित्यकरणत्वे युक्तिमाह ।_ अनागतादाति 
` युद्यहुमितो रिग करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन विन्न वा ठिद्ध 
नानुभितिने स्यात्‌,अबुमितिकरणस्य ठिङ्गस्य तदान सभव 
इति ॥ &७ ॥ | ५ 
भाषा-छिङ्गको करण न होनिमे युक्ति यह दे कि-यदि अनुमितिके मति छिगके 
करणता होय तोह यज्ञशाडा वह्निमती भविष्यत भाविधूमात्‌ ५.५. “हयं यज्ञरा 
वह्विमस्यासीव भूतधूमात्‌ इत्यादि अनागत तथा विनष्ट देति अनुमिति नरी दोनी 
चाहिये, क्योकि अनुमित कारणभूत देतु उस काम विद्यमान नहीदि श | 
मंडप व्यापार सम्बन्धे स्वातीतानागत काठरमेभी इते पियमान्‌ 2 ` ङु 
दोष नर. समाधान-अतीतानागत िङ्गको परार२९। जनकतादी पिद नररी;इस 
ढिये परामश मतीतानागत हिग्गका व्यापार नरी बन सकता इति ॥ ६७ ॥ 
व्याप्यस्य प्षवत्तित्वधीः परामश उच्यते । ,. 
भाषा साध्यनिरूपित ठ्यातिआश्रयहेतुको हदति इद्धि नाम्‌ ^ 
रामशे' है. र हिं (४ ५ २ 
व्याप्यस्येति)व्याततिविशिषठस्य पक्षेण सह वैरिश्यवगा६ इ ` 
मन॒मितिजनकम्‌, तच व्याप्यः पक्ष इति ज्ञानं पक्षा व्याच 
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शके क्षः 
| 
| 


# 


१ 


निति ज्ञानं बा। असुमितिस्तु पक्ष व्याप्य इति ज्ञानात्‌ पक्षे स- 
 ध्यमित्याकारिका) पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्षः साध्यवा- 

नित्याकारिका । दिषिधाद्पि परामशात्‌ पक्षः साध्यवानित्येवा- 
 उुमितिरित्यन्ये। 


भाषा-सा्यनिङुपित व्यातिविरिषट हतका पकषके साथ वेरिष्टयवगादि ज्ञान अनु- 
मितिका जनक हैःउसीका नाम 'परामर"र. उसी परामशजञानके विशेषणविशेष्यभाव 

| विपयाससे दो स्वक्प ह;उनर्मे एक तो पक्षमकारक व्यात्तिंषिशिष्टवि्ेष्यक “व्याप्य; 
र्त इत्याकार ज्ञान द भौर दसरा व्यातिषिशिष्ट कारक पकषविरोष्यक पो 


त्रष्छव्याप्यवा प्याय्‌" इत्याकारक ज्ञान है. एव कारणीधूत पराम्‌ शके आकारे भेद ॒होनेसे 
अनुमितिके आकारमेभी भद्‌ होता द॑ अथात्‌ मयम पराम्॑ते पक्षमकारक साध्य 
` १९ यक पत स्य” इत्याकारकं अनुमिति ज्ञान होतार ओर द्वितीय पराम 


9 कारक प्ापरोष्यक पक्षः साध्यवान्‌" इत्याकारकं अनुमितिज्ञान दोतादै ओर ` 


कं ५8 नवीन नेयायिक रेसा मानते कि-पू्वोक्त पकषविशे्यक तथा व्याप्तिषिशि- 
एिरेष्यक उभयविष परामङसे साध्यप्रकारक पक्षविशेष्यक “पक्षः रागक 
स एकह अनुमिति होती है-इति। एवोक्त रीतिसे िङ्गदरशन व्यापतिस्मरण ओ- 
ध मश्च ह्न तीनाज्ञानोके पात्‌ अयुमिति ज्ञानकी उत्पत्ति मानी हे. उन्म पराम- 
्ानको अस्वीकार करता हआ ममिांघक कहतारैः | | 
वार पवेत इति ज्ञानं बिनाऽपि यत पव॑तो 
“6 त्यक्षं ततो ३म्‌। बह्न्याप्य इति स्मरणं भवा, 
4 का वजुमितिदसनातः व्यतिषिरिषठैरिष्टयावगा- 
व न ५ ग्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्ष- 
ानकृहयने ज ऋारणत्ममावर्यकफतवात्‌, विरिष्वैशिषटय- 
सानकट्पन गरवचेति चेत्‌ । न । 
नो सम तो वार ` इत्याकारक मत्यक्ष ह ‰ तथा उसके पी- 
दि भयः इत्याकारकं जहां स्मरण हुआ वहां इन ज्ञानद्वयसे 


अ 
\. आतीहे - इसष्िये“वहिव्याप् ~ 6 ं 
वेशिष्टयावगाहि ज्ञानको अनुमितितावन्छिन्न पदूमवानय पवतः ' रत्याकारक विशिष्ट 


कगे, कु वायत यावत्‌ अनुमितिके परत श 
कहसक्ते; कन्तु त्पाप्यतावच्छरेदक मलः त अनुमितिके माति कारण नदीं 


भकारक जो (पवतो धूमवाच्‌” इत्याका- 


+ ^ ए 
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परिच्छेदः २1 ` भाषाटीकासमेता, ` ` ` ३१५ 


एकं पक्षवमैताज्ञान तादा ज्ञानेन कारणता उभयवादी सिद्ध नियतपवंबृतति होनिसे 


अवदय माननेयोग्य दै. रेखे स्यठमे “वहिव्याप्यधूमवानयै पथैः” इत्याकारक 
वििष्ैशिष्टयावगारि तृतीयज्ञानकी कल्पना करनी उपस्थिति कृत गोरवभी 
0 "थ 
व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि वह्िग्याप्यवानिति ज्ञानादबमित्यु- 
ग्याप्तिप्रकारकपक्षधमंताज्ञानत्वेनेव कारणत्वम्‌ 4 | प॒ ४५ त | त्वन # ५ सप | 
त्पत्तेरोचवाच व्यापतिप्रकारकपक्षपमेताज्ञानत्वेनेव कारणत्वम्‌ ।... 
४ ( (५ [द्‌ ््‌ 
किच धूमवान्‌ पव॑त इति ज्ञानादनुमेत्यापत्तिः व्याप्यताब- 
च्छेदकीभूतधूमत्वप्रकारकपक्षधमेताज्ञानस्य सत्वात्‌। ` 
समाधानः- “ अयमाछाको धूमो वा ” इत्याकारक सन्देह स्थम 
व्याप्यतावच्छेदक प्रकार “ धूमसख › मरकारके निणेय न दोनैषेभी “वन्य 
भाववदवृत्तिभानयमाछोको -धूभो वा” ईत्याकारक ज्ञानसे अनुमिति उतपन्न 
होती है सकय स्याप्यतावच्छेदक भकारक  पक्षधमताज्ञानक वहा 
ठयभिचारी `होनेसे हरएक स्थकमं कारण नंदी मानसकतेः किन्तु "्याप्यतावच्छेदक 
कारक की अपिक्षासे व्यातिकारक पक्षधमताज्ञानतवन कारणता माननेम अ- 
वच्छेदक उपस्थिति अभावप्रयुक्त काघव ईै-मी मं सक-आपृने अवच्छेद्‌कका घव 
दिखाया परन्तु पर्वोक्त ्ञानद्वयसे अघुमिति मानना मध्यमे परामश्ात्मक-जञानकी 
न स्वीकार करना तो हमारे मतमं परमलाघव ई. नयायिक-कभ्च व्याप्यता- 
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 वच्छेदकादि अनवगाहि “धूमवान्‌ पवतः, ईस्याकारक ज्ञान अदात होनी 


चाहियेःक्योकि आपके कथनानुकूर यद्‌ ज्ञानभी व्याप्यतावच्छेदकीं भूतधरुमलम्रका- 

रक पकषपभेता क्ञानरूपदी है ४ 
न चगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधम्मताज्ञानस्य हेतु- ` 
त्वमिति वाच्यम्‌ । चस्य व्याततिगहेभेतस्य पक्षधमेताज्ञानाद- 
नुमितिः स्यादिति। 


मीमांसक-असमितिज्ञानके अव्यवहित पूवं धतेमान कारमं नेनादि इद््ियोस 
ज्ञात इए जो व्याप्यतावच्छेदकादे ताश य 
ज्ञानेन देतुता है इसछियें काठान्तरीय तादश ज्ञानको ेकर दोष नही दै । या- 
यिक-तथापि महानसदिकमिं चैके व्याति प्रहण करस ओर उरुके भा क 
को “पर्वतो धूमवा्‌" इत्याकारकं व्याप्यताबच्छेदकमकारक पक्षवता जात २ 


“पर्व॑तो वह्विमाच्‌” इत्याकारक अघुमिति होनी चाहिय. 


न 
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१२६. न्यायसिद्धान्तसुक्तावी- [अनुमा 


यदि तु तरपुरुषीयगरद्यमाणव्याप्यतावच्छेदकंप्रकारकं तटपुर्‌- 
षीयपक्षपमेताज्ञानं तत्पुरुषीयादमितो हेतरित्युच्यते । तदा 


ऽनन्तकायेकारणभावः। 
मीमांसक दूसरे पुरुषके व्यातिज्ञानसे तथा दूसरे पुरुषके पक्षधर्मताज्ञानसे 
दू्रेको अनुमिति नदीं होय सकतीं इसटिये जिस पुरुषको ग्यातिज्ञान इहै तथा 
जिस पुरुषको व्याप्यतावच्छेदक मकारक पक्षधमंताज्ञान इ वह ज्ञान उसी पुर- 
षके अनुमितिज्ञानमें देतु हो्षकताहै.नेयाथिक-रेा कहनेसे आपको मतिपुरुषभे- 
द्से अनन्त कायकारणमावकी कल्पना करने महागोरव होगा. 
मन्मते त॒ समवायेन व्याततिप्रकारकपक्षथमेताज्ञानं समवायेना- 
समिति जनयतीति नानन्तकायेकारणभावः। 
मीमांसक -अतिपुरषभेदसे कायकारणमभेदकीं कल्पना तो आपकेभी तुल्यरी 
हैः नेयायिक-भेरे मतम तो समवायसम्बन्धसे व्यातिभरकारक पक्षधर्मता ज्ञान 
जहां होय वहां समवायसुम्बन्धसे अनुमितिज्ञानको त्यत्र करता है, इसटिये पति. 
पुरुषभेदसे अनन्त काय्यकारणभावङूप दोष मेरे मतम नी है. ¦ 
` यादि त॒ व्यापनिप्रक[रकं ज्ञानं पक्षधमेताज्ञानं च स्वतन्वं कारण- 


मित्युच्यते, तदा कायंकारणभावद्रयम्‌, 1 


मीमांसक -इमरि मतरमे« वहिव्याप्यः” इत्याकारकं व्यातिप्रकारक ज्ञानको ` 


 (ख्ततचुदा कारणता है ओरधूमवान्‌ पर्व॑तः? इत्याकारक पक्षधर्मता ज्ञानको 

कारणता है एसा कहनेसे ततततूपरषीयत्वके निवेशकरनेकामी कु काम न 
क्योकि मेनभात्मर्मेअनुमितिज्ञानके स्वतंन ३तुमूत व्यातिन्ञानका अभाव हे 
, सकती;इसछ्ियि गएवभी नरीहि,नेयायिक-रखा माननेसेभी ग्यातिप्रकारक 
ताज्ञानलेन कारणता हे या पक्षधर्मेताविषयक व्यापतिप्रकारक ज्ञानत्वेन अर्त 


ईस मकार विशेष्य विरेषणभावके, विपर्यास करने का््यकार 
मका | < णभावद्रय बिद्ध होगा, 
4 १ पवतः, इति ज्ानाद्यलित 
र्या यत ज्ञानद्वयं तथापि विरि्जञानं कल्प- 
॥६ फपुलगोरवस्यादोषलादिति | (५ 
मीम्‌ सक-हस प्रकारका कार्यं 7 विर 
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परिच्छेदः २) भाषाटीकासमेता. १९७ 


` अपके मते “वहिल्याप्यो धूमः? तथा “आोकवान्‌ पर्वतः इत्याकारक 


न नद्वयसेभी अनुमितिज्ञान दाना चाये; क्याकि आपकी पूवं कदी रीतिसे व्यातति- 
मर [रक ज्ञान तथा पक्षघमता ज्ञान _कारणरूपेण विद्यमान है; परन्त॒ रसे स्थलमे 
अलुमितिका होना अुभवसिदध नदी. मीम।सक-भापके मतर्मभी पवोकत ज्ञान- 


द्वयस अदुभिति कयो नदीं होती ! नेयायिक-इभारे मतम तो ्यापिभकारतानि- 


(+ 


-डपित हेतुभकारता निरूपित जो पक्षनिष्ठ विरेष्यताञ्ञाडि ज्ञान ताद ज्ञानतेन 


हञानको अनुमितिज्ञानके मरति हेतुता विवक्षित ह, इसङिये ^ बहिव्ाप्यो धूमः, 
आङोकवान्‌ वर्तः” इत्याकारक ज्ञानसे अथ॒वा^'ूमो वहि्याप्यः, धूमवान्‌ पव॑त” 
इत्याकार क ज्ञान अनुमितिकी आपत्ति न हीस॒कती, क्योकि इन दोनो स्थरं 
वयातिरकारतानिरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यताका एवंतविरेष्यतानिरूपित मकारताङूपेण 
भान नरी दै; इसलिये जिस स्थखमे ज्ञानद्वय ई वर्हाभो _ परामशत्मक विशिष्ठ 
ज्ञानकी करपना अवदय करनी चादि. फरुखगोरव दोषके वास्त नहीं रोता 
अर्यात्‌ कायैकारणभावग्रदङूप फलके ( एुख ) अधीन होनेवाङा गोरवज्ञान दोष 


कर्‌ नदीं. नि 
व्याप्यो नाम व्याप्याश्रयः तत्र॒ का व्याप्तरित्यत आह, 
व्याप्तिरिति- 


आषा-व्याप्य पक्ष उभयवैशि्टयावगादि परामरात्मक ज्ञान स्वसिद्धे व्याति 

ज्ञानकी अपेक्षा करता है, इसछिये'कृतसिद्धाचिन्तन्‌'रूपऽपोदयातसङ्गतिसे पराम 

ॐ अनन्तर व्यातिस्वरूप निरूपणाथं धैकाकार कहते ६ कि-व्याप्य' नाम न्यातके 
आश्रयका हे परन्तु व्याप्य बटकीमूत व्याति केसी ह) इसपर मूढकार कहता ह 

ल . ~ ६ 

व्यापिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहतः ॥ ९८ ॥ 

भाषा-साध्यवारेसे भिन्नाधिकरणमं देतुका सम्बन्ध न दोनादी देतनिषठ व्याति 

३ अथौत्‌ व्यापतिवििष्ट इतुका साध्यवद्‌ मेदाधिकरणुमे नियमसे दृत्िलामाव 
दोना चादिये ॥ ६८ ॥ < दधाते | 
सा्यवदन्येति । वह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो बहि 
साष्यवान्महानसादिस्तदन्यो नण्हदाद्स्तदब्रत्तत इर ^ 


0 वूमात्‌” इत्यादिस्थम साध्य वि द, साध्यवाछे ध 
दै, साध्यवारपि भिन्नाधिकरण जर हद ९; उनसे अबरत्तित्वधूमरूप रश्तुम ₹ 


सक्थि यह व्यापिका क्षण संगत हे ९। 
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१२८ न्यायसिद्धान्तय॒क्तावली- . [ अनुमान. ` 


धूमवान्‌ परित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्नयःपिण्डादो प्तः सत्वा- ` 
त्रातिव्या्षिः।२। 
भाषा-ओर ्रूमवाच्‌ वहः इत्यादि अद्धेतुमिं यह रक्षण अतिव्यातिग्र- | 
स्तभी नहीं ह क्योकि पसे स्थलमे साध्य धूम ह साभ्यवाछे महानसादि है, उनसे ` 
मिन्नाधिकरणः ततटोहपिण्डादिकमे वहिकूप हेतुको इत्तिखदी हे वितु अवृत्ति, ` 
नहीं इशटिये दोष. नहीं २। दः 
अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ बोष्यः । 
अन्यथा समवायसम्बन्धेन वह्विमान्‌ वद्वेरषयवस्तदन्यो महान 
सा दस्त धूमस्य विधमानत्वादव्यापिप्रसङ्गात्‌। ३। . : ` 
भाषायां क्षणम जिस सम्बन्धसे साध्य विवक्षा की होय उषी सम्बन्धे 
साभ्यवाढेकोभी (१५६ उचित ह. ८ अन्यथा ).जिस किसी एकं सम्बन्धसे साध्यवं- ` | 
| धा करेगे तो पूर्वोक्त छक्षणकी 'वद्िमाच धूमात्‌ इसी स्थठमने अन्यापि 
हा; कंयोकि समवायसम्बन्धते विरूप सध्यवाडे विके अवयव है; उन अश. 
बतत मन्नाविकरण प॑त महानसादि हैउन अधिकरणोमे धूमङप देतुको इृत्तिलवहीर 
नमं यव 7८ आत इक्षणमं भव्यापिरुप दोष इजा परन्तु साध्य खाध्यवार 
दानाम यदि एकी संयोगसम्बन्धकी विवक्षा होय तो पूवोक्त रीतिते उक्षण सङ्गत ˆ 
ल । छ न्णका स्वप पषा इभा कि ( स ध्यतावच्छेद्कतेम्बन्यावनच्छिन्न । ज | 
= 1 ताड ‹ साध्यवत्‌ मतिथोगिक ) जो भेद तादश ( मेदाधिकरणनिरूपित ` 
इततिलामाव ) ही हतुनष्ठ व्याति है ३।' `, ` ` 4 = 
ध र साष्यवत्वावच्छिननप्रतियोगिताकमेदवान्‌ बो- ` 
`, तेन यत्किचिद्रहविमाच्‌ महानतादिस्त्वने पतादौ. ` 
धूमस्य सत्तेऽपि न क्षतिः। ४ । ` “` 4 पवताद प 
नाता -साभ्यवदन्य शम्दसेमी -यावत्साध्यवाछोमे  रहनेवाटा =| ५; 
रूप धर्मं तदध्मावच्छिन्न अतियोणिला 2 ~ ० म रहनवाडा जो (साध्य 
तवम बाच्छन्न परतियोगिताक भेद्वाछे जानने वाये. ( अन्यया ) यदि. ` 


8 
। 
¦ 


#: 







१ स्थम फिर अन्यापि होगी; क्योकि “यत किर 
म पत या महानसादि दै; उनसे भित्र दृसरे पथ 


१ यदि सस्कृतमात्र लक्षण याद्‌ कल 
भापसम मिक्लाय कर बांचो. 
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पर्च्छिदः १. ` भाषाटोकासमेता, ` १२९ 


` `-ङंप हतुको वृत्तिलदी ई; इत्तिसवाभाव नदीयाति अन्यातिरूप दोष इभा जरश्वाध्य. ` 


वख › खूप धमावच्छित्के वनसे साध्यवाङे यावत्‌ अधिकरर्णोका ग्रहण होकता ३ 
उनसे भिन्न जङ्‌ हदाद६। ।भरगे उनमें इृत्तित्वामाव धूमरूप देतुर्मेभी सिद ह) 
याति अव्यति दाष नहा. एव छक्षणका स्वरूप रेषा हआ कि{ साध्यतावच्छे- 
दक सम्बन्धावच्छिन्न ) जो सु यवत्‌ तादश ( साध्यवत्वावच्छित्नः प्रतियोगिताक ) 
लो भेषु तादृश्‌ ( मेदाधिकरणनिरूपित ृत्ित्वामाव ) री देतुनिष्ठ व्याति है ४। 
येन सम्बन्धेन देतुस्तनेव सम्बन्धेन साध्यवदन्यवृत्तितं बोष्यम्‌। 

तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे प्रूमस्य समवायसम्बन्धेन 

सत्वेऽपि न क्षतिः ।५। | 

भाषा-प्रङृतमं जिस सम्बन्धते हेतुकी विवक्षा करी होय,साध्यवद्‌ भित्राधिकर- 


णम कृत्तित्वभी उस हेतुको उसी सम्बन्धसे विचारणा उचित दै; अन्यथा फिर (वहि 


नन 


` ₹ी हतनिषठं उ्याति है । ५। 


मार्‌ धूमात्‌ इ स्थम अभ्यापि दोग; क्योंकि वृक्तितामे देतुतावच्छेदक सम्ब- 
न्धका नवेश न करनेसे साध्यव्वावच्छिन्न भतियोगिताक भदाधिकरण धूमखूप 


ॐ र ॥ छ 


। ` “ हके अवयवभी होसकते है; उनमें ूमङप देतु समवायसम्बन्धसे इततिदी रै. अब- 


त्ति नदीं यति अव्यापिङूप दीष इभा; ओंर यदि साध्यवद्‌ भेदाधिकरणनिङूपित 


` ` इृत्तितामे हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धक। निवेश करं तो मकृतमं हेतुतावच्छेदक सम्बन्ध ` 
, संयोग दै परन्तु संयोगसम्बन्धसे धूमरूप देतु न अपने अवयवामे रदतादै ओर 


न॒ जछ्हदादिमें रइतादि, कितु सवसाध्यवल्िके साथ पवतादिषीमे. रहता हे.. इसडिये 
अभ्यातिरूप दोष. नी. एवं लक्षणका सरूप पेस्रा इअ कि-\ साध्यतावच्छेद्‌क 


` सभ्बन्धावच्छित्न साध्यव्वावच्छिन्नप्रतयोगिताकं ) जो भद्‌ ताद ( भदाधिकरण 


निरूपिता ) जो ( देततावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता ताश्च ( वृत्तिखाभाव) 
पाध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्छन्नप्रतियो- 
गिताकाभावःतेन धूमवान्‌ वह्वरित्यत्र साध्यवदन्यजर्हदादित्- 
तित्वाभाषेऽपिनातिभ्याप्तिः । & । 


` भाषा-यहा हेतनिष्ठ साध्यवद्‌ मेदाविकरणते अवरृत्तिताभी साध्यवद्‌ भवाधिकरणला- 


वच्छिन्नाधिकरणते अपेक्षित द.अन्रथा साध्यवद्‌. भेदाधिक्ण यावत्‌ नदी गे तो 
‹ धूमवान्‌ बन्देः) इसी स्थम अतिन्यापि होगा; क्याके भदाधिकरणतावच्छिन्न अ- 


पिकरणका ग्रहण न करनेसे साध्यवत्‌ पवेतादिस भिन्न जढहद दे.उसमें बन्दिरूप देतु 


९९ 
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१३० न्यायसिदधान्तमुक्तावी- [ अनुमान 


` अदृत्तिभी दै अरक्षभस्द्ेतुमे छक्षण संगत इआ यति अतिन्यातिरूप दोष इभं ` 
यदि भेवाधिकःरणलावच्छिन्नाथिकरणका ग्रहण करं तो साध्यवद्‌ मेदाधिकरण 
जैसे जह है वैते तप्त छोदपिण्डभी हौसकताह. र वन्दिर्प हैतुको दृ्तिल 
ही है, इत्तित्वाभाव नर; याते अतिन्यातिरूप दोष नदी.एवं रक्षणका स्वरूप रसा 
हुआ कि-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवसावच्छित्र मतियोगिक ) जो 
भद तादश्च ( भेदाधिकरणतवावच्छिन्न भदाधिकरणनिरूपित )जो(हैत॒तावन्छेदकसम्ब- 
न्धावच्छिन्ना) वृत्तिता तादृश्च ( ्तिताकाभाव ) दी हेठनिष् न्याति ह ॥ ६ ॥ . 
अत्र यपि दरव्यं शणकमान्यत्वविशिष्टसत्वादित्याद्‌ वि्िष-. 44: 
सत्तायाः उद्धसत्तायाक्यात्‌ साप्यवदन्यस्मिन्‌ यणादाव- " "५५; 
इत्तितवं॑नास्ति । तथापि देत॒तावच्छेदकरूपेणाृत्तितव 
वाच्यम्‌ । हेत॒तावच्छेदकं तादृशवृत्तितानवच्छेदकमिति 
फङितोऽथेः ॥ ६८ ॥ | 
भाषा-यहां साध्यवद्‌ मेवाधिकरणमे दतुको हतुतावच्छेदकरूपसे अच्रत्तिख होना 
चाये, तात्य यह कि हेतुतावच्छेदकं धम्मे तादश साध्यवद्‌ भदाधिकरणनिरूपित ` 


[~ 


इत्तिताका अनवच्छेद्‌क होना चाहिथि.यदि एसा नदीं कहं तो"प्रष्ंद्र्यत्ववत्‌ गुणक 
मान्यत्वावारेषट्तात्‌ ” इष स्थम अव्याति होगी; क्योकि ‹ विशिष्ट पदाय शद्धे 
चदा नदी होता › यह युक्तियुक्त अनुभव है एवं गुणकर्मभदविशिष्ट सत्ता जो क 
केवल दरव्यम श रहती हे ओर शद्धसत्ता जो कि द्रव्य गुण कर्मं॑तीनोभे रहती 
हे उन दोर्नोका परस्पर भेदभी नदीं ुहसकते.रेस साध्यवत्र जो द्रव्य तत्मतियोगि- 
क भेदाधिकरण गुणकमादि ऽनमें इत्तितादी दै. वििष्टसत्ताको वृत्तिस्वाभाव नरी 
ल ॥ त्वाभाव ` नर॑ 
यति अव्यति इ; ओर यदि देतुतावच्छेदक धर््को साध्यवद्‌ भेदाधिकरणानि- 
रूपित इतिताका अनवच्छेद्क माने तो अन्या्िरूप दोष नही क्योंकि अङतमं 
हततावच्छेवकष्ं ˆ यणकमान्यलविशिष्टत्ताव › द. यह धर्मं साष्यवद भेवाधिः 
करणनिरूपित्‌ ई/तताका अनवच्छेदक इस रीतिसे है कि यद्यपि गणकरममेदविशिठ | 
सत्ता तथा यदधपत्ताका एक होनेसे हेतु अधिकरणेगुणकर्मभी हों सकतेहे तथापिं | 
3 ५ निवात विरिष्सत्ता गुणकर्म नीं रहती है विन्त द्रव्यशी- 
को । ५१३ साय मदि गुणकमादिकोम इत्तिता गुणत्व कम॑तवादि 
१ पणखत्वादे षम है, अनवच्छेदुक गुणकर्मान्यत- 
¦ १.६ याति पृवाक्त भव्यातिरूप दोष नदीं एवं लक्षणका स्वप 


णसा जं त भ $: [ध्यत ८ वच्छे ॐ न 
दभ 4८ पम्बन्धावच्छन्न साध्यवतवावच्छिन्नमतियोभितका) 
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र्क्दः२ ] भाषादटीकासमेता १३१ 


जो भेद तादश ( भदाधिकरणतावच्छिन्न भेदाधिकरणनिङ्प 
रि वृत्ति [१ पित्‌) जो हेत॒ता वृद 
तादश (धम्मवत्व) ही हेठुनिष् व्याप्ति ३ ॥ ६८ ॥ <रवच्छद्कषम्म्‌ 


नच केवलान्वयिनि जञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्यापरसिदता- 
दव्याप्तिः (कच सततावान्‌ नततिरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्‌ 
सामान्याद। हेत॒तावच्छेदकसुम्बन्धेन समवायेन वृत्तरमसिद्रत्ाः 
दव्याप्तिश्ात आह, अथ वेति- 


छं काः पूर्वोक्त सभग्रटक्षणकी वाच्यं वाच्यलवत्‌ ज्ञेयतवात्‌ इत्यादि केवान्वयि 
हेतुक स्थरम्‌ अव्याति होगी क्योकि^ाच्य' नाम“असमाच्छब्दादयम्थो बोद्धव्यः? 
इ्याकारक ईश्वरीय इन्छाविषयभूत पदाथोंा है ओर श्ञेयः नाम सरके ज्ञानक 
विषय दोनिवाछे पदा्थोका दे. इ्धरीय ज्ञानकी तथा इच्छाकी विषयता पदायमातमे 
रहतीहे; इसीसे वाच्य तथा ज्ञेय पदायंमाघको कड सकते ह ओर उने रहनेवाछे 
वाच्यत्व तथ ज्ञेयत्व आदिधरमभी पदार्थमाचमे रदसकते है इस्रीतिसे यावत्‌ पदा- 
यको वाच्यत्वधमवाछा हनेसे वाच्यखवद्‌ भेदाधिकरण कोई पदार्थं नरी; भदाधिक- 
रणके अमसिद्ध होनेस उस त्तिता अग्रधिदधा.इत्तिताके अमिद्ध होनेसे हेतुनिष्ठभवृ- 
त्ितभी अभसिद्ध हआ इसरीतिते छक्षणकी अन्याति हई ओर यहां यदि एवा कदे 
कि केवडान्वयि जानकाछमें साध्यसंश्चयरप पक्षतके अमाव हनेसे यहां अनुमितिकी 
योग्यतादी नदीं ओर यदि केवान्धयिक ज्ञान नरीं हा तो मासक व्यािज्ञानसे 
अनुमिति होरी सकतीं दै.इसङिये वाच्यंवाच्यत्ववत्‌ ज्ञेयलात्‌ इस स्थछमे छक्षणकी 
अव्याति कटनी योग्य नदी तो सत्तावान्‌ जातेः" इस स्थरे पूर्वोक्त छक्षणकीं 
व्याति पणंरूपसे हे क्योकि यहां साध्यवाछे द्रव्य, यण; कर्म्म, तीन है, जोर 
साध्यवद्‌ भेदाधिकरण सामान्य विरोषादि ह उनमें हैतुतावच्छेदक समवायसम्बन्धसे 
यदि किसीको बृत्ति होवे तो वृत्तिखाभाव जातिरूप हैतुपर अवि, परन्तु उनमें 
पमवायसम्बन्धावच्छित्रावुत्तिता अप्रसिद्ध है; इषिये पवोक्त छक्षणकी इस स्थलमें 
अन्याति रै समाधान-रूकार “अथवा इत्यादि प्रन्धसे एतद्‌ छक्षसाधारण 
अनुगत ठक्षणान्तर करतेहै- | 


अथवा हेतुमननिष्ठविरहाप्रतियोगिना ॥ ५ 
साध्येन हेतोरेकाधिकरण्यं व्यातिरुच्यते ॥६९॥ 
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१३१ न्यायतिद्धान्तसुक्तावरी- [ अनुमान 


अभाव उस अभावका अप्रतियोगि जो साध्य 


-देतमननष्ट॒जो (विरह ) ४ रिनिरपि 
भाषा-इ्तु धिकरणतदी हैतुक . सिरपर - वहिनिरूपित 


तादश साथ्यके साथ दैतुका एका 
याति ३ ॥ ६९ ॥ | ५ त 
हेतुमति निष्ठा वृत्तियंस्य स तथा विरहोऽभावस्तथा च हेलापि 

करणवृत्तिर्योऽभावस्तदग्रतियोगिना साध्यन सद हत सामा- 


नाधिकरण्य व्यातिरुच्यत इत्यथः। १।  । ‰ _ ` 

भावा-अथोद देतुवाछे पक्षम ( निष्ठ ) दृत्ति होवे जिसकी एवंभूत जो अभाव 
देखा अर्थं करनेते हैत्वधिकरणमे वर्तनेवाङा जो अभाव उष अभावका अमतियोगि 
जो साध्य उस साध्ये साथ दहेतुका जो एकाधिकरणवरत्तिख,. वही हैतुक शिरपर 
व्याति दै, इस छक्षणकी पुवोक्त “सत्तावास्‌ जतिः इख स्थरमं अव्याति नही ह 
क्योकि यहां जातिषूप देतुके अधिकरण द्रव्य यण कमं तीन ६; उनम उन पदा- 
यौहीका अभाव रहेगा जो पदार्थं उनमें नरी रगे पसे षटपदादि हैः ओंर जो पदार्थ 
इनमें रहेगा उसका अभाव नदीं कदसकते देस पदाथं॑सत्ता हे; जिनका अभाव 
रहेगा वही पदार्थं उस अभावके भतियोगी कंद जागे. देतुअधिकरणमं घटपटादि. 


का अभाव है; इखछिये घटपटादि अभावे म्रतियोगि द सत्ताका अभाव नीं 


इखदिये सत्ता उस अभावका अप्रतियोगि ह, वही साध्यभी हे. एतादश अमतियोगि 
साध्यके साथ जातिरूप देतुका एकाधिकरणद्त्तिख दै याते रक्षण संगत हे. इपी 
रीतिसे “वन्दिभाच्‌ धूमातु"हत्यादि पूर्वोक्त सब स्थ्छोपं टक्षणसमन्वय जानरेना९५। 
अचर यद्यपि बह्विमान्‌ धूमादित्यादौ हेत्वधिकरणपवेतादिव्य- 
भावप्रतियोगित्वं तत्तद्रह्मयादेरस्तीत्यव्याप्तिः। २ ` 
कराका-यह -छध्रणभी “वन्हिमार्‌ धूमात्‌) इष स्थले अव्यति है क्योकि हेतु 
आधिकरण पवतादिमे महानसीय वन्दिका अभाव तथा महानसे चर्वरीयवन्हिका 
अभाव -तथा (चले गेष्ठीय वन्दिका अभाव; एवं गोष्टमे पवंतीय वन्हिका 
अभाव पासके; उस अभावा अम्रतियोगि बन्दिङूप साध्य नहीं हआ किन्तु 
रतियोगिही इजा ई. इषटिये इस रक्षणकी यहां अव्याप्ति है २। ॑ 
न च समानाधिकरणवहिधूमयोरेव व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । ३। 
सिद्धान्ती-इमरे इस छक्षणका भाव यह ह कि ‹ तदृहेत्वधिकरणदृत्ति ' जो 
अत्यान्ताभाव उ अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगि' जो (तत्‌ साध्य' तादृहा साध्यकं 


. संय # 8 ङ्प व्याति दे गथोत्‌ पवैतीय धूमके साय पर्वतीय वहिक 
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गत्दः १] भाषादीकासमेता, १३३ 


४1 


व्याति ह एषं मदानसीय धमक साय महानसीय वद्िकी व्याति है, एवं हेतु 
अधिकरण पवतादिम महानसीयादि वन्हिका अभाव छेनेहेभी अभावका अतियोणि 
अहानसीय वन्दि होगी. अम्रतियोगि पवैतीयवन्दिके सायं पर्वतीय धूमका सामाना- 
धिकरण्य हे यान्ते अन्यातिङूप दोष नरी. 
द | 

तद्रह्मयादेरप्युभयाभावसत््वदेकसत्वेऽपि द्यं नास्तीति प्रतीतिः 9। 

छंका-तथापि 'वन्दिमांय्‌ धूमात्‌ इस स्थङमे अग्यापतिका वारण नशी 
होयसकता; क्याकि `एकसस्वेि दयं नास्ति' इस अतीतिसे एकवस्तुसत्व स्थे 
वस्तद्यका अभाव कह सकतेदे, जसे षटवतस्थटमें “धटपटी न स्तः» यह कदं 
सकद वेदी “पवते पवेतीयवहिसतवेऽपि बहषटदवयं नास्ति" यह कह सकते ह 
इष अभावका पवेतीय वहहिभी प्रतियोगि है.अप्रतियोगि साध्ये न होमेसे अव्यातिूप 
दोष तादवस्थ्य रहा, समा ° -इस दोषके वारणाथं यह कदसकते ई कि-हेवधिक- 
रणवरृस्यभावीय प्रतियोगिता व्यासन्यवृत्तिध्मानवच्छिन्ना होनी चाहिये, उभय 
व्यक्ति वृत्तिधमका नाम व्यासज्यद्त्तधरमं हे, ्रकृतमे देलधिकरणमे “वहिव- 
द्यं नास्ति" इत्याकारक अभावकी मरतियोगिता व्याघन्यदृत्तथ मनवच्छिनना नरी 
ह; किन्तु वहि घट उभयमे रदनेवाछा जो वहि षट उभयतवङूप ध्यासन्यवृतिव्म 
तदवच्छिन्नाही दे;इसष्िये वदहविषट उभयका अभाव छेकर छक्षण दूषित करना उवित 
नरी कितु शुद्ध घटामाव छेकर छक्षण संगत होखकता हे.एवं छक्षणका स्वरूप पसा 
इआ कि-(हेस्वधिकरणड़त्ति) जो(व्यासज्यवृत्तिधमानवच्छिनन अतियोगिताकात्यन्ता- 
भाव ) उश्च अभावका ( अप्रतियोगि ) जो ( साध्य ) तादश साध्यके साथ हेतुका 
सामानाधिकरण्य ) दी व्याति हे ४। 

गुणवान्‌ दरभ्यत्वादित्यदावव्याप्तिशच । तथापि प्रतियोगितानव- 
 च्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्रसाध्यसतामानाधिक- 
` रण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌। ५। व | 

शंका-तथापि इष क्षणकी “वटो गुणवाच्‌ द्रग्यलात्‌"इस स्थर्में अव्यति 
क्योकि हेत्वाधिकरण रक्तवटमे पीतगुणका अभाव एवं पीतघटमं शेतणणका भभव छेस- 
कते है. उश्च अभावका अतियोगि युणरूप साध्यदीं है. इसछिये अभ्रातेयोगि साध्यकं 
साथ सामानाधिकरण्यरूप व्यापिका लक्षण यहां अव्यात्त है.समा०-तथापि “साध्य 
हेत्वधिकरणवृत्यभावका अभरतियोगि होना चाहिये" एसा अं हम नदीं कहते किन्तु 
“साध्यतादच्छेदकधर्म हेरवधिकरणवृस्यभावीय मरतियोगिताका अनवच्छेदक दोना 
चाय? रसा कहते है, एवं “गुणवास्‌ द्रव्यत्वात्‌" §ख स्यङमे अन्यापिरूप दोष नरी 
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न्यायसिद्धान्तयुक्तावली-  [ भनुमान्‌- 


क १ साध्यतावच्छे दकधमेगुणत्य दे. वह हैतवधिकरणन्रच्यभावीय प्रियौ - | 
८ १सङियेरे कि-हेवधिकरण घट “शुणलेन गुणोनारित्‌? एस 
अभाव नहीं कह सकते,क्योकि घट द्रव्य है उमे कोन कोहगुण भवश्यरी ररेगा. ए 
यादि हैत्वधिकरणवरृत्यभाव नीरृगुणाभाव पीतगुणामावभी रगे ती अभावीय मरि. 
योगिता नीकपीतयणनिष्ठा होगी. उस प्रतियोगिताके अवच्छेदक धमं नीहयुषत 
पी तगुणत्वादि हेगि, अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक शुद्धगुणत्व हागा इषीरीतिते 
छक्षण संगत है.एवं ठक्षणका स्वप दसा इआ कि-( देरवधिकरणवृत्त्यमावीय प्रति ` 
= योगिता ) का ( अनवच्छेदक ) जो ( साध्यतावच्छेदक, तद्वच्छिननसाध्य)के साथ 


( सामानाधिकरण्य ) कूपा हैतुपर व्याति हे ५। 
नतु रूपत्वव्याप्यजातिमद्वान्‌ पृथिवीत्वादित्यादो साध्यता- 
वच्छेदकाडपत्वव्याप्यनातयस्तासां च शुत्वादिस्वरूपाणां 
नीठषटादित््यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यव्याप्तिरिः 
ति चेत्‌। न। तर परम्परया रूपत्वग्याप्यनातित्वस्येव साष्य- 
तवच्छेदकत्वात्‌। न हि ताशधमोवच्छिन्नाभषः कापि पृथि- 
व्यामस्ति । रूपत्वम्याप्यनातिमान्‌ नास्तीति बुद्धयापत्तेः।६।. 
छांका-इस छक्षणकीभी "वटो ङपतन्याप्यजातिमद्रा त्वात्‌? 
अन्यांति होगी. क्याकि रूपत्वन्थाप्य जातिवाछे 8 ` | 
ओर नीरपीतादिशु्णोमं रहनेवाडी नीरुतषीतत्वादि जातियां यहां साध्यता 
च्छेद्क दै एवं हेत्वधिकरण रक्तथतादि शुणयुक्त घटपटादि सप्तविध रूपमेसे 


नीरपीतादि किंसीन किसी एक र अभावभी पासकतहे. अभावीय अरतियोगिता 
नीरूषपीतादि शुणनिष्ठा होगी ओंर प्रतियोगिताकी अवच्छेदक नीटस्व पीतलादि 


९१२४ 


जातियां हग. एवं नीरत्व पीतत्वादि जातियोंको अभावीय मतियोगिताका अनव-. ` 


च्छेदक साध्यतावचछेदकरूप धमे न होनेसे अन्याति हसमाधान-रेते स्थरो 
महम स्वाभयसम्वाय ' प परपरासम्बन्धसे रूपतवग्याप्यजातियोमिं रहनेवाछे 

जातितवधमं टीको साध्यतावच्छेदकं मानते है, “स्व › शब्दते यहां ङपतव्याप्य 
नातिलका रहण £ उसका आश्रयः कुप व्याप्य नङतवपीतत्वादिनातियिं उन 
जापिर्याका नीपीतादिगुणमिं समवायदै.जगनीषीतादिरण दरव्यम समवायसम्बन्ध 
९ साध्य ६, एवं कुपतवन्याप्यजातितवरूप धमे.स्वाभयसमवाय)सम्बन्धते नीर्षीता- | 
दिुणोमि रहकर ` सा्यतावच्छेदक हो सकतादै. एवं देतवधिकरणद्रव्यदृ्यमाव | 
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परि्छदः२ | भाषादीक 
परिच्छे समेता, १३५ 


नीढलजातिमद्भाव पीतत्वजातिमवभाव ठेसकतेरै, एतादृश अभावीय प्रतियोगिता 
नीरपीतादिशुणाम रदेगी. उस प्रतियोगिताके अवच्छेदक नी गे 

( । कं नीरकत्वपीततवादि धम इ 
यदी धम्भ कपतव। ज्याप्यजातियाहै-इन सवे रहनेवाढा(ढपलव्याप्यनातिलरूय. 
ध्म ' साध्यतावच्छेदक हे. यही धर्मं अभावीय मतियोगिताका अनवच्छेदकभी ३ 
क्योकि सतविधडूप किषठीएक पृथिवीम एक जगह करीं नहीं रहता: इसछिये रूप ` 
व्याप्य जातिमदभाव तो हेत्वधिकरण पएथिवीमे कई सकत है. पनत रृपतवव्याप्य 
लातिलावच्छित्तवदभाव किसी पृथिवीम नदीं कहसकते. तात्य यह कि-देसा 
अभाव नीरूप प्रथवीमं रहकता है. परन्तु नीरूप पृथिवी संसारम दुकेभ है कोई 
न कोह रप प्रथिवीमं रहताही है यादे नीरूप प्रथिवीमी को हेवे तो “ङपलव्या- 
प्यनातिमान्‌ नास्ति” इत्याकारक बुद्धि किसी एक वटपदादिमे होनी बाय 
परन्तु होती तो नहीं इस रीतिसे देत्वधिकरणवृत््यभावीय मरततियोगिताका अनवच्छे- 
दक तथा परपरासम्बन्धसे स।भ्यतावच्छेदक रपत्वन्याप्यनातितव' रुप धर्मं ३ याते 
वाक्त अन्यातिङूप दोष नहीं ६ । 


एषं दण्डादौ साष्ये परम्परासम्बदं दण्डत्वादिकमेष साष्यता- 

बच्छेदकं, तञ्च प्रतियोगितानवच्छेदकमिति । साष्यादिभिदेन 

्यातेरभदात्‌ तादञ्ञस्थठे साघ्यताच्छेदकतावच्छेदकं प्र 

मभ रक्षणघटकपित्यपि 
५५ । ५ 


भाषा-एवं “ मठो दण्डिमास्‌ द्ण्डिकषयोगात्‌ ") इत्यादि स्यट्मभी परपरास- 
बन्धका आश्रयण करनैसे अग्यापिरूप दोषवारण जानछेना. यहां यदि परपरा 
सम्बन्ध ना स्वीकार करं तो दृण्डिसंयोगरूप हेतुका अधिकरण अनुयोगितासम्बन्धसे 


/ भट देः उठ मरूप हेत्वधिकरणमे “शद्धदण्डी नारित, युवादण्डी नास्ति, भोर- 

। वरण्ड नास्ति, इयामदण्डी नास्ति” इत्याकारक तत्त्दण्डयभाव पासकतेहै, उस ` 

। भावक मतियोगिता तत्तत्दण्डीनि होगी ओर अतियोगिताका अवच्छेदक धर्म 

। वृण्ड होगा वही तो साध्यतावच्छेदक या इसदिये अग्याति हई; परन्तु यदिशस्वष- 

` म्वायिसंयोग › ङ्प परम्परासम्बन्धते (दण्डत्व, रूप धर्म॑को साध्यतावच्छेदक भाने 

1 तो वोष नदी. यहां स्व' शब्दे दण्डलघमकाः पदण दै; उसका समवाप दण्ड है, 
उत दण्डका पुरुषभे संयोग है. एतादश सम्बन्धे दण्डत्वधम॑ साध्यतावच्छेदकं 


 बकता है ओरं अमादीय मतियोगिताका अनवच्छेदकमी है; यान्ते पूर्वक्तरीतिसे ` 
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` छस्षण करना किं 


न्यायसिद्धान्तय॒क्तावली- | अनुमान 


५ की यदभी सम्मतिहै के-साध्यसाधनङ् 
अट पि न्‌ ही. यहा कईएक विद्रान क य्‌ (4 वच्छ ६. 
भद ए होसकतेरै. इसि परम्परासम्बन्यरं अवच्छद र मान का इ 


किन्त रेस स्थरकि छिये क्षणान्तर करना उचित दै.एवं एस स्थरमि रेषा 
काम नरी तु मदयमसीयमतियोगताचछदकतानन च्छद यत्‌ सा- 
ध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तदवच्छि्ावच्छित्रसाध्यतामाना क ध | 
वृत्ति जो अभाव तार भावनिरपितजो अतियोगितातादर मतियागिताका, 
= उस अवच्छेदकम रहनेवाी जो भवृच्छद कता थ 4 
का अनवच्छेदक जो साध्यतावच्छदकताका अ | ४ र) 
साध्यसामानाधिकरण्य्प व्याति हैतुपर ६." क मनात्‌ दा § र 
दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌ ' इत्यादिस्थामं यह ठ" साथक ₹. यहा १ से 
हे्धिकरणवृरथभावीय रतियोगिताङपव्याप्यजािमत्‌, 1 पप्र 
जीर तत्तत्‌ दण्डिपर रदेमी उष ्रतियोगितकि अवच्छेदक ङपलभ्याप्य एल । 
तलवादिनातियां ओर दण्ड होगा ओर जमावीयमतियोनिताक भवच्छेदकताका म 
च्छेदक तथा साध्यतावच्छेदकताका अवच्छद्‌कं त कलमा पना ६ 
८ दण्डलं › होगे; सदवच्छिन्न ˆ कपत्वन्य्‌ प्यः तथा ‹ दण्ड › तदवच्छि 
८ नीढपीतादिुण › तथा ‹ दण्डी › यरी दोनो यथाक्रम समवायसे तथा सयोग 
साध्य ई. एतादश सा्योकि साय पृथिवीत्वरूप देतुका तथा. दण्डिसंयोगङ्प हेतका 


सामानाधिकरण्यभी द; याते व्यापिका छक्षण संगत हे ७। | 
हेतपिकरणं च हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणं वाच्यम्‌ । तेन 
द्रवयं यणकमोन्यत्वविरिसत्त्वादित्याद शद्सत्त्वाधिकरणः 
गणादिनिष्ठाभावभरतियोगितवेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्यातिः । ८ | 


आषा हेखथिकरणवुस्यभारवीयप्रतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ ग 
तदवच्छित्रसाष्यसामानाधिकरण्यं व्याततः  इस्याकारक रणम ध ,3 
देतुतावच्छेदक जो धमे तद्धमेदिरिष्ट देका अधिकरण जानना) अन्यथ व | 
द्रव्यवत्‌ युणकमौन्यलविसिष्टससवात्‌” इस स्थङमे अघ्याति होगी). क्योकि १९ 
बस्तु शुद्धे जुदा नदीं हारी. इए अदुभवसे विशिष्ठसतता शदधसत्ताको एक ही 
इसके अधिकरण गुणकम्मभी इए. तददृत्तिअभाव ^ द्रष्यस्वं नास्ति "† क. 
अभाव एतादरय अभावीय मरतियोगिता दरम्यसङप साध्यनिषठा मतियोगिता ५ | 
अतियोगिताका अवच्छेदकदी द्रव्यत्व खूप साध्यतावच्छेदकधमं इभा ई. तौ | 
च्छेदक साध्यतावच्छेदकं नरी आ. एवं अव्याप्ति इई) परन्तु यदि हेत्वधिरकरणः | 
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= क्योकि देतुतावच्छेदक सम्बन्ध यहां संयोग हे ओर 


श्च्छेदः २]  भाषादीकासमेता, १३७ 


हतताबच्छेदक विरि एाधिकरणता तेद तो अव्यातिङ्प .दोष नर; क्योकि यद्यपि 
गकमन्य्वविरिषटसत्ता शद्धसततसे चुदी नहीं तयापि रुणकर्मान्यतवविरिष्टतता- 
तेन विशिष्टता भिन्न दै,उसका अधिकरण केवर द्रव्य दै.उसमे द्रवयतरूप साष्यका ` 
अभाव नदीं पासकते किन्तु प्रटादिका अभाव डेकर छक्षण संगत करनेसे अन्या- 
तिप दोष नी ७ र 
क ( & 

एवं हेततावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम्‌। तेन समवा- 

येन धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठामावप्रतियोगितेऽपि वहवेनोव्या- 
्िः।९॥ | 
भाषा-एवं ्रकतरक्षण् देतुका अधिकरणभी हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धसे जानना ` 
योग्य दे, अन्यथा “ वहिमात्‌ धूमात्‌ ' इस स्थठमे अव्याप्ति हदगी; क्योकि सम- 
वायसम्बन्धसे धूमरूप रैतुके अधिकरण धूपके अवयवभीं हैःउनरमे वतनेवाढे अभाव- ,. 
का अ्रतियोगी वन्दिरूप साध्यभी है, अतियोगितावच्छेदक वन्हिखधरमं होगा.एवंवन्दि- 
त) धर्मको अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक न दोनेसे अग्याति हुई परन्तु यदे हेतुकी 
हेतुतावच्छेदक छम्धधसे स्वाधिकरणमें विवक्षा करं तो हेत्वथिकरण पवेतदी होगा; 
गौर संयोगेन धूम पवेतदीमं रहता है, 
अपने अवयवो नर रहता. एवं पवेतमं वद्विका अभाव खक्षणघटक नरी हौसकता, 
क्योकि पवतम वहिमी संयोगेन रता है; किन्तु घटाद्यभाव छक्षणघटक होगा. एवं 
अभावीय तियो गितावच्छेदक (वटतवादि" धमं दोगि; अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं 
' बह्विवखूप › धर्मं होगा तदवच्छिन्न वद्िरूप साध्यके साय धूमरूप हेतुका सामा- 
नाधिकरण्यदी उथान है याति पूर्वोक्त अग्याप्तिरूप दोष नही. एवं छक्षणका स्वङप, 
एेषा इभ दि-(देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रेतु तावच्छेद्कावच्छिन्नदेत्वधिकरण- 


, उृत्यभावीयप्रतियोभितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसाध्यसामाना 


धिकरण्यं ठ्याततिः ) ९ ।. 
अभाव प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः। तेन कपिरसंयोग्येतदृक्- ` 
त्वादित्यत् मूावच्छेदेनेतदकषवृ्तिकपिसंयोगाभवम्रतियोगित 


ऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः। ८ ५६ 
भाषा-इस प्रकृत छक्षणघटित जो हेलधिकरणदत्यभाव्‌ ई वह अभव मतिया _ 
व्यधिकरण होना बाहिथे अथात अभाव तथा अभावका मतियोगि दनो एकाधिकर- 
णप नदीं रदने चादिये. अन्यथा “वृक्षः कपिस्षयोगवाच्‌ एतदडक्षलात्‌ः ईष स्थम 
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अभ्याति होगी; क्योकि यद देहुतावच्छेदं कीभूत्‌ स्वरूपसम्बन्धावच्छन्न एतदक्षस 
लावच्छत्रएतदृकषलका अयिकरण “एतददक्ष दै, एतादृशा हैत्वधिकरणमें मान 
जो अभाव “मूलावच्छेदेन कपिसंयोगो नास्ति" इत्याकारकाभाव एतादृश अभावीप 
अतियोगिताका अवच्छेदकशीषकपिसंयोगल'छप साघ्यतावच्छेदक धमदे, अनवच्छेदे 
नहियाति भन्याति हृईपरन्तु यदि हेवधिकरणद्स्यमावमें प्रतियोगिव्यधिकर 
विवक्षा करं तो दोष नह है; क्योकि देखा कदनेसे कपिसयोगरूप साध्याभाव 
मरतियोगिव्यधिकरण न होनेसे ठक्षणघटक नदीं दै, किन्तु घटा्यभावमरतियोगिभ्यधि. 
करण होने छक्षणषटक है. एवं जभावीय म॒तियोगितावच्छेदक षटलादि 
त साध्यतावच्छेदकं कापिसंयोगत्वरूप धमं हआ; याति अव्यािरूपः ह 
नही है. 


† न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तितं 


 तदूतथेवान्यापिप्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे णादो 

„ वत्तते योऽभावस्तस्थव शृक्ेऽपि सूढावच्छेदेन सत्त्वात्‌। यदि तु 
मतियोग्यषिकरणाब्रततत तदा संयोगी सत्त्वादित्यादावतिव्या- 
6 सत््ाधिकरणे गणाद्‌ यः संयोगाभावस्तस्य प्रतियोभ्यधि- 
करणद्रव्यत्त्तित्वादिति वाच्यम्‌ । 


सका-ापने कहा कि-'छक्षणवटक अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण होना चाहिये! 

सो इस कथनका क्या भाव दै! यदि र री वि व 
स ईस कथनका कया भाव ६! यादे एसा कदो कि-ङक्षणवटक अभाव स॑दा 
सपन नतियाक अविकरणसे भित्नाधिकरणमें रहना चादधियि › तव तो धृक 
सपरयागवान्‌ एतददक्षलवात्‌” इसी स्यम फिर अव्याततिरूप दोष तादवरथ्य है 
१५॥५ यहभि। इम मरतियोगि' शब्दस कपिसंयोगरप साध्यहीं अ्रहण करसक्ते ह ` 
उक आधकरण बर्तादे ६; अनधिकरण गुणकम दि ह; उन गुणकमाीदिकोमे वतैन- 
वाला जा कापसयागामाव वदी एूावच्छेदेन बृक्षमेभी रह सकता हे; क्योकि वटूत- 


वि (७१ ® क क > 9. (2 44 १५ 
+ त ० आपकरणनदसे अभावभेवका अंगीकार नहीं वरते अर्थात्‌ अनेकअधि- 


करणे एकी अभाव रदसकता है. एवं गुणकमवृत्ति तथा मृावच्छेदेन वृद 
कपिपयोगाभावका मरतियोगि कपिसेयोग है. अभाकीय परतियोगिताका अवच्छेदक 
कपिसंयोगल होगा, एवं अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं कापिसंयोगस्वरूप धके न 
हानेसे मन्माति इई आर यादि एतद्दोषव।रणार्थं ्रतियोगिव्यधिकंरण › इस 
सका मत्ियोग्यधिकरणाद्रृ्नि › अर्थं कहो अयात्‌ देतवधिकरणदृत्यभाव स्वमत 
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यौग्यधिकरणमें रहनेवाका नदीं दोना चािये. यदि पा कहो तो यपि धृक्षः क- 
पियोगवास्‌ एतद्डृक्ष त्वात्‌ । स्थम ती दोष न"; क्योकि संयोगमान्नका 
यह स्वभाव ई कि-यह वस्तुके किव्िद्वयवावच्छेदेन उतपन्न होता. इसंडिये दशेन- 
कारेनि इसको अन्याप्यदृत्ति › माना दै. जिस वस्तुकी एकदी कार्म स्वाधिरक- 
णमे भावाभाव उभयावगाइनी मतीत दोजावे वह वस्तु नियमसे अब्याष्यवृत्ति होती 
ह; भकृतमे रेखा संयोग दे. एवं कपिसंयोगभी अन्याप्यवत्ति होनेसेः देसवधिकरणदु- 
स्यभावका प्रतियोगि नदीं दोसकता; किन्तु घटाद्यभावदी ठक्षणघटक होगा, अभा- 
वीय भतियोगिताके अवच्छेदक घटत पटादि धमं होगे; अनवच्छेदक साध्यताव- 
च्छेदक कपिसंयोगस्वरूप धमं होगा, एवं पूर्वक्तस्थरमे तो इसरीतिसे दोष नही; 
परन्तु तथापि भ्रतियोगिन्यधिकरण › इस अंका ‹ ्रतियोग्यधिकरणावरत्तिव पूसा 
अर्थं करनेसे “घटः संयोगवान्‌ सतात्‌ ” इस स्यठमं अतिव्यापतिङूप दोष होगा; 
क्योकि यदं व्यभिवारस्थल हेतवधिकरण गुणकम द. उनमें यद्यपि संयोगरूप- 
घाध्यका अभावभी पासकतेदै तथापि स॑योगरूप साध्यका अभाव पूर्वोक्त रीति 
हक्षणघटक नदीं होसकता; क्योकि संयोगखूप साध्यका अभाव ` पृवोक्तरीतिसे 
खप्रतियोग्ययिकर णाद्त्ति नदी हे किन्तु अव्याप्यबरत्ति दोनेसे स्वप्रतियोग्यधिकरण 
त्ती है; इसडिये यह अभाव छक्षणधटक नहीं दोसकता. एवं यामी देविक 
रणब्रत्ति घटायभाव छेनेसे अभादीय प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादि धम होगे अन- 
दचछेदक साध्यतादच्छेदक संयोगसवरूष धमं होगा. एवं जरक्षस्थछम उक्षण 
संगत रोनेसे अतिन्याति इई. 


हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तितवविरिष्टस्य विवक्षित्‌- 

त्वात्‌ । स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतहेत्वाधिकरणव्यभाव इति 

निष्कषेः । १० । . 

 समाधान-दत्धिकरणदृत्तिअभावके विशेषणीमूत पतियोणिव्यधिकरण ' 
अंका अर्थं हम पूर्वोक्त रीतिसे नक्ष करत किन्तु ° ्रतियोगिन्यधिकरण ' १. 
प्रतियोग्यनधिकरणड्त्तिख विशिष्ट अभावकी देत्वाधिकरणम्‌ विवक्षा करत है अथात्‌ 
इसका भाष यई ह कि-हेत्वयिकरण उत्यभाव अपने भियोगे अनधिकरणीमूत 
हेधिकरणमे वर्तनेवाङा होना चादिये. पेखा अथं करने पृवाक्तं उनयर।८म्‌ 
दोष नकं कयोकि ८ कषः कपिसंयोगवान्‌ एतद्ृकषत्वात्‌ " यहां अपने मतिोगका 
अनधिकरणीभत हेखधिकरण वृ्यभाव कपिसंयीगाभाव तो हदा नडा सकत. यद्यपि 
कपिसंयोगाभावभी मूलावच्छेदेन इक्षमे रदति तथापि वह जमाव अपने ्रतियोगिके 
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अनधिकरणीभूत इैतधिकरणमे नही दै किन्तु अपने ्रतियोगिके अधिकरभीभूत है 
त्धिकरणहीमे रहता. इसङय कपिसंयोगाभावके डक्षणघटक् न दानेसे घटयभा- 
वं छेकर लक्षण संगत करनेसे अव्यापिरूप दोष नही ई. एर्व ` घटः सु योगवार्‌ 

. सात्‌ » इष स्यढमें सत्ताङप हेलधिकरण णकभ संयोगरप छाष्यका अभा ` 

अपने प्रतियोगिके अनाधिकरणीभूत हेत्वधिकरणे रइता दै; इरुडियि छक्षणघटक ह. 
. एवं तास्चामावीय भरतियोगितावच्छेदकरी साध्यतावच्छेदक संयोगत्वरूप धमे होगा, ` 
, अनवच्छेदक न दोनिसे ठक्षण संगत नदीं है याते अतिव्यात्िरूप दोषभी नरद ` 

एवं ठक्षणस्वरूप रेसा हआ कि (स्वप्रातियोग्यनधिकर्णीभूत) जो(हेत॒तावच्छेदकसम्ब्‌- ` 
 न्धावच्छित्रहेत॒तावच्छेकावाच्छित्नहेत्वधिकरण) तादृशहेवधेकरण(इृत्ति)जो अभाव ताह 
श्च ( अभारवयप्रातियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्वच्छिच्रसाध्यस्तामाना- 

, धिकरण्यं व्याप्तिः ) ९०। | 
प्रतियोग्यनधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणं 
बोध्यम्‌। तेन विरिष्टसत्ताषान्‌ नातिरित्यादो जात्यधिकरणयुणा- 
देविशिष्ठसत्वाभावगप्रतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः ।११। 

भाषा-इस छक्षणमे प्रतियोग्यनाधेकर णीभृत दत्वधिकरण मतियोगितावन्छेदका- 

. वच्छित्तका अनधिकरण जानना, अन्यथा “घटो विशिष्ठसत्तावाम्‌ जातेः", इस स्थम 

 अतिव्याति होगी; क्याकिं यहां जातिरूप देतुका व्यभिचारस्थङ गुणकम है. इष 

हेतधिकरण गुणकम विशिष्ठसत्ताभाव तो पा नदीं सकते; क्योकि « विहिष्ठवस्त 
यदधवस्त॒से अतिरिक्त नशं होती " इस न्यायसे विङिष्टसत्ताअमावका मरति्योगि शुद्ध 
सत्ताभी होसकती दै. उस शुद्धसत्ताका अभाव हेतधिकूरण शुणक्मभिं न ह, एवं 
साध्याभावको छक्षणघटक न होनेसे घटाभाव छेकर उक्षण संगत करनेसे अतिव्यापि 
हगी.परन्तु यदि मत्तियोगिका अनधिकरण हेखधिकरण प्रीतयौणितावच्छेदक धर्माब- 
च्छिन्नका भनधिकरण कहते तो हेत्वाधिकरण गुणकर्॑ेविरिष्टसत्ताेन विशषिष्ठसत्ताका 
अमाव पासकतेद, उप्त अभावका प्रतियोगी विशिष्टसत्ता दोगी.मतियोगिवावच्छेदक धमं 
विरिष्टसत्तात दोगा.अनवच्छेदक साध्यतावच्छेकधमके न होनेसे अतिव्यासिङप दोष 
नदीं दै, एवं छक्षणका स्वरूप एसा हआ कि-( मरतियोगितावच्छेदकावच््छिन्न प्रतिः 
योग्यनधिकरणीभूत ) जो ( हतुतानच्छेदकसम्बन्धावच्छि्हेतुतावच्छेदकावच्छित्रदे ` 
पि अभाव ( ताशामावीयमरतियोगितानवृषछै- 
च्छन्नसाध्यसामानाधेकरण्यं व्यात्तिः )। ९१। 


। ए साव्यतावच्छेदकम्बन्धेन भरतियोग्यनयिकरणत्वं बोध्यम्‌! 





। 
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, ५ 

` तेन ज्ञानवान्‌ दरव्यत्वादित्यादौ दरव्यत्वाधिकरणषटादेषिषय- 
` तासम्बन्धेन ज्ञानाधेकरणत्वेऽपि न क्षतिः। १२। 

्ाषा-एवं हेत्वधिकरणमं प्रतियेग्यनधिकरणताभी साष्यतादच्छेदकसम्बन्धते 
विवक्षित ह. अन्यथा “ जात्मा जनवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ › इष्ठ समवायेन साध्येतुक ` 
स्यछमे अतिव्यासि होगी; कंयाकि य  दन्यत्वङप हेतुका व्यभिचारस्यर धटादिक 
क उन देतधिकरणवदादिकोपमे ज्ञानरूप साध्यका अभाव तो नरींष्‌ 
सकते; क्योकि ज्ञानरूप साध्य विषयतासम्भन्वसे यावत्‌ घटपटादि 
विष्येमि विद्यमान ईह; क्तु उदाक्ीन यादेका अमाव टक्षणघरक 
| सकता दै. एवं अभावीय मतियोगिताके अवच्छेदक. घटत्वादि धर्म 
हग. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक ज्ञानत धमं होगा. तदवच्छिन्न साध्यकं 
साथ द्रव्यस्वरूप देतका सामानाधिकरण्यरूप व्वाप्निका लक्षण संगत दोन अति- 
व्याप्तिरूप दोष इआ परन्तु यदि साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धस्े प्रतियोग्यनधिकरणी- 
भूत देत्वधिकरण कं तो यहां खाध्यतावच्छेद्क सम्बन्धरसमवाय द. समवायसम्ब- 
नसे ज्ञानाधिकरण आत्मादी दै; - घटादिक नदी. एवं द्रव्यवङूप हेवधिकरण 
घटादिकं समवायसम्बन्धावछिन्न मरतियोगिताक ज्ञानरूप साध्याभावभी रक्षण 
वटक हो सकताहे. तादृशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकी ज्ञानरूप साध्यतावच्छे- 
दक धमे रोगा. अनवच्छेदक साध्यतादच्छेदक न ॒होनेसे अतिग्यातिरूप दोष 


नक्ष दे ९२।. . | 
इत्थं च वह्विमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन वद्वि 

` विरहसत्तवेऽपि न क्षतिः। १३। श. 

भाषा-एवं अंतियोग्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धका निवेश्य करनेसे 
५ पवतो वन्हिमाच्‌ धूमात्‌ ” इस स्थठमे अव्याप्िङ्प दोषभीः नी हे. अन्था 
हेतधिकरण पवतम समवायसम्बन्धावच्छित्न श्रतियोगिताकवन्दिरूप साध्यका.अभाव 
री पासकते है. तादशाभावीय अतियोगितावच्छेदक वन्हित्वधमं दोगा. अनवच्छेद्क 
साध्यतावच्छेदकके न होनसे छक्षण संगत नदीं हे. एवं अन्यापि दोष इभा; परन्तु 
, यदि भत्रियोग्यनधिकरणर्े साध्यतावच्छेदक सम्बन्धकी विवक्षा करतेहे तो साध्य- 
, तादच्छेदक संयोगसम्बन्धसे हेवधिकरण पवंतादिर्मे वन्दिरूप साध्यका अभाव नही 
.पासकते क्योकि वन्दि वहां संयोगेन रहता दे. किन्तु घटाद्यभाव छक्षणषदक होगा, 
` अभावीयम्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादि धम होगि. अनवच्छेद्‌क साध्यतवच्छेद्क 
वन्हित्धर्मं होगा. एवं क्षण संगत होनेसे अन्यातिरप दोष नदी ई, एवं छक्षणका 
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१४२  न्यायसिद्धान्तथ्क्तावली- [ अनुमान. 


स्वरूप रसा दज कि-(सा्यतावच्छेवक सम्बन्धावच्छिन्न) या मरतियोगिता ता 
( अरतियोगितावच्छेदकावच्छिन््रतियोम्यनधिकरणं ) यत्‌ ( हेतुतावच्छेदकसम्बन्धाद 
च्छिन्नदेतुतावच्छेदकावच्छित्न ) दे्वधिकरण तादश 6 दत्वाधकरणदृत््यमाि 
गरतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवाच्छत्तप्ाध्यस्रामानाधिकर्ं 
व्याः ) ९३। ॑ ट 
न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्याचेत्‌ भरतियो- 
गिनः तत्सामान्यस्य वाऽनधिकरणत्वम्‌, यत्किञित्परतिो 
गितावच्छेदकावच्छिन्नस्य वाऽनधिकरणत्वं विवक्षितम्‌ । 
दरा का-^विरिष्टसत्तावाय्‌ जातेः » इत्यादि स्थछोमे अतिव्याप्ति वारणार्थं आपनं 
मत्ियोग्यनधिकरणमे अतियोगितावच्छेदकावाच्छन्नानधिकरणकी विवक्षा करी है 
इसमे हम थह पृते ह कि- क्या मरतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यत्किित्‌ प्रति 
योगिका अनधिकरण कहते हो किंवा म्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ मरति 
योगिका अनधिकरण विवक्षित हे! अथवा यत्‌ किचित्‌ जो मरतियोगितावच्छेदक धर 
तदवच्छित्नानधिकरण कंदते हो ! 


आदे कपिसंयोगी एतद्क्षतवादित्यादविवाव्याप्तिः। कपिसंयोगा- 


र 


भावस्य हि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिघ्नो ृक्षावर्तिरपि कपि- 


संयोगो भवति तदनधिकरणं च पृक्ष इति । 

भाषा-इनमे यदि मथमपक्न कदो तो ^ वक्षः ' कपिथोगवाे एतदूवक्षणात्‌ 
इस स्थलमे अन्याति होगी; क्योकि यहां साध्यतावच्छेदक समवायसम्बनधावच्छन्न 
भतियोगितावच्छेदक धमं कपिसंयोगखभी ठेसकते ह तद्धमाबच्छिन्न यत्किथित्‌ 
मतियोगी शन्दसे भूतछवृत्ति कपिसंयोगभी सकते . तादश भूतरढृत्ति कपि 
योगका अनधिकरण जो हैत्वधिकरण एतदव तद्वृत्यभाव ८ वृक्ष भूतलब्त्तिक- 
पिसंयोगो नास्ति ” इत्याकारक अभाव, एताटशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकष 
कपिसंयोगलरूप साध्यतावच्छेदक धमं हे; अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं धर्मे न 
होनेसे अव्यातिरूप दोष ईम, इस दोषके निवारणार्थं यादे अत्तियोणितावच्छेदका- 
वन्छित्र यावत्‌ मतिथोगिके अनधिकरणकी विवक्षा करं तौ यथपि ८ वृक्षः कापिसंयो 
गान्‌ एत्‌टच्तवात्‌” इत्यादि स्थे दोषवारण होसकताै; वरयोकि भतियोगिताव- 
च्छद्क कापिसंयोगतषच्छिन्न यावत्‌ कापिसंयोगका अनयिकरणीथत इेतधिकरण 
एतददृक नहीं दै किन्तु मतियोगितावच्छेद्क टत्वायवब्छिन्न याव ?.षटादिका अन 


ह. 





परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेता._ ` १४३ 


ण हेवधिकरण एतः वृक्ष दोसकता ३. एवं अभावीय परतियोगितावच्छेदक 
धटलादि धप होगे. अनदच्छेदक सराघ्यतावच्छेदक कपिरंयोगत्व धम्म होगा, 
रसे अव्यापिङ्प दोष्‌ नह. सिरि य 

द्वितीये ठ प्रतियोगिव्यधिकरणाभवाप्रसिदिः। सवेस्येवाभा- 

वस्यपुवेक्षणवृत्ति सविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगिसामाना- 

धिकरणत्वात्‌ । 

भाषा-तथापि द्वितीयपक्षमे करे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिकै 
अनधिकरणकी विषक्षा करनेसे “ वहिमाच्‌ धूमात्‌” इत्यादि सद्धेतुमाघमे रक्षणका अस- 
म्भव है क्योकि यहां पूरवोक्त रीतिसे छक्षणघटक घटाद्यभाव होसकता है; परन्तु बहभी 
्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनधिकरणमं नदीं रहसकता किन्तु 
स्वाभावात्मक मतियोगिके समानाधिकरणदीप रहतादै. तातस्य यह कि-देलधिक- 
रण पर्वते घटाभाव ओर पवेक्षणवृत्तिखविशिष्ट धघटाभावाभावाभाव ये दोनों एकं 
प है, उस एकरूप पन्न अभावके अरतियोगि दो इए; एक घट ओर दुसरा षटाभा- 
वाभाव. वह यद्यापि घटात्मक मतियोगिके साथ समानाधिकरण नर है तथापि 
स्वामावासक प्रतियोगिके साथ एकाथिकरणबृत्ति है. यहां यह भाष है कि- जिस 
अधथिकरणमे घटाभाव रदेगा उसी अधिकरणमें घटामावका अभाव नरी रईसकता; 
क्यो “अभावविर्दात्मत्वं वस्तुनः भ्रतियोगिता" इस आचायंके वचनानुरोधसे 
घटाभावका अभाव वटस्वकूप होतार. एवे भत्तियोगि तथा उसका अभाव दीनो एका- 
. धिकरणमें न रहस्रकते- ईसछ्ये घटाभावे ‹ पूवेक्षणद्रृत्तिखविरि्ट यह विशोषण 
दिया, एवं घटाभावङ्के अधिकरणे ययि घट नहीं रहता तथापि पवक्षणडृत्तिखवि. 
शिष्ट घटाभावका अभाव उत्तरश्षमावच्छेदेन रदप्तकतादै.एवं पएव्षणद्त्तित विशिष्ट 
वटाभावंके अभावकाः अभाव पूर्क्षणड़त्तितविरिष्ट॒वटाभावस्वखूप होगा ओर 
विशिष्टवस्तुका शुद्धसे भेद्‌ नदी होता. इस न्याये विरिष्टवटाभाव अुद्धवटामाव 
सङ्प हआ, उस अभावके अतियोगि घट तथा स्वाभाव ये दौ इए. एवं यद्यपि 
इसको घटासक मतियोगिके साय समानाधिकरण नदी ह तथापि अतियोगिता- 
वच्छेदकावच््छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिअन्तगंत स्वाभावासक मतियोगिके साय वटामा- 
वादिका समानाधिकरण दोसकतादै. एवं रीततिसे प्रतियोगिन्यधिकरणामावकीं अपर- 


सदी है 
न च वन्हिमान्‌ धूमादित्यादौ बटभिवदःपूवक्षणदृत्तितविसि- 
`एस्वाभावत्मक्ेतियोम्यधिकरणत्वं यथपि पवेतादेस्तथापि 
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` १४४ न्यायसिदधान्तयक्तावली-  [ भुमान्‌ 


साण्यतवच्छेदकसम्बन्धेन तत््तियोग्यनधिकरणत्वमस्त्येवेति 
कृथं परतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रिद्िरिति वाच्यम्‌ । वटाभाकत 
यो वन्दयभावस्तस्य षटाभावात्मकतया घटाभावस्य ब्दिरापि 
प्रतियोगी तदधिकरणं च प्वेतादिरित्येवं करमेण प्रतियोगि 
व्याधिकरणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
सिद्धान्ती-“वन्दिमाच्‌ धूमात्‌"” इत्यादि स्थठमें घटभावादिको पूर्वोक्त रीति 
यद्यापि पवषणदृत्तितवविरिष्स्वामावात्मक मतियोगिके साय पर्वतादि समानाः 
करण है तथापि ^ ज्ञानवास्‌ द्रग्यतवात्‌ ” इत्यादि स्थम अतिव्याति वारणा 


साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धते मतियोग्यनधिकरणत्व विवक्षित दै. मङृतमें साध्यतावच्छे- 


अ (छि 


दक सम्बन्ध संयोग है. एवं संयोगसम्बन्धसे घटका तथा स्वाभावास्कं मत्ियोगिका 
अनघिकएण . हेताधिकरण है इसलिये अरत्योगि व्याधेकरणाभावामसिद्धि निबन्धन 
दाष नरी, वादीो-यदी दोष प्रकारान्तरसेभी हौसकता ३. नसे-हेतवधिकरण प्ते 
जो घटाभाव उस्र षटामावासकाधिकरणमे, छिया  बन्ह्यभाव वह वद्िका अभावं 
षटाभावस्वरूप इअ; क्योकि अभावाधिकरणमें रहनवारे अभवद  विद्रासच्‌ छोग 


* कि [॥ १ ॐ रते छ केः छे (1 
अवक णस्वपहा मानते है.एवं उस अभावका प्रतियोगी वद्वि तथा षट दोनों हागे, 


कि छे कि 


त्‌ „द [^^ यो ५4 [4 (८ @ स 
उनम व्ङुप मातयोगिके अधिकरण पव॑तादिमे वह अभावम्रतियोगेव्यधिकरण नही: 


ण क ५ [8 ® क [4 
ह. एवं मत्ियोगि व्यधिकरणामावाप्रिदधि पुनरपि ताद्वस्थ्य ३. 


यदि च षटाभावादौ वन्द्रभावादिभन् इत्यच्यते, तयापि धूमा- 
भान्‌ वन्यभावाद्त्यादावव्याप्तिः । त्र साध्यतावच्छेकस-' 


बन्धः स्वरपम्भन्धस्तेन च सम्बन्धेन सवेस्थेवाभावस्य पूषै- 
सणब्रातेत्विशिष्टस्वाभावात्सकपरतियोग्यधिकरणत्वं ३त्रवि- : 


र (० 


करणस्यात । ¦ 


५ खन अभावाधिकरणक अभावको अधिकरणस्वरूप नदीं मानते, 
“म्‌ रहनवाला वन्ह्भाव घाटाभावात्मक कभी नहीं होसकताः; किन्तु 


पृथक्‌ "०.9 कि @ क ॐ ९ ष च | 
८१ ‰ ६/7 स्वभरतियोग्यधिकरणसे भिन्नाधिकरण्मेही नियमसे रहेगा. एवं अति 


0  सापरी शमि नरी ह वादी-आपके रसे कयनक्े यदपि 
| 0 स्थम मतियोगिञ्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिनिबन्धन अ. 
4 प नर इ तथापि “हृदो धूमाभाववान्‌ . वन्ह्यभावात्‌” इत्यादि स्यं 
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अव्यातिरूष दोष वरय दै,कयोकि यहां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धस्वरूपरै मौर स. 
ङपसम्बन्यसे वसुमाजका अमाव पू्षणदृक्तिलविरिष्ट स्वाभासक अतियोगिके साय 
 हधिकरणहदादिकमिं एकाधिकरणमे ¶त्तिद एवं अभावसाध्यक स्यङ्मे मतियोगिव्यि 
। ` करणञअभावाप्रसिद्धहीनेसे अन्यातिरूष दोषनियतदै.एतद्दोषपरिदाराथ॑यादि्तकिशचि्‌ 
जो प्रतियोगितावच्छेदक धमे तदवच्छिन्न यावत्‌ अतियोगिका अनधिकरण' इष तृतीय- 
` पका आश्नयण कर तो यपि “हवो धूमाभाववान्‌ वन्डयमावात्‌?¶स्यादि स्थरे दोष 
नीं ह क्योकि यहा यत्किचित्‌ मतियोगितावच्छेदक धर्मस घटलादि धर्मोका महण 
होखकता द. तदवच्छिन्न यावत्‌ मरतियोगि वटादिही होगि तदनधिकरण हत्धिकरणं 
जलहद तदडत्यभावीय मतियोगितावच्छेदक घटत्वादि धरम अनवच्छेदकसाध्यताव- 
छेदक धूमाभावत्व तदवच्छिन्तधूमाभाव उसके साय हदात्मकाधिकरणमें वहय- 
भावङूप देतुका समानाधिकरण दै. एवं अन्यापिङूप दोष नदीं 


तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादित्यादावव्यातिः। 
तत्रत्सवृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्य च गुण- ` 

` त्वात्‌ तत्प्रतियोगितावच्छेदकं ` यणसामान्याभावत्षमपि तदव- 

च्छिन्नानधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्यात्मन इति । 7. 


भाषा-तथापि यक्किञत्‌ मतियोगितावच्छेदक धर्मके अहण करनेसे « आल 
कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌ » इस स्थम भग्यातिङ्प दोष दोगा. थद्पि यह 
षटाभावीय यत्किथितु अ्रतियोगिताके अवच्छेदक घटतवधमौवच्छिन्नका अनयिकरणं 
है्धिकरण आत्मा दोसकताहे; शस्ये अतियेगि व्यपिकरणाभावकी अमरसिद्धिनि- 
बन्धन .अव्यातिरूप दोष नदीं हे तथापि यर्किथित्‌ अतियोगितावच्छेदक धर्मस 
साध्यतावच्छेद्‌क धमका व्यापकीभूत धर्ममी डेसकते है. इष तासर्थसे अव्याति है. 
ऽसकां भकार यह दे कि-देधिकरण आलदृत्तिजो कपिसंयोगाभावामाव वह कपि- 
संग स्वङप इभ ओर संयोगी गणना दडसंख्यावि सामान्यगणोमे द.एवं साध्या- 
भावरूप कपिसंयोग गुणसामान्यस्वरूपमी इभा. उसकी प्रतियोगिता जैसे कपिसंयो- 
गाभावमे हे वैसे गणसामान्याभावमेभी ररी.एवं अभार्वीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक 
धम्भ्‌ कपिसंयोगाभावसका .व्यापकीमूत गुणसामान्याभावल्भी होसकताहि; क्योकि 
हेतवधिकृरण आस्मामें “ सामान्ययुणो नास्ति » इत्याकारक अभाव नदीं पासके 
कन्तु गुणस्तमान्याभावाभाव पाके. उसकी मतियोगिता गुणसामान्याभावमें रदेगी, 
भतियोगितावच्छेदक धपे गुणसामान्यामावत होगा, उसीको यत्किथित्‌ भतियोगिता- 
षच्छेदुक नि ग्रहण करं तो तदवन्छित्र गुणसामान्यामाष हीगा.उस गुणसामान्या- 
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१४६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावी- ( भनुमोर 


भावका अनधिकरणदेत्षिकरण आत्मा दैःएवं अव्याति इई-तासपय्यं यह कि~क 
हंयोगको सामान्य्ण अन्तःपाति होनेसे कपिसयोगाभावम कपिषयोगाभावल मौ 
गुणसामान्याभावत्व ये दो धमं रहते, हम यर्किित्‌ भरतियोगितावच्छेद्‌क 

गणसामान्याभावखरूप धरमेदीका रहण करेगे तदवच्छिन्रणुणसामान्याभावका अन्‌, 
यिकरण देखधिकरण आता दोगा. भाव यह कि-यय्यपि कपिसंयोगाभाव्वेन करि 
संयोगाभावामाब देतवधिकरण. भात्मामे नदीं पासकते तथापि गुणसामान्याभवलेग 
कपिसयोगाभावाभाव पासकत इस रीतिसे गणसामान्याभावत्वेन कपिसंयोगामावु 
का अनाधिकःण हेत्धिकरण आत्मा हुभा अथात्‌ यतकिञ्चित्‌ धमं पुरस्करिण गृही 

` जो साध्य उसका अभाव हैतधिकरणभे पानेसे अव्यातिरूप दोष इभा. 


८ मेवम्‌ । याृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छननानभिकरणत्वं 
 मतस्तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । १४।. 


र समाधान-यादीमतियोगिताके अवच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकरण देत्वषिक 
हीय तादी परतियोगिताका अनवच्छेद्‌क साध्यतावच्छेदुक धर्म विवक्षित है. 
कपिसयागाभाववान्‌ मातमतवात्‌ ” यहां “ यादृशी मतियोगिता › शब्दे रुणा- 
मन्याभावलावच्छिन्न शणसामान्याभावनिष्ठ मतियोगितादीका प्रहण करना योग 
३. एवं गणषमान्याभावनिष्ठ मतियोगिताका अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक ध 
.कपिहयोगाभावख होसकता दै. इसडिये अव्याति नहीं है. एवं यहां टक्षणका खद 
एसा इजा कि-( साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छित्न यास भरतियोगितावच्छेदका- 
वच्छि्त सतियोग्यनधिकरणं यत्‌ देतुतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छित्नरैतुतावच्छेदकावच्छि- 
नेतवाधिकरणं तदृत्यमावीयतादशम्नियोगितानवच्छेदृकं यत्‌ साध्यतावच्छेदं 
तदवब्छिननसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याततिः-हति ) इस छक्षणका भअरङृतमे ` षंगत 
करनेका भकार यइ इ कि) साध्यतावच्छेदकीमूतस्वङप सम्बन्धावच्छित्ना गुणसा. 
मन्याभावाभावीया जो गुणसामान्यामावलावच्छिघ्नायुणसामान्याभावनिष्ठा अतियो गिता 
उस मतियोगिताकावच्छेदकीभूत नो गुणसामान्याभावतवङप धयं तदवच्छित्नजो गुण 
साव माति उत गुगसामान्याभावकां अनधिकरण जो हेतुतावच्छेदकीभूत समवायष- 
म्बन्धावच्छिन्न आस्मखत्वावच्छिन्न आत्मचाधिकरणं जसा उसे हरनेवारे अभासे 
निरूपित जो यणघामान्यामावतवावच्छिन्न येणसामान्याभावनिषठ अतियोगिता ताच् 
मरतियोगिताका अनवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदक धम कपिरंयोगामावच त च्छत्रः | 
क सयगाभावके साय आत्मलरूप देतुका आत्मरूपएकाधिह-- ६ 


न % ् [+ 4 १ ॥ 
द. एव लक्षण संगत इभा १४। ` - गासद्धिनिबन्धन | 
धमव" इत्यादि इ 


[१ पिक -~ ¢ 








पनात (4. /211012/114५24 .8108111\/801 811 (0166101. 1011260 0४ 66810011 | 





तदः २] भाषाटीकासमेता, {४७ 


। + नतु कालो घवा काङ्परिमाणादित्यन प्रतियोगिव्यधिकरणा- 
भवाप्रसिद्धि  देत्विकरणस्य महाकारस्य जगदाधारतया 
सवैषामभावानां_ साघ्यतावच्छेदकेसम्बन्धेन काठिकिविरोषण- 
तया प्रतियोग्यधिकरणव्रत्तितवात्‌ । अन्‌ केचित्‌ । महाकार्भे- ` 

 दविरिष्वाभावस्तज प्रतियगिव्यधिकरणो महाकाठस्य 
वटाधारत्वेऽपि पहाकारभेद्विशिष्टवटानाधाए्त्वात्‌, महाकाडे 

महाकारभेदाभावात्‌ । १५। 
कवाका-इस पूवोक्त समग्र क्षणकी “कारो घटवान्‌ काङपरिमाणात्‌" इ स्ये 

व्याति ३, क्योकि यहां काडिकसम्बन्धते घट साध्य हैःओर समवधयेन काठपरि- 

प्राण हेतु है; देखधिकरणीमूत महाकाठ काटिकविरोषणतासम्बन्धस्े जगत्‌ मात्रका 
भराश्रय है.एवं साध्यतावच्छेद्‌क काछिकसम्बन्धक्ते यावद्वस्तुका अभाव खग्रतियोगिके 
अधिकरण महाकामे रहतदि.इस रीतिते यहां प्रतियोगि ठ्यधिकरणाभावदी मसिद्ध 

। नहीं रोसकता. समाधान- यदा करंएक विद्वान्‌ एसे कहतेहे कि-हेतधिकरण मह- 

। काठ अभावीय काठिकविरेषणतावटित सामानाधिकरण्य सम्बन्धे महाकाङभेद्‌- 

विशिष्ट घटका अभाव रेसकतेहे, वही अभाव भरतियोगि व्यधिकरणभी होषकताहः 

क्योकि ययपि महाका षट्का आधार दै तथापि महकार भदविरिष्ट घटका 
आधार नदीं होषकता; कर्थोकि अभावीय विरेषणतासम्बन्धे मह।काङमं महाकाभे- 
दका अभाव है.भाव यद कि~-विशिष्टाधिकरणता वहार मानी जातीरहःजहां सामानाधि 
करण्य घटकीभूत विशेषण विशेष्यके सम्बन्धेसि विरोषण विश्य उभयका स्वाम 
हेवे एवं अभावीयविश्षेषणता सम्बन्धसे महाकारमेदके मदकाषम न रदनसं 
महाकाङभेदविश्चिष्ट घटी ‹ विरोषणामावग्रुक्त विरिष्टामाव दोनेषे ` नी 

रहसकता-इति १५। स 
वस्तुतस्तु श्रतियोगितावच्छेदकतम्बन्धन प्रतियोग्यनपिकरणीः 
रतदेत्वयिकरणवृत्यभावप्रतियोगितास्ामन्यं यत्पम्वन्धम्‌- 
च्छतनत्यद्धमाबच्छिन्नतोभयाभावस्तेन समन्धेन तदवमा- 
भ्त तद्धेतुव्यापकतवं बोध्यम्‌। ग्यापकमना्िकरण्यं 
च व्याप्तिः । ¦ 
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| १४८ | व्यायसिद्धान्तमुक्तावडी- ( जनुमान्‌~ 


भाषा-भोर वस्तुतः षिद्धात तो यह हे कियहां छक्षणका स्वरुप रसा कहना 
| वित है कि-परतियोगितावच्छेदक सम्बन्धसे मतियागीका अनधिकरणीभूत जो 
हेत्वधिकरण उस. देत्वधिकरणवृत्ति जो अभाव उस अभावकी जो त्तियोगिता उस प्रतति- 
योगिता सामान्ये यत्‌ सम्बन्धावच्छन्तल तथा यत्धमावच्छि्तत्त उभय 
अभाव है, तिस सम्बन्धसे तत्धम्मावच्छित्रकी तिस इेतुके षाथ व्यापकता जाननी 
चाहिये, तादश व्यापकंके साथ हेतुका घामानाधिकरण्यदी व्याति दै. 
८ ४०९ ष 0 द 64 (४ 
यत्सम्बन्पः साध्यतावृच्छदकः सम्बन्धः यद्धमः साध्यतावच्छे- ` 
4 ४ | 
दको धमेः। तर यदि यद्वमावच्छिन्रत्वाभावमातशुच्यते तदा 
- ततम ४ तिये ( ८ | + 
समवायेन यो वन्द्यभावस्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकमम्बन्धः 
समवायस्तेन रतियोग्यनधिकृरणपवैतादिवृत्तिः स एव्‌ तत्परति- 
योगितावच्छेदकं च वह्नित्वमित्यव्यापतिः स्यात्‌ । यदि च यत्स- 
्बन्धावृच्छननत्नभावमाञमुच्यते तदा तादृशस्य संयोगेन घटा- 
भावस्य प्राततयोगितायां संयोगस्रम्बन्धावच्छिन्नत्वसत्वादव्याप्तिं 
स्यादत उभयदुपात्तम्‌ । 
भाषा-यहां रक्षणमे यतूसम्बन्धतत साभ्यतावच्छेदक सम्बन्धा ्रहण दै ओर 
यतधम्भसे साध्यतावच्छेद्‌क धम्भका रहण दे, इन दोनमि किसी एकका निवेश 
न करनेसे ज्यात्‌ दाभी अथात्‌ यदि साध्यतावच्छे दके सम्बन्धका म्रदणन करं 
किन्ति. प्रतियोग्यनधिकरणीम्‌ तंहेतधिकरणदृत्य- 
क 9 वद्धम्म पाच्ठन्न्वामावः तद्धमावच्छिन्तस्य॒त्द्धेतुसामो- 
ना ग न हनी स सान्‌ अशान कर ता वहिमान्‌ धूमात्‌" इस ॒स्थङमे 
र 9 हताधकरण पवतम “संयोगेन वहिसतेपि समवायेन वहि 
म ौ ४ ह पापकतः; एतादृराभावीय मतियोगितासमवायेन वहिः 
९ पर मातियाभता सामान्यका अर्थ दै. यावत्‌ मरतियोगितामें अथात्‌ इत- ` 
+ नत्त २ सम्बन्धस्ते निस २ धम्म॑से जो २ अभाव पासे उक्त २ 
+ त यातान्‌ उभयामाव विवक्षित दै. एवं समवायेन वहिनिष्ठा प्रतियोगि 
ताभ यावत्‌ अन्तगत है, परन्तु इस अरतियोगितामे य श = 
- किन्तु द्भ पदर १ ~ रत म्रतियागितामरं यद्धमोवच्छन्नत्वाभाव नदी द! 
पि 28 आह्य साध्यतावच्छेद्क वहिप्वङप धमं॑व्रि्यमान है एवं 
अन्यापि इष इसके वारणां यत्‌ नि 
सम्बन्धे साध्यतावन्छेद त सम्बन्धकाभी नवि किया. यत्‌ 
"3 सम्बन्धका प्रहण दै. एवं अन्याति नरी ६ 
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परदः २] ` भाषारीकासमेता, १४९. 


वकि समवायेन बन्हमावीय मरतियोगितामे यद्यपि पाध्यतावच्छेदक धमैक। 
अमाव नहीं है तथापि साध्यतावच्छेदकं संयोगसम्बन्धका अभाव है, एव 
¢ एकसचेपि द्वयं नारित ” इस मतीतिके बते उभयामाव पासके; याते दोष 
नीं ह.वं अभावीय मत्तियोगितामें यदि साभ्यतावच्छेद्क धमका निवेशन करं 
किन्तु ५“ अतियोगितावच्छेदकंसम्बन्धेन मतियोग्यनधिकरणीभूतदेत्वधिकरणदृत्य- 
भावपरतियोगितासामान्ये यतूसम्बन्धावच्छिन्नखाभावः तेन सम्बन्धेन तद्धेतोः सामा- 
नाधिकरण्यं म्यात्तिः " एतावन्‌माज्र छक्षण कर तो ““ वदहिमान्‌ धूमात्‌ ” इसी स्यर- 
ते फिर भन्याति दमी; क्योकि यहां देतधिकरणद्त्तिसंयोगेन घटाभावीप घटनिष्ठ 
प्रतियोगिता यवसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभाव नशे. किन्तु साध्यतावच्छेदक संयोगस- 
म्बन्धावच्छिन्नसहीदै, एवं टक्षण अव्याप्त हुआ परन्तु यदि पूर्वोक्त सम्बन्य तथा धर्म 
उभयका निवि करं तो दोष नरह; क्योकि घटामावीय घटनिष्ठ अतियोगितामें यद्य- 
पि साध्यतावच्छेदक सभ्बन्धावच्छिन्नख हे तथापि साध्यतावच्छेदुक वादव धमाव- 
च्छिन्न नीं है. एवं « एकसवेपि द्वयं नास्ति ” इख मंसीतिे उभयाभाव पाषक- 
हरै, अतियोगितामे उभयाभाव दोनिसे पूर्वोक्त रीतिसे छक्षणसमन्वय दोसकता दद. 
इसे कृत छक्षणमे यत्म्बन्धावच्छिन्नल यद्धमावच्छिन्नत्व उभयका निविदा 
भवर्य करना उचित दे. 


इत्थं च कारो घटवान्‌ काठपरिमाणादित्यादो संयोगसम्बन्धेन 
यो वटाभावस्तत्पमतियोगिनो षटस्यानधिकरणे महाकाठे वते 
मानः स॒ एव संयोगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगितार्याकाट्कसः 
्बन्धावच्छिन्नत्ववटत्वावच्छिननत्वोभयाभावसत््त्ाग्याततिः१६ 
भाषा-एवं “ का घटवान्‌ काढपरिमाणात्‌ ” इत्यादि स्यर्मभी दीष नर 
क्योकि यहां संयोगेन घटाभावीय घटनिष्ठ अतियोगितामं र साध्यतावच्छेक 
घटसधर्मावाच्छिन्नल हे तथापि साध्यतावच्छेदकं काक विरेषणतासम्बन्धावच्छ- 
त्रत नही दै. एवं “ एकसत्वेऽपि द्वयं नास्ति ") इस मतीतिबरपे उमयाभावसंयोगे 
न घटाभावीय घटनिष्ठ ्रतियोगितामे रदसकतादै. एवं (तेन काठक विरेषणतारिम्ब- 
न्धेन तत्‌ धटतधमविच्छिन्नस्य तत्‌ काङपरिमाणरपदेतो; सामाना।वकरण्य व्याप्तिः 
यह व्यापिका ङक्षण निर्दोष संगत दोसकताहे ९६ । | 


धूमवान्‌ वहः इत्यादावतिव्याप्िवारणाय सामान्यपदुपत्तम्‌। १ 
दका-इख लक्षणे ' परतियोगितासामान्ये › क्यो कहा { किन्तु यत्र 
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१५० । न्यायसिदान्तसुक्ताबली- ॥ भनुमान= 


किञ्चित्‌ अतियोगितायां ” रसाः कहा जात्ता तौ उपस्थितिृत छावव दोता 
समाधान-सामान्य' नाम यावतुका है. उसकी जगह यदे ' यस्किचचित्‌ › का 
निवे करं तो “ पर्व॑तो धूमवान्‌ वदः? इस स्यटमे अतिव्याति दोगी; क्योकि यहां 


“ यत्किथित्‌ › शब्दे प्राय घटनिषठ प्रतियोगिता एवोक्त रीतिसे उभयाभाव मिल 


नेसे क्षण संगत होसकता है ओर अढक्षमं क्षण संगतहीका नाम अतिन्याति ३ 
जीर यदि यावदथंक (सामान्य) पदका निश करं तो अतिन्यातिरूप दोष दूर होसक- 
ता ३; क्योकि यावदन्तग॑त संयोगेन धूमत्वेन धूमाभावीय धूमनिष्ठ रतियोगिताका 
भी अहण हौसकता दे, तार्प्यं यह कि-खंयोगेन धूमाभाव हेत्वधिकरण ङोदपिण्डरमे 
पा्कतेहे परन्तु संयोगेन धूमनिष्ठपरतियोगितामे उभयाभाव नरद किन्तु उभयी 8 
सले अतिन्या्तिरूप दीष नी दै ९७। 
न॒ परमेयवद्भिमाच्‌ धूमादित्यादौ प्रमेयवह्वित्वावच्छिन्नत्वम- 
षिदधम्‌ । गरुषमेस्यानवच्छेदकत्वादिति चेत्‌ । न । कम्बुप्रीवा- 
दिमान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुगीवादिमत्वावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताविषयीकरणेन गरुधम्भेस्याष्यवच्छेदकत्वस्वीकारादिति 


सेक्षेपः। १८॥ ६९॥ न 

शांका-पूवाक्त समस्त छक्षर्णोकी “पर्वतः ममियवन्हिमाच्‌ धूमात्‌ » म 
भव्याति होगी; क्योकि यहां साध्यतावच्छेक धमं अमेय नही गला 
वह अवच्छेदकं हा नरी सकता. भाव यह कि-भराचीन विद्वानोका यह संकेत हे कि- 
" सम्भवति घुष गुरो तदभावात्‌-अरथात्‌ यदि . समनियत छयुधरम अवच्छेद 
क मिङपरके तो गुरुधममें अवच्छेदकता माननी उचित नर" अङ्तमे भमेयवान्दिलके 
समनियत तथा छघुवन्दित्रूप धम ह वही अवच्छेदक होना चाहिये, परन्तु बह 
साष्यतावच्छदक धमं नही. साध्यतावच्छेदक धर्मं ममेयवन्दिवपरै परन्तु वंह शर 
धम हनि अवच्छेदक नदी होसकता ओर साध्यतावच्छेदक धर्मंका निवेश्च परोक्त 
सभी छक्षणोमं हे एवं अवच्छेदक अप्रसिद्धि निन्वधन अव्यातिदधप दोष हीगा. 


कि 


समाधान-पदार्थकी सिद्धि प्रतीति अनुरोधसे होर्वरे किन्तु स्वमन्तव्य मात्स 


8.० ८3 ( न [4 क अ @ ® (3 
नहा होषकती अन्न कम्बग्रीवादिमान्‌ नास्ति, इस अतीतिसे कम्बुग्रवादिमच्वावाच्छनत्न 


अरत्तियोगिताक अभाव अतीत होता ओर अभावीय अतियोणिताभी वःम्बुग्रीषादिमचखा- 
4 ० इट्य मतीत्यवुरोधसे गुरु धर्ममेभी अवच्छेदकता अंगीकार 
करन( उत ह-इत । यह स्ेपसे व्याततिरक्षणका निरूपण किया हे ९८ ॥६९॥ 


पवृत्तित्मित्य प्षतवं फ तदाह सिषाधयिषयेत्यादि- “ 
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परिच्छेदः २1  भाषारौकसथेता,- ` १५१ 


आषा-पीे ““दयाप्यस्य पकषटृत्तितधी ¦ परामशे उच्यते" एस परामरशेकै लक्ष 
श ८ पक्दृ्तित ` यह कहा उसमे पकषतव कंय है इसी वातौको 'सिषाषयिषा ' 
| ¢ इत्यादि अन्ये मूककार कंदतेह- ` १ ॥ | 
4 - र शू (>> | + 
(42 सिषाधयिषया शुन्या सिद्धय न विदयते ॥ 
“^ स्त पक्षस्तत्र इत्तित्वज्ञानादचमितिभवेत्‌ ॥ ७०॥ 
` भाषा-साध्यके सिद्ध करने की इच्छाका नाम "सिषाधयिषा › दै. उस सिषाधयि- 
॑ धूति शून्य ज। सिद्धि अथात्‌ सिषाधयिषाविरदविरिष्ट मत्यक्षामक ज्ञान जहां नकी 
। वह "कष दै; उसमे देतुकी इृत्तितके ज्ञानसे अनुमिति होतीदे ॥ ५० ॥ 
सिषाधयिषाविरदविरिष्टायाः सिद्धेरभावः पक्षता, तद्ाच्‌ पक्ष 
। इत्यथः । सिषाधायिषामातरं न पक्षता विनापि सिषाधयिषां घन- 
। गर्ितेन मेवाढमानात्‌ । अत एव साध्यसंदेहोऽपि न पक्षता 
। विनापि संदेहं तद्मानात्‌ । 
| भाषा-सिषाधयिषाविरदविशिष्ट जो सिद्धि, उस सिद्धिका अमावप्पक्षता' ३, उस 
। पक्षतारूप धर्मवारेका नाम पक्षः दै“गगनं मेघवत्‌ गजेनात्‌"इत्यादि स्थो पिषा- 
। धयिषासे विनाभी पुर्षोको अनुमिति होतीहै. इसङ्यि साध्य सिद्ध . करनेकी 
ष्च्छा मात्रका नाम "पक्षता" नरी कई सकते. इषीषिये “साध्यसन्देदः पक्षता? इत्या- 
कारक भाचीरनोका छक्षणमी सम्यकू नही हे, क्योकि विनापि मेषरूप साध्यके सन्दे 
हसे गजैनेसे गगनाधिकरणमे मेवकी अनुमिति दती 


सिद्धो सत्यामपि सिषाधयिषासत्वेऽखमितिभवत्येकभतः तिषा" 
धूयिषाविरदविशिष्तवं सिद्धो विशेषणम्‌ । _ 
भाषा-सिद्धि" नाम ईद्धियसनिकर्षजन्य ज्ञानका है. उसके दोत स॒न्तेपि अयात्‌ 
प्तादि पक्षमिं "परवतो वन्दिमाच्‌) इत्याकारक चाष ज्ञान इए*। (पवते वन्दिविष- 
यकानुमितिमे स्यात्‌” इत्याकारकं इच्छा होनेसे अनुमिति होतीदे. इसढिये “सिषा- 
धयिषाविरहविशिष्टल' सिद्धिम विशेषण दिया ह. भाव यह कि यद्यपि अत्यक्षात्मक 
ज्ञान अनुमितिज्ञानका अतिबम्धक ईै, इसडये सिद्धि होत संते अनुमितिज्ञानका . 
होना सम्भव नरी तथापि सिषाधयिषाको बिदरानोनि उत्तेजक माना दै मतिबन्धकं 
होतिभी सामधीकी सहकारतासे कार्थजनकका नाम'त्तेजक' द, एवं सिषाधयिषाप 
उत्तनकके बलसे सिद्धूप मतिबम्थकके सस्वकाछर्मेभी अयुमितिङूप कायं होता; 


(स्ह (नतस्य ---ऊ्न (ङः हलन्त) 


। 

। 

। 
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१५२ . . . म्याथसिदधान्तशुक्ताषरी- [ भनुभागे- 


$ ससे यह सिद्धान्त इ कि-सिषाधयिषापिरहविशिष्ट जो केव सिद्धि वह 


तिके अति प्रतिबन्धक दै, उसीका अभाव जहां तहां पक्षता दै. भतम जहां तिरि 


ओर सिषाषयिषा दोनों ह बंभी सिषाधयिषाविरहविशिष्ट जो देशान्तरीय काा. 
न्तरीय सिद्धि उस्षका अभाव वहां विमान £. इसलिये पक्षती क्षति नरी ‰ 
एसे स्थले विशेषणाभावभ्रयुक्त विशिष्टाभाव जानना बाहिये; कयाकि ` 'सिषाधयिः 


घाविरह' विशेषण है ओर सिद्धि" विशेष्य दै, जहां हिषाधायिषाका विरह नहीं किन 


सिषाधयिषा विद्यमान है वहां सिषाधयिषाविरदरूप विरोषणके न दोनेसे तद्विशिष्ट 
सिद्िका भमावभी कदसकतेहे याते सिद्धि सिषाधयिषाडभय सत्वस्थटमे पक्षतानिदो र 


ए, तुथाच यत्त तिद्धिनास्ति तत सिषाधयिषायां सत्यामसत्यामपि 


गन्ग्लुत्‌। यत्र च सिषाधयिषाऽस्ति तत्र सिद्धो सत्यामसत्यामपि 


पक्षता । यत च सिद्धिरास्ति सिषाधयिषा च नास्ति ततन्‌ 

पक्षता, सिषाधयिषाविरहविशिष्टपिदेः सत्त्वात्‌ । 

भाषा-( तथाच ) एवं निस स्थलमें ( षिद्ध ) भव्यक्ष्ञान नदीं है वहां सिषा. 
यिषा होय तो उभयामावमयुक्त विरिष्टाभाव लानना वाये अर्थात्‌ सिषाधाये- 


पाके होनेसे तिषापयिषाविरहरूप विशेषणम नँ हे ओर सिद्धिके न होनेसे पिद्धि- 


क 


ङूप विशेष्यभी नहीं दै. इष्टये विशेषणाविरेष्य उभयके अभावसे वििष्टका अभावं 
कहना उचित है. पेते स्यरमेमी पक्षता निर्दोष दै. एवं हां सिद्धि सिषाधायिषा- 
दोनो नही दे वहां विरेष्यामावम्रयुक्त विकषिष्ाभाव जानना चादिये अथात्‌ पिषाधयिः 
पाके न दनेसे तिषाधयिषाविरदकप विशेषण तो है “परन्तु सिद्धिकप विष्ये न 
हीनेसे विरप्याभावपयक्त विशिष्टाभाव कह सकते; एेस स्थरमेभी पक्षता निदो 
ड. „एवं जहा सिषाधयिषा विद्यमान है वहां पिद्धि हीय तो पूर्ववत्‌ विरेषणाभावमयुक्त 
विशिष्टामावसे पक्षता जाननी वाये ओर सिद्धि न होय तो पूषेवत्‌ उभयाभावमयुक्त 
विशिष्टाभावसे पक्षता जाननी चाहिये, परन्तु निस स्थले केवर ( सिद्धि ) अत्यक्षा- 
1 ५ अनुमित्सारुप उत्तेनक नहीं वहां पक्षता नदीं ६ क्योकि 
५ (1 ) भतयक्षात्मक ज्ञानको वहां भनुमिति ततसाम्रीक 
५. ९६।१ यह सिदध इभा कि अवुमित्साविरहविशिष्ट ८ सिद्धिः ) 

शान जु मातिज्ञानका सवेया मतिबन्धक है.एपे स्थम पक्षता नदीं ह 


| / पिद्धिस्ततः पिषाधयिषाःतत पिषाधयि- 
| रनाशित्नाचमितिभ्यत सिद्धिपरामहोपिषाधयिषाः 
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पर्कः २ | भाषाटीकासमेत, १५६ 
[>~ ० 4 क +न 
रमेणभवन्ति तजतिषाधयिषाकाठे तिदधनशात्‌प्रतिबन्धकाभा- 
वदिवालमितिः य॒ज सिषाथपिषासिद्िपरमञा सन्ति तथ पराम- - 
शकटे पिषाधयिषेव नास्तिःएवमन्यापितिद्धिकाडे परामरका- 
ठे वान. सिषाधर्िषागय्‌ग्यविभुविरोषयुणानां योगपद्यनिषेधात्‌, 
तत्‌ कथं सिषाषायेषाविरहविरिषटत्वं सिदधेवरेषणमिति चेत्‌न 
छौ का-सिद्धिम धिषाधयिषाविरहविङिष्ठता आपको एक काठावच्छेदेन एकातमवृ- 
तिख सम्बन्धते विवक्षित हे परन्तु परामशङूप कारणके सखकालमे ओर सिद्धरूप विरो- 
धिके सखकाटम यदि सिषाधयिषाका दोना सम्भव दीय तो सिषाधयिषाकी उत्तजकता 
जीर तद्विरहविशिष्ट सिद्धिको प्रतिबन्धकता आप कसके से विचारसे यह वार्ता बन 
नही सकती; कंयांकि जिस पुशुषको प्रथम क्षणमें परामशत्मक ज्ञान हभ ह उसके 
पीठे द्वितीय क्षणम सिद्धयात्मक ज्ञान हभ ओर तृतीय क्षणम सिषाधयिषा इडं तो 
तिषाधयिषाकारमें अनुपिति कारणीभूत परामशास्मक ज्ञानका क्षणिकत्वेन नाश होने 
अनुमिति नदीं होगी ९। ओर जिस आत्मामं प्रथम क्षणमें सिद्धय।तमक ज्ञान हआ-रै) 
्वितीयक्षणमें परामश।रमक ज्ञान इभा है ओर तृतीय क्षणम सिषाधयिषा, इई हे वदां 
सिषाधयिषाकारमे सिद्धयातमक ज्ञान क्षणिक रेनेसे नाच रोचका दै; इसलिये भति- 
बन्धकके अभावसेदी अनुमितिर्न निर्बाध होगा २। ओर निष आत्मामं अथमक्षणमें 
सिषाधयिषा हुङई; द्वितीय क्षणम सिद्धवासक ज्ञान इभ, ठतीयक्षणमे परामश इआ 
वहो परामशंकारूमे सिषाधयिषादी क्षणिक दोनेसे नाड दोचुकी दै; सिषाधयिषाके 
म्‌ हनेसे अनुभितिज्ञान नक होगा ३। ( एवमन्यत्रापि ) रेसे गोर स्थलामेभी जहां 
प्रथमक्षणे परामश्चत्मिक ज्ञान हआ दै द्वितीयक्षणमें सिषाधयिषा इहं है ठतीयक्षणमें 
` षिद्धयार्मक ज्ञान हआ दै.वहां अनुभितिकारणीभूत परामशास्मक ज्ञान नर दै इसलिये 
भनुपमिप्ि नहोगी ४ । एवं जहां मथमक्षणमें सिद्धिर द्वितीयक्षणे पिषाधयिषा हे तुत्तीय 
णमे परामश ह वहां तृतीयक्षणे प्रतिबन्धके अभावसे६। अनुमिति होषकती ६५। 
एवं जिस आत्मामे ्रथमक्षणमे सिषाधयिषा हई हैः द्वितीयक्षणे परामश 
हुभा ई, तृतीय क्षणमे सिद्धयारमकन्ञान इआ है वहां सिद्धेकाठमें सिषाधयिषा 
ञान नदीं ३ इसख्यि अनुमिति नहीं होगी ६ । एवं अत्यकषके योग्य विभुकं 
विशेषगु्णोको एककाठावच्छेदेन अधुरपत्न हीनेसे सिद्धिकाछमं अथवा परामशकाठर्म 
िषापयिवाका हाना सम्भव नर्हि इसङ्यि सिषाधयिषाविरदाविशिष्टल सिद्धम.विरी- 
षण देना व्यथै द किन्तु “सिद्धयभावः पक्षता” इतना मान्न कंदनेसे निवाई दोपकतादै. 


यञ वह्िग्याप्यधूमवान्‌ पवेतो बह्विमानिति परत्यक्षं स्मरणं षा! 
१३ | = 
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१५४ न्यायसिद्वान्तभक्तावखी- ` [ अतुमान- 
ततः सिषाधयिषा तत्र पक्षताक्स्पत्तये सिषाधयिषाविरहविज्िष् 
त्वविशेषणस्यावश्यकत्वात्‌ । 


समाधान-जिसष आसाम ^ वहिन्याप्यधूमवान्‌ पवतो वन्दिम। च्‌? इत्याकार 
ग्रयक्षासक अथवा स्मरणातमक ज्ञान इजा हो अर उसके पीछे द्वितीयक्षणे 
“पवते वहमयुभितिभे जायताम्‌ ” हत्याकारक इच्छा उतपत्न हीय तो रेत 
स्यठमें पक्षतापम्पत्तिके श्य सिषाधयषाविरहविदिष्टत्व सिद्धिम विङेषण 
देना अवर्यक है. भाव यह कि~त .स्थठमें सिषाधायेषाके क्षणम होन 
षाढा ज्ञान िद्धिविरिष्टपरामशातसक ह. दवितीयक्षणमें सिषाधयिषाङूप उत्ते 
जककं होनेते यदी ज्ञान परामशतवेन अनुमितिका कारण हो जाता है ओर 
सिषाधयिषा न होने यही ज्ञान सिद्धिरूपेण प्रतिबन्धक होय जाताहै एष॑ 
यदि सिद्धिमें सिषाधयिषादरहविरिष्टलरूप विशेषण न दिया जाय तो देसे स्थे 
पकषताम। न बनके; क्योकि यहां कैवछ सुद्धयभाव तो नरीं है कतु सिद्धयात्मङ 
परामश वेदा ई ओर जघ विशेषण देते है तो पक्षता बनसकती है; वयोकि यहां 
यद्यापि वेव सिद्धचमाव नही हे तथाप सिषाधयिषािरहविशिष्ट जो सिद्धि उसका 
अभाव यापर ३, इषिये पक्षता निबौध दै. 
= § 4 ल (९ अ [र लि 
अनर बष्यम्‌। याहरायाहरृतिषाधूयिषासत्ते सिदधिसत्वे यल- 
र (प 9 नि 
्गकानमितिस्तादशतादटरतिषाषयिषाविरहविरिष्टसिदयभाव- 
4 [ऋ क 
स्तछिङ्गकाठमितो पक्षता । तेन तिद्धिपरामशेसचवेऽपि यरिकि- 
चिज ‰ पच्छ 4 
चेज्ज्ञानं नायतामिताच्छायामपि नानुमितिः । 
भाषा-यहा यदा जानना उचित्त हे कि-जैसी २ सिषाधयिषाके सखकाठमे 
तथा ९१ सत्तकाङम यदरदेुक अनुमिति होती दै वैसी. २ सिषाधायेषाविर- 
विशिष्ट सिद्धिका अभाव उस ग्रत हैतुक अतुमितिमें पक्षता है. (तेन)एवं "वहि 
न्यत्यदमवान्‌ पतो वद्विमाच्‌" हइत्याकारक सिद्धयात्मक परामरीससकाठ्मभी 
र्कः मू! १ ~ व 1 ९९ ® ® (3 ¢ 
114 0 सार इच्छाके दने अनुमितिकी आपत्ति 
ध ह. ् चत्‌ ज्ञान विषयक होने अङ्तानुभिति साम- 
मीम उत्तेनकता नदीं है, | ४ । 
[4 ९ [ > (म , ९ 
व्य ं ह व ^ 
१्‌ल्न्याव्यधूमवान्‌ पवतो बह्विमानिति ग्रत्यक्षपच्छ मरत्यक्षाढ 


भित्र | + 


भिन्न बाहजञानं नायतमितीच्छायां तु भवत्येव । एव धूमपरा- 
 मरसत्त आरोकेन वह्विमहमिलयामितीच्छायामपि नालमिति 
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पच्च्छेदः २ | भाषाटीकासमता, १५९ 


भाषा-ओर यदि ‹ वह्िवयाप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमान्‌ » इत्याकारकं अत्यकषा- 
क परामदर्वकाठमे “भच्यक्षादिभिन्नं॒वहिज्ञानं मे जायताम्‌ ” इत्याकारकं 
च्छा उस्र दोय तो अनुमित होय सकतीहैः कयाकि यह इच्छा मत्यक्षादिभित् 
बहिभतुमितिज्ञानम उत्तनकरूपेण विद्यमान दे, ( एवं ) थकृतानुगममें यदंहतुकका 
निषदा करनेते “वद्िन्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमान्‌" हइत्याकारक धूम परामश 
सखकाढमें “आङीकेन हेतुना अनुमिति जायताम्‌" इत्याकारकं शच्छाेभी 
अनुमितिकी आपत्ति नही दोसकती; क्योकि यह इच्छा यददेतुक परापरश द तद्हैतुक 
नहीं हे इसहिये अङ्ृतपरामरेमे उत्तेजकभी नदीं है. 

“ तिषाधयिषाविरदकाठे यादशषसिद्धिस्चे नादमितिस्ताहशी 


ति ®= (0 कि 0 0 0 = 
 सिदिविंशिष्येव तत्तदसुमितिप्रतिबन्धिका वक्तव्या । ५५“ 
भाषा-सिषाधयिषाके अभावकारमं जसी सिद्धिके हतं संते अनुमिति नरी 
। होती बहर सिद्धि विेषरूपसे उसउस अयमिति प्रतिबन्धक कहन चाहिये अथौत्‌ 
५पर्वतो वह्विमास्‌ इस्याकारक अनुभितिमे पवेतसखावच्छि ्नविशेष्यतानिरूपित व्िलाव" 
च्छित प्रकारताश्चाछिनिश्चयत्वेन सिद्धयात्मक ज्ञानको प्रतिबन्धकता कनी उचित है, 
४५९ ह, ® = (त र ९। 
तेन पवतस्तजस्वा पाषाणमया वाहमानातं ज्ञनसत्वऽप्यनु- 


` मितेन विरोधः। । 

भाषा-इससे “पर्वतः तेजस्वी » अथवा “पाषाणमयो वन्हिमान्‌ ” इत्याकारकं 
सिद्धयारमक ज्ञान दोनेसेभी “पर्वतो वहिमान्‌ "” इत्याकारकं अनुभितिज्ञान रुक 
नही सकता; क्योकि यह नियम दै कि-तद्विरेष्यक तसकारकं अुमितिजञानके 
रति तद्विशेष्यक तस्मकारक सिद्धयात्मक ज्ञानको मतिबन्धकता ह) इतरकी नरी; 
ओर प्रृतमें अनुमितिज्ञान तो पवस वच्िन्न विशेष्यतानिरूपित वाहित्वावाच्छन्न 
मशारताशाछि है परन्तु सिद्धिज्ञान भयम तो मकारतामे विपरीत्‌ दे अथात्‌ तेज- 
स्वावच्छिन्न अकारक दै ओर द्वितीयविशेष्यतामे विपरीत ई अथात्‌ पाषाणमयला- 
वच्छत्त विकेष्यक हे इटिये यह ज्ञानग्रतिबन्धक नरी होयसकते- । 


) ^ पठतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साष्यतिद्धावपि तद्‌ 
| वच्छेदेनालमितिदरोनात्‌ पक्षतवच्छेदकात्रच्टेदेनाठामति भरति 
। पक्षत्‌च्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका, पक्षता , 

च्छदेकसामानाधिकरण्येनालपितिंग्रति ठ सिद्धमत पराध 


भ [रि 
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१५६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ नुमान्‌ 


भाषा-परन्तु अतिषध्य मतिबन्धक भावस्थलमे यही र्या रखना चाहिये चि 
पक्षतावच्छेदक समानाधिकरणमे अयात्‌ पवेतके किसी एक शिखरमे वान्दिरूप साध्य 
षिद्धि होनेतेभी (तदवच्छेदेन)पक्ततावच्छेदेकावच्छेदेन अथोत्‌ पर्वतके यावत्‌ रिरो 
अनुमिति होय सकती दै इष्य “पक्षतावच्छेदकावन्छेदेन अ्ात्‌ पव॑ते य 
शिखरि होनेवाली अतुमितिके भति ^पक्तावच्छेदकावच्छेदेन साघ्यतिद्धिः-अौत 
पवते यावत्‌ रिखरोमें वहिविषयक चक्षुष ज्ञानदी प्रतिबन्धक होयसकता ई भीर 
पर्वतके शिखरमे होनेवाटी अनुमिति मरति तो पिद्िज्ञान मा भ्रतिबन्धकः 
अयात्‌ एकरिखरमे होनेवाटी अदुमितिके मति एकशिखरमं दीनेवाङा सि द्िज्ञानभी 
मतिबन्धक है ओर यावत्‌ सिखरमे होनिवाढा ि्िज्ञानमी मत्िबन्धक है. भाव 
यह कि-ज्ञानाका मतिवध्य मतिबन्धक भाव समूानविषयकत्वेन किवा अधिक विषय. 
कत्वेन होता हेः परन्तु मतिबध्य ज्ञाने न्यून दिषयावगाहि ज्ञान कदापि ततिबन्धक्‌ 
नटी हायसकता; इट्य यावत्‌ रिखरमं होनेवारी अनुमितिके भराति एक शिखर. 
निष्ठ सिद्धि ज्ञान मतिवन्धक महीं है | 
नो ~ ४४ ~ + + 
1 इदं ठ बोध्यम्‌ । यत्र अयं पुरुषो न वेति संशयानन्तरं पुर्पत्व- 
ग्वाप्यकरादिमानयमिति जञानं तत्रासत्यामनुमित्सायां परुषत- 
स्य भरत्य्तभपति, न त्वचमितिः । अतोऽयुमित्साविरहविशि- 


(क 


समान तपयकभ्रतयक्षसामग्री कामिनीजिज्ञासादिवत्‌ स्वात- 
ग्न्यण ब्रतबान्धपका । 
भाषा-( षदं तु बोध्यम्‌) इतना यहां भौरभी विशेष जानने योग्य है किनि 
स्थम दोषवसचे परुषविषे ^ अयं पुरुषो न वा  हस्याकारक संचय हुआ पश्चत्‌ 
सम्यक्‌ च्ठः6मयोग दानेसे ^“ उरुपत्वन्यप्य्रचरणादिमानयं › इत्याकारकं 
पराम इजा, एप स्थलमें संश्ञयपन्तताविरिष्ट परामशंढप अनुमितिकी सामग्रीभी 
विद्यमान ई ओर „ च्ठःसंभयोगङूप मत्यक्षकी सामम्रीभी विद्यमान ह परन्तु पे 
स्यम यादे अनुमिति सामग्रीकी अनुमित्सा सहकारिणी न हवे तो घुरुषविषयक 
"यत ज्ानह दताह; जनुमिति नहीं होती. इसछिये अनुमिराविरदविरिषठ अनुभ 
४ ‹ खमानाविषयक ) तस्यविषयणी अयोतु यद्‌षिषयक अनुमितिषा- 
ह तदवय अत्यक्षघ्तामग्री ( कामिनी ) सुन्दरचीकी जिज्ञासा तरह स्वभा- 


(+ 


विक प्रतिबन्धक > अथान = = ~ । # 
ॐ अयात्‌ जह आसक्त वियोगी पुरुषको सुन्द्रखीके मिरापका 


> इच्छा कं © = {न द 
९ ¬ कभमानमे मतिबन्धका द क्योकि वियोगिका किष कायम मन नं ङग; 
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परिच्छेदः २ ] भांषाटीकासमेता, ` १५७ 


तदी भलुमित्साविरदविरेष्ट मत्यक्षज्ञानकी सामभ्रोमी समानविषयक अनुमिति 
| साभ्रे मति स्वाभाविक प्रतिबन्धक जाननी चाहिये 


एवं परामश्ोनन्तरं विनापि प्रत्यक्षच्छां पक्षादिप्र्यक्षायत्पत्ेः 
प्रत्यक्षेच्छाविरदविशेष्टायमितिसामी भित्नविषयकप्रत्यक्षे प्र?<_ 


तिबन्धिकेति ॥ ७० ॥ 
अआाबा-एवं “° वह्निन्याप्यधूमवास्‌ पवतः ” इत्यादि पराम नन्तरं यदि 
॥ प्पक्षादिदिषयकं मत्यक्षं मे जायताम्‌ ““स्याकारक प्रत्यक्ष इच्छा उत्तेजक न दोय तो 
। पक्षा विषयक अत्यक्ष नदी होता किंतु “पवतो वन्दिमाच्‌” इत्याकारक समुदित अ- 
 दमितिन्ञानदी होतादे इसछियि अनुमितिके विषयसे भिन्नविषयक भत्यक्षतवावच्छिन्नक 
। ग्रति भव्यक्ष हच्छाविरदविशिष्ट अनुमितसामथीभी मतिवन्धक माननी उचित 
१.८. है-इति ॥ ७० ॥ 

\" प्रसङ्गसङ्गत्या देत्व।भासान्‌ विभजते , अनेकान्त इत्यादि- 
भाषा-वादिविजयङ्प एककायकारितरूप प्रसंगसंगतिसे मृरकार “अने- 
न्तः इत्यादमरथसर हत्वाभाक्षाका विभाग करतद- 


४ अनकन्तो विरुढ्ाप्यसिदधः प्रतिपक्ितः॥ = ` 
काछात्ययापदिष्ट हेवाभासास्त पञधा ॥७१॥ 


भाषा-अनिकान्त विरुद्ध, असिद्धः ससतिपक्ष, कारार्ययापदिष्ट यह पांच रेता- 
भास बोडेजाते हे ॥ ७९ ॥ | 
¢^ तदछक्षण ठु यद्रषयकत्वन ज्ञानस्यानुमीतावर धत्व तत्वम्‌ | ^ ट 
॥ ` भाषा-हेलामासंका क्षण तो यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्पानुमितिविरोधिवं त्वं ` ` 
॥ . इतना मा ६ असदत्‌ मार इष ठक्षणका उक्ष है; ( यद्विषयकलेन „ व्याभेच- 
रादिविषयक्षतवेन ८ ज्ञानस्य) (पर्वतो वहिमात्‌ अरमेयतात्‌ इस्याद्‌ा अय ईतुव्याभचाराः 
~> इस्यदि ज्ञानस्य “पवतो वन्दिमाच्‌” इत्यादि अनुमिति विरोधि दं वही दंखाभा- 
। `£. स हेवाभाषए ह अथीत्‌ जिन " अमेयतादि › देत॒ओमे व्यभिचारादि दोषाकःा 
< निश्चय दोजाता है उनसे “ पवतो वन्हिमान्‌ ” इत्याद अनुमति ज्ञ नकी उत्पत्ति 
` न हरी. एवं “८ इदो वन्हिमान्‌ धूमात्‌ " इत्याद बाधत स्थलम्‌ वन््यनात्‌ 
पयुक्तं इदादिं विषयकसेन “ हदौ वबन्हयभाववास्‌ ` इत्याकारक _ अनिन “ इदां 
वन्हिमान्‌ » इत्यादि अनुमिति मतिबन्धकत्व है; वर उसमे बाधितततवरूप 
दःवाभाष्तख ६, 1 क्र); 
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५. ; तथाहि। व्यभिवारादिषिषयकतवन जञानस्याटमितिविरोपिता 
। ेदोषाः। यद्विषयकत्वं च याहश्ञविशिष्टविषयकतवं बोष्यम्‌। 


९ \ तेन बाधरमस्यादमितिषयोषित्वेऽपिन क्षतिः । तत्र पषैतो 


। वह्मयभाववानिति विरिषटस्याप्राषिदत्वात्न देतुदोषः। 

` भाषा-'तयाहि' इत अन्यते ठक्षणको स्वयं स्फुट करतेहे कि-व्यभिवारादि 
दोष विषयकत्वेन “अयं हेतुः व्यभिचारी " इत्यादि ज्ञानको व्यभिचारहेतुक यावत्‌ 
भनुमिति विरोधिता है इसछिये व्यमभिचारादि दोष दै. छक्षणधटित 'यद्िषयक ' 
पका “ यादस विष्ट विषयक ›› विवरण जानना वादिये. एवं “परवतो वाहिमार्‌" 
इत्यादि श्स्थलमे अतिन्यापि नहीं दे क्योकि यद्यपि वन्द्भावपरयुक्त पर्वतविषयक- 
सेन “पवतो वन्हयभाववान्‌ "” इत्याकारके ज्ञानको “पर्वतो वहिमान्‌ » इत्याकार 
सद्भतुमितिके भतिविरोधिता होसकतीदे सिये अतिन्या्ति होनी चाहिये तथापि 
 यादशविरिष्ट' शब्दस अकृतम वन्हयभावविशिष् पर्वतका प्रहण है सो वह संसारमा. 
घमं असिद्ध ह इसलिये अतिन्याति नदीं है. भाव यह कि-पकषमे वास्तवे 
साध्याभाव हीय तो बाध हताहे ओर यदि वास्तवते साध्याभाव पक्षम न र 
किन्तु पपे साध्याभावका अभ ही जवि तो उसमे अछृत देतु दुष्ट नरी होय 
सकताहै, ६.9 


` न च वह्यभवव्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पवैत इति परामरैकाठे 
१ न्यप्यधरमस्याभसत्वं न स्यात्‌, तत्र वहषयभावग्याप्यवान्‌ 


नि क, कि [ # ®< 

पक्त इत वारोषटस्याप्रिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । इष्टापत्तेः 

राका-जिप्र कारमं जित स्थरे षिद्धान्तीको पप्तो दि 

~. < 1 प धूमात्‌) इत्या 
कारक देतु “वहिव्याप्यधूमवान्‌ परतः व „शात्‌ धमा 
उती सथ व व धमवान्‌ प्तः "इत्याकारकं पराम्षं इदे, उतकाठमे 
4 1 ता वन््यभाववान्‌ पाषाणमयत्वात्‌ ? इत्याकारक हंतु 
~ (श 11 वात्‌ पेत; " इत्याकारक परमं होता है. यां 
^ 1 पशमरत भथम परामश §तिभविष्ट धूप देतु सखतिप्षतेन ` हैला- 
भास गिना नातादै. अव आक या ५. 
त "२ अपक ` याटशाविशिष्टविषयकं › कथनातपार उसमे 
तका क इ र < आवर्यकता नही हे; क्योकि उसमे आभास- 
त रन रमविव्याप्यपाषाणमयत्वान्‌ पर्वतः " इत्याकारकं विरोधा 
दते क ना । राष्ट पवतर अमलिद्ध दै; अथात्‌ पाषाणमयलसूप 
` तर्पत्त न्याप्यता नही हे. इष्टये पाषाणमयतव हेतुसे धूमङूप 


।. 
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(दः २) भाषाटीकासमेतां . १५९ 


हका जामा होना युक्तियुक्त नरी दे. समाधान-हमको यह वातौ इष्ट ३ 


हमभी धूमादि सद्रेतभामे विरोधि दतके होनेखेभी दुषट्यवहार नश कर सकते 
अन्यथा बाधस्याप्यानत्यद्‌वित्वापात्तः । तस्मात्तत्र वह्यभाव्‌ 
वयाप्यपाषाणषयत्ववान्‌ इतं परमशकार  वाहव्याप्यघुमस्य 
नाभाषत्वे भमादठमितिप्रतिबन्धमा्र) हेतुस्तु न दुष्ट इति। 
 भआषा-अन्यया यदि अतिबन्धकीभूत श्रमविषयकोभी दोषेन ग्रहण किया 
लाय तो बाधभी अनित्य दोषी दोय जिगा. भाव यई कि-पकषमे साध्यामावका 
` श्रम दीनस षद्हतु वास्तवमं दुष्ट नरी हीय सकता; परन्तु यद पूर्वोक्त रीतिसेभी 
। दवम सत्मतिपक्षता खीकार हो तो पक्षम साध्यामादक्रा भ्रम होनेसेमी सद्हैतुमं 
। बाधदोषसे दुष्ट व्यवहार कर डना चादिये; परन्तु यह वातां किसी विद्रान्‌को संमत 
| नदह रै. इषिये वहांभी यदी मानना उचित दं कि वन्हयभावन्याप्यपाषाणमय- 
। वाच्‌ पवतः ? इत्याकारक परामशचकारम वदह्विन्याप्य धूपररूप देतुको आभाखतव 


क9 ज्र 


नही ह किन्तु भ्रमसे अनुमिति अतिरोध मात्र है, परन्तु हेतु दुष्ट नही दं 
५ 


। इत्थंच साध्याभाववदृत्तिरैत्वादिकं दोषः, तद्रत्ता च देतां येन 


केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः । 

भाषा-(इस्थं) इस रीतिषे जव यादशवि रिष्ट विषयकतेन ज्ञानक अतिबन्धकता 
३ तादश विश्जिष्टका दोषेन ग्रहण किया तो वास्तसे साध्याभाव वामं वतनेवाछे 
हेखादिफदी दोष है, यां आदिः पदसे साध्याभावविशिष्ट पक्षको दोष जानना 
चाहिये. एताश्च दोषवत्ता हतम उ्थभिचारादि स्यो तो तादात्म्येन है भोर 
बाधादि स्थं ‹“साध्याभाववान्‌ पक्षो देतुश्च” इत्याकारकं एकन्ञानविषयत्वेन ई; 
एवं यथासम्भव जि किषी सबन्धत्तभी जाननी चाहिये. यह नव्य नयायक 
रेगोका कथन है इनके सिद्धान्तसे “हेतुवदाभाषन्ते इति हेवामाश्ाः इस व्युत्प।तसे 
दप्वाभास › शब्द दुष्ट देतुपर है 4 ८ # 

पए तु यद्वषयकत्वेन ज्ञनस्यादमितिवरापत्व तुद्रच्वं देव।-८~ 

भाषत्वम्‌, सत्प्रतिपक्षे विरेषिव्याप्यादिकमेव तथा तद्वत्वं च 


हैतोज्ञानपततम्बन्धेन । . 
भाषा- भर कएक विदरान्‌ग ससतिपक्षादिदो्षक। अनित्य दाष मानते 
इनके मतक्च “हतोराभासहितामासाः? इष व्यु्पत्तिसे (देवाभा उम्‌ दोषपर हे 
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१६० | न्यायसिद्धन्तयुक्तावरी- [ अनुमान्‌- 


एवं दोषवत्ता हतम एकजञानिषयत सम्बन्धते सवत्र रहती ६.. एवं ‹ यद्विषयके 
ज्ञानस्यानुमितिषिरोधितवं' यह लक्षण उनके मतम द्‌।षका द तादश दं।षवाछ्में 
ज्ञानविभयलसम्बन्धते रेताभासतवग्यवहार होतार. ससरतिपक्षादि स्यरभे दिर 
पिव्याप्यादिकोंकादी दोपङ्पेण ग्रहण कियाजाताई; तादश दाषवत्ता हैतुमे ५ 
विरुद्धव्यापिविर्शिष्टो तुः” इत्याकारकं एकन्ञना्वषयत्व सम्बन्वस्च ज नन।( चाहे 
न्‌ चवे पाहेमान्‌ धूम्‌ादत्याद्‌। पक्ष वाचन्मर्य सान्वामावातै- 
षृयकत्वेना्रमितिषिरोधित्वात्‌ ज्ञानहूपसम्बन्धेन तद्रच्वस्यापि 
सत्वात्‌ सद्धेतोरपि बाधितत्ापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तच ज्ञानस्य 


सम्बन्धत्वाकेट्पनात्‌ । 


शोका-ईस रीतिक्े ससरतिपक्षका अनित्य दोष माननेवारङेके मतम बाधमी 
अनित्य दोष होना चाहिये; क्योकि “वह्ठिमाच्‌ धूमात्‌" इत्यादि सद्हैतुस्यलमें पक्षम 


के छे क 


 साध्याभावके न दीनस यथपि बाध नदी हं तथापि “पवेतौ वन्ह्यभाववान्‌ इत्याकार 


बाधका भम हां सकतह; वहं भमज्ञानर। साध्याभाव विषयकतवेन ““पव॑तो वन्हिमान्‌) 
इत्याकारक अतुमतिका विरायभां हास्षकताहं ओर `“ बन्द्यभाववात्‌ पवेत धूमश्च! 
इत्याकारक अमात्मक एक जान वेषयदवक्षम्बन्धसे धूमरूप हेतुकाभी दोषवत्ता हौ 
सकताद. एव धूमाद्‌ सदहेतुजाकामिं बाधत दना चाहिये. समाधान-ससतिपकष 


कस 8 क 


कं। अनित्य दोष माननेवाटे इसका समाधान यह करतें कि-( त्न ) बाधकाडीन ` 


धूमादि सद्हेतु ओभे हमं एकज्ञानाविषयसरूप सम्बन्धकी कल्पना नरीं करसक; | 
कयाकि सद्रतुमे “ अयं दतुब।धितः ” यह ग्ववहार नही होता, 
अञ सत्परतिपक्षित इति प्यवहारेण तत्कर्पनात्‌ । अञ च बा- 


धित इति ग्यवहाराभावादित्याहुः। 
भाषा-र ( अत्र ) यहां मतिपरामरोश्चङीन धूमादि सद्हेतुओमे ५ अयं हेतः 
सतनातपित्‌ः इत्याकारक व्यवहार हानिते पूर्वोक्त रतिसे ज्ञानमें सम्धन्धतवकीकल्पना 


` इ सकत ठ) यात सलमातेपक्षको अनित्य दोष माननेमे कुछ दोष नरी इत्याहुः । 


(क 


अनुमितिविरोषेत्वं चाुमितित त्कारणान्यतरविरोधित्वम्‌; 
व्याभचारिणे नाव्यातिःदोपज्ञानं च यद्धेतुविषयकं तद्धेत॒काब 


` मितो प्रतिबन्धकम्‌ । 


ना ता-ृ्तणान् अनुमितविरीधित्व इस भागका अनुमिति तत्कारण अन्यतर 
विरोधिख अं करना अथात्‌ “यादशाविरिष्टविषयकसेन ज्ञानस्य अनुमितितत्कार 
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सकः २1 भाषादीकासमेता, ` १६१ 


| ्यतरविरोधिते तत्त्वम्‌ " पेखा छक्षणका स्वङूप जानना. पसा रक्षण करने 
तिकारणीमूत व्यासिज्ञानके विरोधि व्यमिवायादिरेतुभोकाभी अरण हो सक 
ता ३; अन्या ५अय हेतुव्यभिचारी” हत्याकारक ज्ञानको साक्षात्‌ अनुमितिविरोधि- 
ल न हीनेसे व्यमिचाभ्यादि देतुभामं हेताभासर छक्षणकी अब्याति अवश्य होती, 
प्रतु ‹ अनुमिति ` अनुमिति तत्कारण अन्यतर रहण करने अम्याति 
नरि. जख इेतुविषयक दोष ज्ञान होता दं वह उशी हेतु उलन होनेवाढी अु- 
परति अरतिरोधक होता दे अथात्‌ “ पवतो वम्दिमास्‌ ममेयलात्‌' इरयादि स्थले 
्रमेयतलरूप देतुमे ्यभिचारूप दोषज्ञान इदे इसछिये इसी हैतुते उत्पत्र हेनेवाह 
अनुमितिका मतिबन्धकं हो सकतादै. यदि इसी स्थङमें धूमरूप हैत्व॑तरसे अनुमिति 
हवे तो वह दोषज्ञान उका प्रतिबन्धक नकद. | 

+ तेनैकेदेतो भ्यभिचारभे देन्तरेणानुमित्युत्पत्तस्तदभावायन- 
वगाहित्वाचच व्यमिचारज्ञानस्यादमितिविरोधित्वाभावेऽपि न 
क्षतिरिति रेक्षेषः।. ` 

भाषा-एवं एकरेतुविषयक व्यभिचारज्ञान दोय तो देन्तरसे अनुमितिं होने 
कोई बाधक नदीं है ओर व्यभिवार ज्ञानको साध्याभावादैकोका अनवगाइन करने 
वाडा होनेसे अयुमित्तिका विरोधि न होनेसेभी अव्यातिङप दोषभयुक्त हानि नहि 
भाव यह क्ि-खाध्याभावका अवगाहन करनेसे बाधादिदोष साक्षात्‌ अन्ुमितिके भति 
बन्धक हो सकते व्यभिचारादि दोष साक्षात्‌ साध्यामावावगादी नरद; इसाश्ये 
सासात्‌ अनुमितिके भतिबन्धकभी नदे किन्तु पूरवक्त रीतिसे अनुभितिकारण व्या 
तिज्ञानादिके अतिबन्धक दै;इसछिये इनमं परंपरया रतिबन्धकतादि परत पवोक्त रीतिसे 
हक्षणमे “अन्यतरका' न्विश करनसे अग्याति नरीह. यह संक्षेपे हैत्वाभासमाचका 
सामान्य रक्षण दिखाया. | ५८ 


~ याहक्चपकषसाष्यंहतो यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्वं तथ इत्वा 

भासत्वम्‌। पञ्चकथनं तु तत्सम्भवस्यलाभत्रतय । एवं च 
साधारण्यादयन्यतमत्वमनेकान्तिकत्म्‌ ॥ ७१ ^ ( 

। भाषा- स संसारमात्रपे जितने पक्षसाध्य हेतंभकी रचना होक तथा 

4 {ममे ८ दोष आसक्ते हं, उन सस मिन्न-मिन्नलर्ूप ह म 

 सरमश्षना चाहिये अथात्‌ देखामासखङप घमं असस्यात देलाभासम्‌ रता ५ ` 

| आचाय टोर्गोका पंच देखाभास् कहनेका यह भाव द कि~व्यभिबारादि पाचा 

| ॑ 
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१९२ ` न्यायसिदान्तस्क्तावली- [ अनुमान 


दोष “ वायुः गन्धवाय्‌ सेदात्‌ ” इस एकदीं स्थकमं आकतेहे. यहां गन्धाभावु 
नमे वृत्ति हनेसे शेप देतु व्यभिचारी हे १ । गन्धरूप साध्यवाडी 
नहीं रहता इसदिये सेदरूप देतु विरुद्धभी दै २। सेदशप दतुके गन्धरप साष्यक 
अभावका सापक ‹ अप्िवील › कप विरोधिहैतु विद्यमान हे; इसढिये यह 
ससतिपक्षभी है २ । सेदरूप रतु वायुका विशेषण नहीं दोसकता तया वाय 
पक्षम नहीं रहता तथा † पाकजगुणवततव रूप उपापिसे सोपाधिक ३ इ प 
अपिद्धमी हे ४। सेदकूप हैतुके गन्यरूप साध्यका पकषमे अभाव रै इसछटिये यह 
` हेत बाधितमी ३ ५। इस रीतिके संभवस्थठ तातपन्येसे आचार्गयरोगेनि पांच हे त 
भास छि. सेदी साधारणादि तीनसे भित्न संसारमाजरको छोडकर साधारण 
तीनहीमं “ अनेकान्तिकत्व › रूप धर्मं रहता है ॥ ७१ ॥ | दि 


आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपर्‌ः। 
तथेवादपसंहारी विधाभेकान्तिको भवेत्‌ ॥७२॥ 


भाषा-भयमका नाम साधारण ईै,दितीयका नाम असाधा 
नाम अनुपसंहारी है. षरीिते भनैकानिक तीन म्रकारका है १ क ह 
सातारणः साप्यवदन्यवरतिदतःतेन चव्यापिग्रहपरतिवन्धःकरियते।। 
भाषा साध्यवाडेते अन्ये वतैनेवाठा हेतु साधारण कहाता दे, रेषा हेतु 
न्यातिज्ञानका मातबन्धक होता हे अथोत्‌ साध्यवदन्यावृत्तिवडङपा या साध्य- 
सामानाधिकरणरूपा व्याति साध्यवाठेसे अन्यम वतेवाङे व्यभिचारी हैतुसे नरश 


हकत इष्ठ साधारण देतुके उ ॥ < 
इत्यादि अनेक दै १। “पमस ^ पतो वदान्‌ ममेयलात्‌ ” | 


“अन्ये तु सपकषब्त्तिरसाधारणः। पक्षश्च निथितसाध्यवान्‌ । 
# ल र्दात्वादित्यादो पे यदा पके साध्य- ` 
। नताधारण्यं तन हेतुनिश्वयादिति वदन्ति । २। 


. भाषा-साध्यके > „3 
है. एसा हतु केवट 0 न रहे वह देतु असाधारण हीता 
“° व्यातिज्ञानका प्रतिबन्धक होता रै 
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त्न ->दः२] भाषादीकासमेता. | १९६३ 


। .वाहरणस्यङ इषके ८ शब्दौ निरयः रन्द्लात्‌ ” इत्यादि अनेक शऽकतेद. क 
एकं मीमांसक ोग ^“ शब्दो नर्यः शब्द्रवात्‌ ” इत्यादि स्थरकोभी इसी असा 
धरणका उदाहरण भानते ६? परन्तु यहं उनका मानना उचित नदी; क्योकि काथ- 
लप तुस जब शब्दे अनित्यत्व सिद्ध दोडुका तो अनित्यतवके समानाधिकरण- 
र रहनेवाढा शब्दत्वरूप देतु साध्याषमानाधिकरण नदीं होसकता; इषच्ये पसे 
स्यङ्मे असाधारण्यका भरम समश्चना चाहिये. कई एक माचीन रोग सपकष्मे न 
रहनेवाछे हैतुको असाधारण कहते. निश्चित साध्यवाेका नाम सपक्ष द. इस 
रीति “शब्दोऽनित्यः शब्दसवात्‌ " इत्यादिस्यरमे यदि शब्दङ्प पक्षम अनित्य- 
लङप साध्यका निश्चय है तो शब्दखडङूप देतु असाधारण नशी दै; क्योकि ( तत ) 
वहां निश्चित साध्यवारे पक्षमे हेतुकाभी निश्चयदी दै. एवं षह हेतु सपक्षाृत्ति नदी 
हे किन्तु सप्वृत्तिदी है, इसि असाधारणभी न्दी दै २। ध 
अनुपसंहारी चात्यन्ताभावापरतियोगिसाध्यकादिः तेन च व्यति 
रेकव्यापतिगरहतिवन्धः क्रियते । ३। लि 
भाषा-जिस स्थकमे ` पक्षसाध्य तथा हेतु अत्यन्ताभावके अरतियोगि न दोव 
अथात्‌ केवङान्वयि हवं ऽस स्थलमे अदुपरंहारी अनैकान्तिक दोतादै, रश्च देतुका 
पाष्यामावव्यापकीभूताभाव मतियोगितर › रूप व्यतिरेकव्यातिज्ञानके साथ विरोध 
ह ओर यदी हेतु अन्वयन्यातिज्ञानसे अयुभितिका जनकमी ` द. ऽदाह्रणस्थछ 
षके “सर्वमनित्यं भमेयत्वात्‌" $त्यादि अनेक द ३। ववी 
विश्ढस्तु साष्यव्यापकीथूताभावप्रतियोगी, अर्य च साप्याभाव 


ग्ररसामभीत्वेन प्रतिबन्धकः। सत्मतिपषे प्रतिदेतः साध्याभाव 
साधकोाऽअ तु हेतुरेवेति विशेषः। १। 
भाषा-साध्यके समानाधिकरणम्‌ व्यापक दीक रहनेवाठे अभावका भरतियोगी 
` हत्‌ विरुद होति, यह देतु साध्याभावकी प्रादिका जो साम ताटश ध 
अनुमितिका मतिबन्धक है अर्थात्‌ स्वयं देत॒री साध्यामावके ग्रहण क 
सामग्ीप होजावाहे. उदाहरणस्थर इसके “शब्दौ नित्यः ₹इत्कताद इत्यादि 
अनक दासकतेदै. चछ का-रेसे विरुद्धसाध्याभाव. साधक इजा ओर सस्मातपक्षभी 
साध्याभाव साधकदी हा तो इन दोर्नोका आपसम भद्‌ -क्या ८ समा०-ख- 
तिपक्षस्यल्मे दखरा विरोधी हेतु साध्यामावका साधिकं होता आर व विरुदध- 
स्थल्मे तो वरी एकदी देतु अपने साध्यके भभावका साधकः होजाताहे; ईतनाद 
इन दीरनोका आपसे भद्‌ द१। | 
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१६४ न्यायसिदधान्तसुक्तावली- | अनुमान- 


साध्याभावसाधक एव हेतः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यश्च 


क्तिविरोषोपस्थापकत्वा्च विशेषः । २। 
भाषा-दूसरा इन दो्नोका परस्पर यह भेद है कि-अपनी अनुमानरवनार 

निस पण्डिते विरुद्वेतुका भयोग किया ह वही हेतु उस पण्डितकी अशक्तिक 
सूवकभी है अथात्‌ साध्याभावके सिद्ध करनेवाला हेतु साध्यसिद्धिके छिये सामे 
जो पण्डित बोडे उसकी अनभिज्ञताको दूषरे विज्ञलोग उसीवक्त जान छेते परन्तु 
सत्मतिप्ष स्यलमे यह बात नदीं हे इससे दोनोका परस्पर भेद्‌ हे २। 
सत्मतिपक्षः सष्वाभावव्याप्यवान्‌ पक्षः। अगृहतिपराभाण्यक- 
साध्यव्याप्यवत्तेनोपस्थितिकाडिनागहीताप्रामाण्यकसाघ्याभा 
वव्याप्यव्तेनोपस्थितिषविषयस्तथत्यन्ये । अत्र च परस्परा- 
भावव्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्पराजुमितिप्रतिबन्धः फम्‌ । 

माषा-“साध्याभावस्य व्याप्यः साध्यामावव्याप्यः, स यस्मिन्‌ पवते स साध्या- 


 भावव्याप्यवाच्‌ पक्षः” अथात्‌ साध्याभावे साय व्यातिविदिष्ट जो हेतु तादश 


हेतमाच्‌ पक्षम ससतिपक् व्यवहार हो सकतादे. उदाहरणस्थछ इसके “हद वहिः 
र इद्‌। वन्द्भवधवाच्‌ जात्‌ ” इत्यादि अनेक हौसकते यहां दोनो 
को परस्पर विरोधि होनेसे दोनोहीमे सत्मतिपक्षन्यवहार होतारै इसी सलति- 
पक्षका ठक्षण कषक दे कटत्े हं कि~साध्यव्याप्यवतेन उपस्थितिक निस 
हतम अप्रमाणता गृहीतं नदी इं घी काठमे इसी स्थम उसी हेतमे यदि 
साध्याभाव व्याप्यत्वेन उपस्थितिभी किसीतरदसे अप्रमाणिका न होवे तो वह हत॒ 
खसमतिपशच होताहेःपरन्तु यह वातौ किसीभी हेतु अतिहेतु विना दुषट हे इसछिये 
घस्मतिपकषस्यकमं परस्पर साध्याभावन्याप्थवत्ता ज्ञानसे उभय हैतुसे परस्पर अनु- 
मितिका मतिबन्ध होनादी फट समञ्चन चाद्ये. 


जतं कचित्‌ । यथा षटाभावव्याप्यवतताज्ञाने विद्यमानेऽपि 
वटचश्षुःयोगे सति षटवत्ताज्ञानं नायते । 
भा नयायिक स॒त्मतिपक्षकों अनुमितिका .मरतिबन्धक नदीं 
वा ता ईसं दूषकता मानता है. इसको सिद्वान्ते 
का भन केचित्‌ › इत्यादि मरन्यका अन्धकार उपन्याघ 
₹ यह कहताईं कि-जञानोका परस्पर अतिबध्य अतिबन्धकमा्व 


अनुभव ०, ज 9 > ग्ट ~ 
, भलुभवादेषम जञा जहां हो वैताही मानना उनितत है, च यादि कदीं श 


शतसा (८01. “/2/10111५4/51 .18/108111\//80| 811 0661101. 1411260 0 66810011 








रोधे हरएक स्थछमें होषकती दै; ( तत्न ) यद व 


परदः २] भाष टीकासमेता- 8६५ 


वेनाकि दोषवकसे घटवाढी जगम धघटाभावव्याप्यवत्ता ज्ञान होनेसेमी पश्चात्‌ 
म्यक चक्ुःसम्बन्धसे वादी बयवतताका ज्ञान होता. यह अनुभवसिद्धं अयात्‌ 
एसे स्यङमे दोषसे चश्ुःसंभयोगरूप गुण भबरु होता. 

यथा च इसे सत्यपि पीतत्वाभावव्याप्यरसंतववतताज्ञाने पिः 
त्तादिदोषेण, षीतः शंख इति धीनीयते । एवं कोट्िदवयव्याप्यव- 
तादशैनेपि कोयिद्रयस्य प्रत्यकषरूपः संरायो भवति तथा स 

तिपक्षस्थङे संशयदूपाचुमित्िभवत्येव । 

भाषा-एवं लखे अदषितनेन्न पुरुषको शमे पीतत्वामाव्याप्य शेलत्ववत्ा क्ञान 
होनेसेभी पश्चात्‌ पित्तादि दोषवशसे “पीतः रख" इत्याकारकं बृद्धि होजातीरै यही 
अुभवपिद्ध ३ अर्थात्‌ दते स्थङमे यणसे दोषकी मबङता दै. एवं जसे मन्द्‌ मन्ध 
कारम परषको स्थाणु या पुरुषमं (स्थाणु पुरुषो वा!इत्याकारक कोटिद्भयावगारि 
यादि भर्यय हो तो देसे स्थरमं “ स्याणुखव्याप्यवक्रकोटरादिमच ' तथा  पुर्षत- 
व्याप्यकरचरणादिभख › रूप कोटिद्य व्याप्यवत्ता दशषनंसेमी कोव्द्रियक अत्यक्षा- 
तलक संशयदी होता ३, यह अनुभवसिद्ध दे अथात्‌ से स्थले गुण या दोष को 
निव सथ नदीं ह किन्तु दोनो मबल ई वैसेटी सत्मतिपकषस्यरर्मेभी दोनों हेतु 
ओको समब हनिसे संशयाप्मिक अतुमिति हीसकतीदै. म 

यत्र चेककोटिग्याप्यदशेनं ततराधिकबरुतय। द्वितीयकोटिभान्‌ 

प्रतिबन्धात्न संशषयगफ़ठबडेन चाधिकसमबर्भावः कल्यत ६ 
वदन्ति । तन्न । तदभावम्याप्यवतताज्ञाने सति तदुपनीतभान ` 

लेषश्ाम्दयोधादेशुदया्ौकिकसतिकषोजन्यदेषविरोषाजन्य 


ज्ञानमात्रे तस्य प्रतिबन्धकता राववात्‌ । क, 
भषा-जर जहां एककोटिव्याप्यवतता ज्ञान निःसंदेह होषुका द वहा र 
भिक बर्वाढी रनिसे दवितीय कौटिका मतिबन्धकं भ 
परे संशय नह , कोटियो$े अधिक समबरुभाव्‌ 

स्यङमे संशय नह रोसकता, कोटि कथन रत्रकोशकारका युक्तियुक्त 
नही हे; क्योकि ज्ञानांका परस्पर मतिबध्यमतिवन्धकमाव न इ ६. 
तुरोधसे मानना उचित ह ओंर यह वातो विद्वात्‌ रग) व स्थरे उसी 
स्यढमे साध्यामावव्याप्यवतताका ज्ञान पराक्षात्काासक ईजा ९ °` ` ` 


((-0. 481048111\/820| 48111 0160101). 10411260 0# €७81001॥1 








१६६ ` स्यायसिद्धान्त्क्ताषरी- | अनुमान्‌- 


साध्यविषयकं ( उपनीत ) अठोकिक सत्निकभं॒विरोषदारा भान अथवा अलमिह 
उपमिति या शाब्दबोध कुमी नदीं दीता ओर प्रतिबध्य कोटिक ज्ञानोंका मिन्नभ् 
नामनिर्ेश करनेसे नियमका शरीरभी गुरूभूत होताहे इसलिये कोई रषुभूत न 

कहना चाय, वह यही होखकता दे कि ^ साध्याभावन्याप्यवतताज्ञानस्य रोक 


सतिकषाजन्य दोषविरोषाजन्यज्ञानलावच्छिते मतिवन्धकलम्‌” अर्यात्‌ साक्षात. ` 


तक साध्यामावष्याप्यवत्त ज्ञानको छौकिकसन्निकषनिष्ठ जनकतानिरूपित जन्य. 


तान्य ज्ञानमा्नके भति तथा दौषविरेषानिष्ठ जनकतानिरूपित जन्यताञ्चुल्य ज्ञाना, 


भके भति मतिबन्धकता हे. भाव यह कि-शाब्दवोधादिज्ञान छोकिकसन्निकर्पलन्य ` 


नरी किंतु पदज्ञानादे जन्य है; एवं ‹ षीतः शंखः यह ज्ञान दोष विशेषाजन्य 
नही किन्तु पित्तादि दोषविशेषसेरी जन्य दै. एवं साध्याभावन्याप्यवत्ता ज्ञानदो 
शान्दवोवादिज्ञानकि माति मतिबन्धकता ओर ‹ पीतः शंखः ' इत्यादिज्ञानो रहि 
अमतिषन्धकता अतिषुभूत नियमसे सिद्ध इई. । 

न तूपनीतभानविङषे शाम्दमोधे च पृथवृग्रतिबन्धकता गोरवात्‌ 
तथा च प्रतिबन्धकसत्वात्‌ कथमवुभििः । न हि डोकिकम- 
तिकषेस्थले त्यक्षामेव स॒त्प्रतिपक्षस्थरे तंशयाचमितिः प्रमा- 
णिक, येनाघुमितिभित्रत्ेनापि विशेषणीयम्‌ । 

भाषा-इसछिये साघ्यामावन्याप्यवत्ताज्ञानकी उपनीत भानाविरेषमे ओर शाब्द 
बोधादिमे छदी छदी भरतिबन्धकता माननी उचित नदीं क्योकि गौरव होताहै. ह 
रीतिसे समतिपतुस्यहर्भेभी पाध्याभावव्याप्यवतताज्ञानरूप अतिबन्धकके विदान 
हानेते अनुमिति कैसे दोसकरीरै! अर्यात्‌ कमी नौ होषकती. क्योकि साध्याभाव 
| न्वप्यवत्ताज्ञाननिषठ मतिबन्धकता निरूपित प्रतिवध्यतावच्छेदुक कोटि अवि्व 
अनुमिति ्ञानकोभी स्वतःषिद॒ है ओर रत्रकोशकारके अभिप्रायसे हम प्रतिबध्य 
मतिबन्धकमभाव नियमके शरीरे ( (४ ) प्रतिबध्यताका निवेश्चमी नरी 
` कसक; क्योकि ोकिक स्थरमं मत्यक्षकी तरद सत्मतिपक्षस्थटर्मे सं 
ति मामाणिकटोगोने मामाणिकी नहँ मानी अर्थात्‌ मामाणिकडोग 

अत्यक्षम मरम तेद सस्यति क्षया 

र | णता मानतेहै ओर तिपक्षस्यलमे संश्षया 
थन कोविद्ववयाप्यत््ान त््ोभयनापामाणयजञानात्संशयो 
4 प विरोधिज्ञानस्य प्रतिबन्धकः 
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परिच्छेदः २। भाषादीचकासमेता. ¦ १६७ 


ाषा-ओर रलनकोराकारने जो ८ स्याणुवां पुरुषो वा "” इत्याकारकं त्यक्ष 
ृक्षयका उदाहरण देकर सत्मतिपकषस्यछभे संायातमक अनुमितिका स्थापन 
किया है, वहभी ठीक नरी; क्योकि संशय नियमसे वहांही इभा करता हे, जहां 
इमयकोरिव्याप्यवत्ता ज्ञानम अग्रमाणता गृहीत दौ भरकारान्तरसे कभी नरी 


ननि 


हता ओर इतर. ज्ञाननिष्ठ मतिबध्यतानिङूपित्‌ रतिबधकता उषी ज्ञानम रहती ह. 
निसमे किसी तरसे अग्रमाणता गृहीत न हई हो; _ इखटिये संशषयस्थरमेभी यही 
सम्ञना चादिये कि) जबतक उभय कोटिक. निश्चयम किसी एक निश्चयम मामाण्य. 
रहण नहीं हुआ तबतक संशयज्ञानका कोई अंश. निब या सब होकर 
अपम म्यक्षरूपताका भाव नरी दिखा सकता ओर संशयज्ञानमे प्रमाणतराभी 
किसने नई मानी. संशयस्थले जब एक कोट्मिं भमाणताका निश्चय होगा तब 
संशय आपदी नदीं रहेगा इसलिये इसके निदशनसे स॒तप्रतिपक्षस्थटमें संश्चयासिपिक 


अनुमिति माननीभी केवल मनोरथ मत्न द ३। 
^ आश्रयासिद्धयायन्यतमत्मसिद्धित्वम्‌।भाश्रयासिदिः पक्ष पक्ष 
तावच्छेदकस्याभावः। त्र च काञ्चनगयः पवतो वह्धिमानिति 
साध्यते तच पवतो न काञ्चनभय इति ज्ञाने विधमानि काचिन्‌ 


मयपवेते परामशेप्रतिबन्धः फरुम्‌ । 3 । ध 
भाषा-आश्रयासिद्धयादि, भदाभाववाङे देतुखषुदायका नाम आश्रयासिद्ध ह 
भथीत्‌ “ आश्रयासिद्धयादि पदे स्वरुपासिद व्याप्यत्वासिद्ध .साध्याद आदि 
सबका ग्रहण दै. इनका भद्‌ इन सबको त्यागकर _संसारमाजम द. उस भदका 
अभाव इन सबमें है; एवं लक्षण संगत इभा. भिस ॒हेतुके पक्षम पषतावच्छद्‌ 
धमं न रहे वह देतु आश्रयासिद्ध कदाता है; उदाहरणस्य ईक. ३ 
पवतो वन्दिमास्‌ धूमात्‌” इत्यादि अनेक १ पवत कांचनमय न€{ 2 . ईसया 
कारक ज्ञाने विद्यमान दोनेते कांचनमय पवेतमे ““वन्हिव्यप्यधूमवाच्‌ कचनम्‌ 
पवतः » इत्याकारकं परामरौका भतिबन्ध होना अथोत्‌ परामदेने ना उन्न इ 
यदी इसका फर हे ९। 
स्वरूपासिद्िस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्याभावः न ५ 
वयं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वाभिम्‌तस्य हेतोरभावे ज्ञ 


ष साष्यत्याप्यदेतुमलज्ञानरूपपरामरेमतिबन् म ९ । 
। आषा-व्याप्यतवेन अथोत्‌ हेतुलेनाभिमत 8 त्‌. यदि पक्षम त ५ 6 
| स्वरूपासिद्ध कहा जाता ह; उदादरणस्थर इसके “ इदो द्र धूर, ` 
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१६८ न्यायसिद्धान्तसक्तावली- । अनुमान्‌- 


अनेक है, यहांभी दादि पक्षे व्याप्यतेनाभिमत पधूमङूप हेतुके अभावका ज्ञान 


होनेते ^ द्व्य्यप्यधूमवार्‌ दः ” इत्याकारक ज्ञानरूप परामरोका भति 
होनादी फढ.है २। | 


साध्याप्रसिद्धिरपि व्याप्यत्वापिद्धिः। सा च साष्ये साध्यतावच्छे- 


 दकभवः। तथा च काञ्चनमयवदह्विमानित्यादो साष्ये साष्यता- 


 वच्छेद्काभषि ज्ञाते साष्यतावच्छेदकविरिष्ठसाध्यन्याप्यवत्ता- 
` ्नरूपपरमशपातबन्धः फलम्‌ । 
भाषा-साभ्यामसिद्धिकी गणनाभी व्याप्यलासिद्धिकेरी अंतभत है निस 
म चछ [३ [4 9 ध 
क साध्यम साध्यतावच्छेद्क धमी सम्भावना न हो वहां सु ध्याप्रसिदि 
हो ! उदाहरणस्थक इसके ¢“ पवतः . कौचनमयवन्हिमात्‌ धूमात्‌ ” इत्यादि 
अनेकं होसक्तेहै. यहांभी “ काचनमयवन्दित्व › रुप साध्यतावच्छेद्क ध 


अभावका ज्ञान दोनिले “ कांचनमयवन्हिव्याप्यधूमवाच्‌ पर्वतः " इत्याकार 
, ज्ञानङप परामशचेका मतिबन्ध होनादी फट ई. 


एवं हेतो दत॒तावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिदिः। यथा च काञच- 
सयधमादित्यादे अ हेतुतावच्छेदकनिशेषरेतोज्ञानाभावात्‌ 
-छतकम्यातिज्ञानादेरभविः फम्‌ । एवं वदह्विमान्‌ नीरुधूमाः 
दत्यादो शरुतया नीरुधूमत्वं हेतुतानपच्छेदकमिति व्याप्यतवा 
सद्भरित्यपि षद्न्ति। ३। ४ । 


भाषा-रसेदी जिस स्थलमे हेतुमे हेतुतावच्छेदकं धमेका सम्भव न हो वहां 


® › „ ह +. 
५ दती इ; उदाहरणस्यठ इक पवतो वन्हिमाय्‌ कांबनमथधूमात्‌ » 
€ _. 5 जनक होसे. रसे स्थले कांचनमयधूमलङप - देतुतावच्छंदकविरिषट 


"कां चू छते ० ०५० 
१ १. तु गक न हान्त उस दैतुसे उत्पन्न होनेवाढे 
नीः १.५४ ० 0 ., प्सेदी. गरधममे अवच्छेदुकताके 
इत्यादि > 15. २९ एक्‌ विदान्‌ _छोग ५ पर्वतो वन्हिमान्‌ नीङधूमात्‌ ' 
^ नीट व ९ व्याप्यतवाप्िदधिका . उदाहरण मानते, रसे स्यलमं 
५ 1 सनित छयुभूत धूमतरूप धम्म॑से गुरुमत हीनेसे हेतु 
५५ धम्भ न्दी हीसकता इससे तद्विशिष्ट व्याति ज्ञानभी नदीं होसकता; 
क कथनका भुवं इ परन्तु यह्‌ सिद्धान्त सु्वैसम्मत नहीं ड ३ | ¢ | 
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परिच्छेदः ट 1] भाषाटीकासमेता, - | १६९ 
बाधस्व पक्ष साध्याभूवादः। एतस्यानुमितिप्रतिबन्धः फम्‌ ८. .. 
.द्धमेकतदभावीनिया , रोकिकतत्निकषीजन्यदोषविशेषाज- 

` त्यतद्धिकतज्ज्ञानमघरे विरोधीति। _ _. 
भाषा-निस स्थठमे पक्षम साध्य न्‌ र वहां बाधदोष होतादि. वरी "एकज्ञान- 

विषथखसम्बन्धेन ' हेतुक सिरपर जाता तो हतुमं बाधत व्यवहार हेता उद्‌- 
हरणस्यङ इसके ““वहिरुष्णः द्रव्यात्‌ ' इत्यादि अनेक हसक सक्षात्‌ 
अनुमितिके ्रतिरोषक होना, इष बाधङूप दौषका फक द. तददा्मक तद- 
मावनिश्चय अथोत्‌ अनादाय प्रामाण्यज्ञानाऽनस्कान्दत तद्धपक तदमावानश्चय 


क 


होकिकसनिकर्षाजन्य दोषविरेषाजन्य तद्ध्मिकं तदज्ञ'नमानकं प्रति विरोधी दोताहै, 


` इख नियमे भथम ‹ तत्‌ पदसे अृतोपयोगि घमैका इण दै दवितीय (तत्‌' पदे 
रीका गहण ह ओर बाधकाङीन इच्छालन्य ज्ञानका नाम आहायज्ञान ६ शराक- 
` अ्मशिङामें ईश्रबुद्धि करनी, मतिमा  देबदुद्धि करन ` इत्यादे इस ज्ञान 
उदाहरणस्यल दै. इस मकारका आस्यं नो न दौ वह काप अनाहार्य एव 
संशयादि ज्ञानो नाम "अभ्रामाण्य ज्ञान ॥ स्क्दित ' नाम 2 है 
 अप्रामाण्यज्ञानसे स्कन्दित अथात्‌ मिभ जा ना 2 उसका म अगप्रामाण्यज्ञा- 
तानास्कन्दित ह. रेस अनाहायाभ्रामाण्यज्ञानानास्कान्दतं तद्धाम्‌क तद्भावनिश्वयकर 
ौकिकसन्िकषीजन्य दोषविरेषाजन्य तद्धम्मिक तदज्ञानमाकं मति मतिबन्धकता 


३. असयक्षमिन्न ल्ानमा् ोकिकसन्िकरषाजन्य ह ऽन ठौकिक समिकेषाजन्य ज्ञानो 
मेसे एक दोषदिशेषसे जन्य (पीतः इलः इ्यादिं शानक छाडकर यावत्‌ ज्ञान 
अति तद्धरिमक तदभावनिश्चयको विरोधिता है. एवं प्रकृतम्‌ वन््यास्मक पक्षम अद्‌ 1 
लर्धिक अनुप्णाभाववत्ता निश्वयकी अथात्‌ वहिरष्णः ' इत्यादि स्पाशनिक 
साक्षात्कारकोभी अनाहा्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित तद्ध मकः तदमावनिश्चयङप 
होनैसे वह्विलष्णः' इत्यादि अनुमितिके भति प्रतिबन्धकता दासक ९, अनु- 
मिस्यारमक ज्ञानभी ऊोकिकसन्निकषौजन्य दोषविशेषाजन्य तद्धामक तद्जञानक 
प्रतिबध्य कोटिके अतशूतदी दे-इति. 6 
। नतत संशयसाधारणं पके साष्यसंस्टतज्ञानमडमितिकारण 
। तद्विरोधितया च बाधत्मतिप्षयादत्वाभासत ५ - | 
 अप्रसिद्धसाष्यकानुमित्यनापत्ते, साष्यसंङयाद्कं धना 
मित्युत्पत्ते । २ 
व विद्वाचका यह मत दे वि-पषमं संशय साधारण व 
त्का ज्ञान अलमितिका कारण दै ओर अनुमिति करणीभूत साघ्यसंसृष्टव ज्ञा 
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१७० न्यायसिद्ान्तक्तावली- [ अनुम्‌ 


विरोधि होनेसे बाधसत्मतिपक्षको देत्वाभाषता है, परन्तु यह कथन उसका 

` नहीं हे, क्योकि यदि रेषा हो ते ८ एृथिव्यामितरभेदः ” इत्याकारकं अभर 
साध्यक अनुमिति उलन्न नही होनी वाये. भाव यइ किं-एसे स्थरमं अनुमिति 
पिले प्म साध्यसंसृष्टवका ज्ञान किसी तरहसेभी नदीं है भोर घनगजेनादि स्थल 
साध्यषंशय आदिकते विनादी अनुभितिज्ञानकी उत्पत्ति देसी जासीदै इस 
पत्म संशयसाधारणसाध्यतंसृष्टलज्ञानको अनुमभितिके भति कारण मानना उचित नरी 


एवं साध्याभवज्ञान भ्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकम्‌, परमाणा- 
भवित › ग्रखिच्च । | 
भाषा-एवं माचीन छोग साध्याभावज्ञानमें भमालबुद्धिको मतिबन्धक माने 
अथात्‌ ^ हदो वन्हिमान्‌ ” इत्यादि अनुमितिज्ञानके मति ५ हदो वन्ट्यभाववास्‌ # 
इत्यादिज्ञानम “ इदं ज्ञाने भमा" इत्याकारकं ज्ञानको अरतिबन्धकता मानक परन्‌ 
५सा मानना उनका अमाणन्ून्य दोनेसे समीचीन नरददि. भाव यह कि-ज्ञाननिध 
प्रतिबन्धकता आ्ह्माभावमुद्रिया होतीदे ओर “ इदं ज्ञानं ममा » इत्याकारकं ज्ञान तो 
(०५ ट कथाकि मकृतम गह्य वहिङप साध्य हे, प्रह्माभाव वहयाभाव 
४ -पगाहन करनेवाछा जान “ हदो वहयभाववास्‌ ? र्याकारकदी हकत 
स छच य। मतिबन्धक है, किन्तु ५ इदं ज्ञानं रमा ? हरयाकारक नरी भ 
पत रष्यक साभ्यामाव ज्ञानमें भमात्वनिश्चयत्वेन शुरुमृत अतिबन्धकता कपना 
कएनकी अपेक्षया संशय निश्चय साधारणभप्रामाण्यज्ञानाभावसेन अतिबन्धकता 
माननीदी छाषव दै, | 


अन्यधा सत्मतिपकषादावापि तदभावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्व 
पयकतवन मतिन्धकतापततेः । कितु अमलज्ञानानास्कन्दित- 
वापादिवददः रतिवन्धकतातञ भमतवाङ्खमिवटनेन भ्रामाण्य- 
ज्ञानं कचिदुपयुज्यते। ` | 


 भाषा-(अन्यया)यदि साध्यामावज्ञानमे मभालन्ञानरी मतिबन्धक माने तो सतहि 4 


४ मयुमितिज्ञानके ति साभ्यामावन्याप्यवतताज्ञानमे अमालपिषयः 
नदीं ह 1 हाना चाये; परन्तु यह वातौ किसी विवासे स्वीडृत 
एवं ( (८ वाधज्ञानको मरतिबन्धकता विद्राचूखोगोकि अभिमत 
1 6: बाधादि स्थरे भ्रमलंानिवार व ~ 
८ रणके -छिये किसी एक स्यम 

माप्व्ञानकाभी उपयोग होत, अन्यथा नरी ` | 
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वर्चमेदः २, भाषादीकासमेता, १७१ 


नच बाधस्थठे पक्ष देतुसत्वे व्यभिचारः पक्ष हेत्वाभवे तु स्व 
हपातिद्धिरे दोष इति वाच्यम्‌ । बाधज्ञानस्य व्यभिवारज्ञानां 
दात्‌। किच य परामश्ोनन्तरं बाधुद्िस्त व्यभिचार 
्ानादेरकिथित्करत्वात्‌ बाधस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । 
छं का-जिख स्थलमे आप बाधङप दोषको मानतेह वहां इम यह पूते 
कि-उस स्थठमे पक्षम हेतु रहता है या नरी ! यदि रहता हे सो साध्यामाववदृप् 
होनेसे साधारणानेकान्तिकं हआ ओर यदि नही रहता ती पक्षे हेलामाव होने 
स्वङपासिद्ध इजा; एवं बाधदोषप्रयुक्त बाधित दैतुको पथम -हेलवाभाष मानना 
अयुक्त ह. समाधान-व्यभिचवारादि ज्ञानासि बाधन्ञानका भद्‌ ह अथात्‌ मतीति- 
भदस मिन्न २ व्यवहार होतादे. ( किञ्च ) जब कश व्यातिज्ञानपक्षघमितापरामश 
ज्ञाने पीछे पोर सुरनेसे वाधुद्धि देवि तो वहां व्यभिचारज्ञान या स्वरूपासिद्धि 
ज्ञान कुछ नदीं करसकता; कयाकि यह ज्ञान ता परामश्दवारा अनुमितिके प्रतिब- 
न्क है, स्वतंज नर$सो परामरो तो दरी उुकाह. इनमे मरतिबन्धकताक योग्यता 
नहीं, रेषे स्थरे बाधज्ञानदी प्रतिबन्धक मानना होगा ओर व्यभिवारादि दोषो 
असंकीणंभी बाधस्थल दीसकताहे. ८ 
एवं य्रोत्पतिक्षणावच्छिनने वटादो गन्धव्याप्यपृथिवीत्ववत्ताज्ञान 
तत्र बाधस्येव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌। 5 
भाषा- जैसे “उस्पत्तक्षणावच्छि्नो घटो गन्धवान्‌ पृथिवीलात्‌ ' ईष स्थलम्‌ उत्व 
तिक्षणावच्छिन्नवरारपमक. पक्षम पृथ्वीरवरूप हतुके विद्यमान होनेसे पक्ष देताभावङ्प 
स्वरूपासिद्ध दोषभी नीं दे घोर तियोमिन्मयिकरणसाध्यामाववददृतिलङप 
उयमिववारदोषभी नं हे, एवं रेस स्थटमे गन्धव्याप्य पृथ्वातलवत्तज्ञानक त व 
(उतपत्तिक्षणावच्च्छिन्नी घटो गन्धाभाववाच्‌ " इत्याकारकं बाधन्ञान€ा ग्रतिबन्धक 
दीसकताै. < 
नच पक्षेषटे गन्धसत्त्वात्‌ कथं बाध इति वाच्यम्‌ । पक्षतएच्छ 


दकदेशकारावच्छेदेनाबमितेरजभवतिद्त्ादिपत । "2 
हंका-घटात्मक पक्षम गन्ध तो रहताही हेः फिर बाधनान क { स 
पक्ततावच्छेदक देशकाछावच्छेदेन _अनुभितिका / होना विद्वानेकि त 
३ अथात्‌ देशकाकुभी पकषताके अवच्छेदक होति ६. एवं टकम १ व 
्षणार्मक कामी अवच्छेदक ह उस घटरूप पक्षम गन्ध यद्यपि सवदा ५४ 
हे तथापि कायैकारणानुरोधसे उत्पतिक्षणमे गन्धाभावभी अवरयदी है इस री 

यह असंकीणं बाधस्य दे. 
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. १७२ ग्यायसिद्धान्तसुक्ताव्ः- | जनमान 


बाधसत्मतिपक्षभित्रा ये हेत्वाभासव्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्तः 
भवन्ति, अन्यथा हेत्वाभासाधिक्धपरसङ्गात्‌ । बाधव्याप्यपतछ 
तिपक्षस्त॒ भन्न एवः स्वतच्च्छन नना परथयुपादानात्‌। 
सतमरतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति भ्रवटकाथेः ॥७२॥ 
भाषा-बाधसततिप्षते मन्न स्यभिचारादि देलाभासोे व्याप्य साषारणः 
नेकान्तिकादि हेलामासभी उन्ही मध्यपाती गिने जते ह अर्थात्‌ सव्यभिवा 
साधारणादिभेदते दूषकता तीन मकारे हे परन्तु स्यभिचार दोष एकी रर 
असिद्धकोभी , जानना उचित दै. यदि रसा नरी मानें तो देतवाभार्ोकी -गणना 
अधिक होजायगी ओर बापदाषका व्याप्यरूप सस्मतिप् दोष तो भिन्नही मानना 


ऽचित्‌ हैकरयोकि स्वतंन इच्छावाे गोतममुनिने इको पृथक्टी ग्रहण क्रिया ३ एदं ` 


सत्मतिपक्षके व्याप्य दोरषोकोभी पृथ तिबन्धकता नहीं है किन्तु अवह होनिते पर 

स्यङम ससतिपशदोपी मतिबन्धक होतादे यह संकेपसे सुदायाथका निरूपण १५९ 

यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः॥ 
भाषा-जो हतु सपक विपक्ष दीनम रह वह साधारण कहाजाता है. 

यः सपक हाति। सपक्षविपकषवृत्तिः साधारण इत्यथंः। सपक्षो नि- 
वित्साध्यवाय्‌ वेपक्षः साध्याभाववान्‌। विश्द्धवारणाय सप- 


शवरृतित्वसुक्तम्‌। वस्तुतो विपक्षयृत्तित्वमेव वाच्यम्‌ । विश्दस्य 


साधारणत्वेऽपि दूषकताबीजस्य भिन्नतया तस्य पाथेक्यात्‌ । 
भाषा-ज। इतु निधित सराध्यवाे तथा निशित साध्याभाववाङे रहे वह 


( ८) (९ 
साधारण, होताहेःनिथित साध्यवाछे स्थका नाम सपक्षहे निधित साध्यामाववा्े .. 


सरा नाम विप केव विपा वनेवाढा हठ विरुद्ध होतादे;एवं साधारणे 
= 1 | सपकषदृत्तिव' श्प विशेषण न दिया जाय किन्तु कवष पविप्षबृतिः 
4.4 9 क क ईस छक्षणकी अतिन्पाति होगी; उके वारणायं 
रणका छक्षण क्रिया जायं द ' बास्तवसे यि विपहदत्तिल) इतनामा्भी साधा 
अतीत होगी तयापि ४ एव छक्ञणस यद्यापि विरुद्धको साधारणत्‌। 
3 = क भवते भद्दी रहेगा. भाव यह क्िि-साधारण ती 
न्धक दे; इसलिये दोनों ५ विरुद्ध सामानाधिकरण्य हका मतिब- 


 "स्वृमयस्पाद्रयाहृत्तः स त्रसाधारणो मतः॥७२॥ 
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परिः २ ] भाषाटीकासमेत. १७३ ` 


भाषा-जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोमे मही रहता कितु केवर पक्षमा ई वह 
जसाघारण कडा जाता है ॥७३॥ 


( 


। यस्तूभयस्मादिति । सपक्षविपक्षव्यावृत् इत्यथः । सपक्षः सा- 
 ध्यवत्तया निचितः विपक्षः साध्यञ्चन्यतया निशितः । शब्दो 
। ऽनित्यः शब्दत्वादित्याद यदा शब्देऽनित्यत्वसन्देहस्तदा सप- 
षतं वटादीनमेवःतदयावृततं च शब्दत्वमिति तदा तदसाधारः 
णस्‌।यद्‌ा तु शब्द्ऽनत्यत्व्‌नश्वयः तदा नासाधारणः इद च प्रा- 
चां मतम्‌, नवीनमतं तु पूवशुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आषा-सपक्षावेपक्षसे व्याृत्तरेतुका नाम “ असाधारण ह › यहां साध्यवयेन 
। निश्चितका सपक्षरूपते ग्रहण है तथा साध्याभाववत्वेन निशित स्थका विपकषरूपसे 
। ्रहण हैःयहां निश्यका विशेषरूपसे निवेश है.फठ इका यह दे कि-““शग्दोऽनित्यः 
। शष्दलवात्‌"इत्यादि स्थकम यदि शब्दारमक पक्षम अनित्यत्वरूप साध्यका संदेह होगा 
। दी सपक्ष घटपटादि हेगि; क्योंकिं बह अनित्यतवङप साध्यवत्वेन निश्चित दै. विपक्ष 
| भगनादि हेगि;न दोरनोसे व्यावृत्त केवल इाब्दपक्षमाजमं रदनेवाढा शम्द्लक्प हेतु ता 
 अदाधारण हो सकता दै, परन्तु यदि शब्दम कृतकत्वेन अनिस्यलका निश्चय होषुका 
| ३ तौ शब्दत्वरूप हेतु असाधारण म कहासकता. यह व्यवस्था माचीनसिद्ान्तसे दे 
मौर नवीन सिद्धान्त तौ वदी है जो कि, दम“साध्यासमानाधिकरणो देतुरसाधारणः” 
` इत्यादि क्षणसे पूरव कह बुकेदं. ॥ ७३ ॥ 
तथैवावुपसंहारी केवलान्वयिपक्षक: । 
|  भाषा-एवं निष देका पर्ष केवङन्वयि ही वह॒ अनुपसंहारी कहाजातादै. 
ˆ केवलान्वयिपक्षक इति  केवठान्वयिधमावच्छन्नपकषक इत्यथः । 
सवैमभिेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सवेस्येव पक्षत्वात्‌ सामानाधिक 
 रण्यग्रदस्थलान्तराभावात्रा्मितिः । इदं ठु न सम्य । पक 
कदेश सहचारप्रहेऽपि क्षतेरभावात्‌ । अस्तु वा सहचारग्रदस्ता- 
 इताप्यज्ञानषूपाऽसिद्धिरेव न ठ हेत्वाभाषतवं तस्य) तथापि के 
वखन्वयिसाध्यकतवं तत्तमित्युक्तम्‌ ।  _ 
भाषा-अथौत्‌ केवछान्वयि धर्माबच्छिन्न पक्षस्य, अनुपपंशरी दोष होताः 
बर पूर्वोक्त सम्बन्धते इतुमे भान दोता दे “ सर्वमभिषेयं भरमेयतात्‌ ” 


+ शि भ 2 त + 
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१७४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- | भदुमान. 


इत्यादि स्थर इषके दक्ष हँ. यहा वसतुमानकी पल दीनेसे साध्ये स 
हेतुका सापरानाधिकरण्य ग्रहण कनके ठ्य की स्थरं शेष नरीदै, ए 
सामानाधिकरण्य प्रहङूप कारणीमूत व्याप्िज्ञानके न होनेसे अनुमितिङ्प कार 
ते स्थठ्मे नरी होता. यह भआचीन विद्वानोका मन्तव्य द, परन्तु यह सम्यक्‌ न 
8 क्योकि सामानाधिकरण्य गरहणके ठि स्यङान्तर नाभी हो तोभी पक्के एकदेश 
सध्यहेतुके सवारग्रहणसे अनुमिति होसकती है; अथवा साध्यके साथ ह 
सहवारका ्रहणाभावदी रहे तोभी रसे स्थरं अज्ञानङपा असिद्धिदी माननी 
इवित दै. किन्तु से हैतुको देत्वामासत्व नरीं है; तथापि केवछान्वयि साध्यस्य. 
ढीय देम ' अदुपंहारी' यई च्खवदार होता दे. पेखा कहना आवश्यक है 
यः साध्यवति नैवास्ति स विरूढ उदाहतः ॥ ७। 
भाषा-जो देतु साध्यवाछे स्थम न रहे वह विरुद्ध कषा जाता ३ ॥ ७४ ॥ 


ष 


युः साष्यवतीति । एवकारेण साध्यवत्वावच्छेदेन हेत्वाभवो 
 बोषितः। तथा च साष्यव्यापकीशताभावप्रतियोगित्वं तद्थः७९॥ 
भाषा -प्रूरकारिकामे हीनेवाङे एव › कारसे यह जानना चाहिये कि, साध्य 
वत्वावच्छेदन कदीभी न रहनेवाला हेतु विरुद्ध कहा जाता है, एवं साध्यका व्योप- 
कीत जो मभाव ता्साभावमतियोगिखदी विरुदधत्व समञ्ना चादिये ॥ ७४॥ 
अपसि विभनते, आश्रयापिदिरित्यादि- 
भाषा-जाश्रयासिद्धि ' इत्यादि यंस मूखकार असिद्धिका विभाग करतेहै- 


आभ्रयासिद्धिराचा स्यातस्वद्पासिदिरप्यथ ॥ 


( > 


व्याप्यतवासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतक्िधा॥ ७५॥ 


चे 


भाषा~प्रथमका 1 आश्रयासिद्ध ह; दितीयका नाम स्वङपासिद्धि है; भैर 
तीतीका नाम व्याप्यत्वासिद्ध ह ईस भदस असिद्धि तीन भकारी हे ॥ ५५॥ 
प्‌ र ख, (> क 
„ पकषसिद्धियत्‌ पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः ॥ 
षतिदधिरिति। आश्रयातिद्िरित्ययेः । 
- भाषा- मणिमयपवैतो वह्विमास्‌ धूमात्‌ " इत्यादि स्ये आश्रयाषिद्धि ६ 
हृद दवयं धूमवत्त्वादव्रासिद्धिरथापरा ॥७६॥ 
भपरेति। स्वरूपािदिरित्यथेः। 
भाषा - हो दनं धूमलात्‌, इृतमादि स्थठमे स्वङपासिद्ि हे ॥ ५६॥ 
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पर्वः २ 1 9 भाषाटीकासमेत. १७५ 
व्याप्यत्वासिद्िरपरा नीरधूमादिके भवेत्‌ ॥ 
घा-“पवैतो वद्विमाच्‌ नीकधूमात्‌” इत्यादि स्थठमे व्यप्यलासिदधि है. 
नीठधूमादिक इति । नीरुभूमत्वं रतया न हतुतावच्छेदकम्‌, ' 
स्वषमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदकधम्म्‌।न्तरावटितस्यवे °्य[- 
प्यतावच्छेदकत्वात्‌ । | 
[षा-रेसे स्यरमें ‹ नीढधूमस्व › प धमं गुरुभूत होनेसे देतुताका अवच्छै- 
इक नहं होसकता; क्योकि ^ स्वसमानाधिकरणव्याप्यतावनच्छेदक पमान्तराघदित 
धर्मद व्याप्यतावच्छेद्‌कं होता है. यह नियम्‌ ह. इम “ स्व › पदसेवि वक्षित 
व्याप्यतावच्छेदक घमेका अ्रदण है. हृतम वह धमं “ नीढपूमसव › है. ‹ स्व › 
पदसे उसीका ग्रहण दोगा. एवं नीढधूमत्वसमानाविकरण व्याप्यतावच्छेदक 
ध्मान्तर ञद्धधूमखरूप धरमेभी दोसकता दस शद्धधूमलङप धम॑से घटित नीिधूम- 
लरूप धर्म हे अवटित नह दे; इसख्यि नीरधूमतवरूप धमं अवच्छेदक हीनेके 
योग्य नही ३. किन्तु ` धूमल् › घमं व्याप्यतावच्छेदक धमान्तराघाटित हनेस 
वोक्तं व्याप्यतावच्छेदकके छक्षणका र्त हीसकता ६. | 
पूमप्रागभावत्वसंमरहाय स्वसमानाधिकरणेति । 
भाषा-यदां व्याप्यतावच्छेद्कके क्षणम  स्वसमानाधेकरण ` भागका निवेश 
५ यज्ञश्ाङा वन्हिमती भविष्यति धूमप्रागभावातू इत्यादि स्थम धूममागभावल 
ङ्प मके संग्रदके छिथ समश्चना चादिये अथात्‌ यादि केव ' व्याप्यताद्‌- 
छेदक धर्मान्तराघरित्व › मान करेगे तो “ धूमभरागभावत्व " कप धम्‌ 
वयाप्यतावच्छेदक धमान्तराधटित नरी है; किन्तु व्याप्यतावच्छेदकीभूत ` धरम्‌- 
ल › ङ्प धर्मसे घटितशे है. एवं अवच्छेदक नरी होसकेगा, परन्तु य्‌ 
रक्षण ‹ स्वसमानाधिकरण › भागका निविश करते दै तो दोष नदी. क्योकि 
 घूमपरागभावत्व › खूप धर्म॒धूमभ्रागमावमें रहता .ट ओर धूमल धूमे 
रहता दै. एवं इन दोनोका परस्पर समानाधिकरण नरी ह. दमक स्वखमानाषिक्रण 
त्ति धमान्तराघ ठितत्व व्याप्यतावच्छेदकमे विवक्षित कः व्ययिकरणदृत्ति धमान्तर 
चाहो व्याप्यतावच्छेदककी कुकषिमं रहेभी ती हानि नदी ई 
विरुदयोः परामश हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥ ७७॥ 
भाषा-परस्पर विरोधि देत॒ओकै परामरस्यकमें सपरतिपक्ष हता ३॥७७॥ 
विरुढयोरिति । कपिसयोगतदभवृव्याप्यव््वपरामङंऽपि न 
सतप्रतिपक्षितत्वमत उक्तं विरुढयोरिति । तथा च स्वसाध्य् 
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१७६ ` ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ अनुमान 


रुद्साध्याभावम्याप्यवत्तापरामशेकाटीनसाध्यव्याप्यवत्ताप्रा 


मशोषिषय इत्यथः ॥ ५७ ॥ 
भाषा-गृकषत्वादि हेतुमं कापसयोग तथा_ कापतयागाभाव  व्यष्यवखपरामई 


हनेसेभी सत्मातिपक्षतवन्यवहार नदी होता; क्याङिः एेसं स्थम की हेतुका पृ 
विरोष नहीं ह. एवं स्वसाध्यसे विरुदध जो साध्य उस ॒साध्यके अभावव्याप्यवत्ा 
परामरकाङहीमे साध्यग्याप्यवत्ता परामशेका विषय सखतिपक्ष दोता३.“ इदो वह 
मार्‌ धूमात्‌, हदो बन्हयभाववान्‌ जकात्‌” इत्यादिस्थछम “ स्व › पदसे जछद्प र 
उका जो वन्ह्मावरूप साध्य उससे विरुद्ध जो वहिङ्प साध्य उस साध्यका घ 
अभाव एतादृशाभाव  व्याप्यवत्ता परामरकारुहीमे स्वसाध्यव्याप्यवत्ता पराह 
विषय जछकप हेतु है. रेसेही इरएक सतिपक्षस्थलमे जान ठेना ॥७७ ॥ 


साष्यश्ुन्यो यत्र पक्षस्त्वसो बाध उदाहतः ॥ 
उत्पत्तिकाटीनघटे गन्धादिथत्र साध्यते ॥७८॥ 


भाषा-जस स्यरम पक्षम साध्य न दी वहां बाधदोष दोता है, जेते-क{“उत 
त्तिकाडावच्छिन्ना घटः गन्धवाच्‌ प्रथात्वात्‌ एसी अनुमानरचना कंर सो रेसे स्ये 
बाधदोष समक्ना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


साध्यञ्चून्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविङ्किष्ट इत्यथः । तेन 
घटे गन्धस॒त्वेऽपे न क्षतिः। एवं मूरावच्छिननो वृक्षः कपि 
गीत्यत्ापि बोध्यम्‌ ॥ ७८॥ 

इ।त आविश्नाथपञ्चाननभटाचायेविरचितायां शिदान्त्ुक्ता 


वटयामनुमानखण्डम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा- पक्षशन्दसे पक्षतावच्छेदक देशकाठविद्िष्ठ पक्षका अहम करना चा 
एवं कालान्तरमरं षटमं गन्ध रहेभी तो बाधटक्षणकी अन्यापि नहीं ३, विवा यद 
स्थर बाधरुक्नणका अक्ष नहा हासकता. एेसेदी ““ प्ररावच्छित्न गृक्षः कपिखंयोगी 
एतद्डक्षलात्‌ ” इत्यादे स्थलमेभी बाध समञ्जना चारहये पृवोक्त स्थले काठक ` 
तरह यहा देरा अवच्छेदक हे अयात्‌ यद्यपि उक्षे शाखावच्छेदेन कपिकषंयोग विद्यमान 
ह एव प्म इाध्याभावङ्प बाधदोष बननहीं सकता तथापि भृङावच्छेदेन कपिसयाग्‌ 
नसा ह, एव मूटङूप दशके अवच्छेदक दोनेसे यहां वाधदौोष होखकतहे ॥ ५७८ ॥ 
इति श्रीगोविन्दसिंहसाधुङृते आ्यभाषाविभूषित न्यायसिद्धान्तथक्तावटी 
प्रकार अनुमान परिच्छेदः ॥ २॥ 
नटय सवयस्य । 
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 :. आमीणस्य भथमतः परयतो गवात्‌ ॥ ० 
। ` ` साददयधीगेवादीनां या स्यात्सा करण मत्‌म्‌॥५९॥ 
` वाक्याथेस्यातिदेशस्य स्मृतिव्यपार उच्यते॥ 

` .गवयादिपदानां तु शक्तिीरुप्माफठम्‌ ॥ ८० ॥ 





स श्रीः । = 
अथोषव्ानपरिच्केद्‌ः ३. 
भाषाकारङृतमगखचरणम्‌ । 
वि लोके, वेदश्छास्रेऽपि लभा यस्य चोपमा ॥ 
-सञच्िदानन्दरूपेण बन्योऽसो नानकों शरूः ॥ १॥ 
उपमिति व्युत्पादयति  भागीणस्येति- 


इपमितिका.निङूषण करते है 


आषा-अवषर सङ्गतिक अभिप्राये म्रन्थकार ' प्रामीणस्यं › इर्यादि अन्धस 


भ 


 गवयादिकम्‌॥ ` 


( ^> 


भषा-वनस्थ गवयादि पके भ्रति प्रथमदी देखमेव।रे प्रीण पुरुषका जीं 


. ` , शवयादि विषयक गोनिङपित साददयदरन वह प्रकृतोपमितिका करण दे ॥ ५९ ॥ 





तदेश वावयार्थका स्मरण मध्यमे व्यापार दै. इष रीतिसे गवयादि शब्दाकी व्यक्ति 
विषे स करनी उपमितिका फछहैःभयोत्‌ एतद्ङूपरी अनुमितिदे।८०॥ 
यत्रारण्यकेन केनविद्रामीणं पर्युकतं गोसदृशो गवयपदवाच्य 
इति । पशा भामीणेन कविदरणमे गवयो स्तत गासादरव" 
ज्ञानं यत्तदुपमितिकरणम्‌ । तदनन्तरं गोसदरो गवयपदवाच्य 


कि ४५ ~ > ह ॥ | 
तदेशवाक्याथैस्षरणं नायते तदेव व्यापारः ।॥ 
प कर जगठमें रहनेवाा पुरुष शहर रहनेवाङं  परषक। कद। 


तः म | ^4 ‰ + 2; ६.७ बन ५ नौ तेसा दीति. 
` चित्‌ मिरकर यह कदे कि-जंगठमे एकं गवय › नामक १५ 


उसके दे कमी दैवयोगात्‌ कार्यवजञते बरी शरम रहनेवाा एर नडम्‌ जवै 


् ~ म~न „>, °) श मजो गोसाररयक। 
` ` ओर उस "गवयः नामक पञ्चको दे त एत स्य < ध पीछे उसी 
` :. दशन वह 'होनेवारे उपमितिज्ञानका करण 2. उष. सशय 


` . . पुरुषको 


५७ 
५८ गोसदशो गवयपदवाच्यः ” इत्याकारक ना अतिदेशका वाद्य अथत्‌ 
१५ = 
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भ. 
५ 


१७८ न्यायसिद्धान्तभक्तावली- [ उपमान, | 


लागी परुषक्ा कहा इभा वचन उष वचनके अथंका स्मरण उस पुरुषको त 
वह्‌ सप्ररणदी दीनेवाडी उपप्रितिके अति मध्यम व्यापार ह. 


तदनन्तरं तत गयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं नायते तुषः 
मितिः, न त्वयं गवयपदवाच्य इत्यु पमितिः शयान्तरे शक्ति 


ग्रहाभवप्रसङ्गात्‌ ॥७९॥ ८० ॥ _ 
` इति श्रीविशनाथपञ्चाननभट्ावायेविरचितायां सिद्ान्त- 
 सक्तवल्याषठपमानखण्डम्‌ ॥ ३॥ 

 भाषा-उसके पीठे उस पुरुषको “ गवयो गवयपदवाच्यः-अयीत्‌ से पशुक 
नाही गवय" हे» इत्याकारक ज्ञान होता. इसीका नाम 'उपमितिज्ञानः है. य 
५ अरय गवयपदवाच्यः » इत्याकारकं उपमितिका स्वरूप मानना अथात्‌ उपि 
तरिके विषयक _इदन्ताविशिष्ट करना उचित नही; क्योकि रेखा माननेस अन्य 
गवय व्यक्तियोमिं › पदकी शक्ति ग्रहण नही होसकती ओर वही पुरुष 
मत्यक गवथन्यक्तिमं उपमितितेदी सक्िग्रहण कराकरे यह ॒वातांमी भलुमद, 


इति ्रीगोविन्दसिइसाधुकृते आयेभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्तस- 
्तवलाप्रकार उपमानपर्च्छेद्‌ः ॥ ३ ॥ . 


गो 
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^ 
१ क ॥ च च कका १, 
कलुष कै (स्मो = 9 
+ 


श्रीः। त: २ 
= ® श ९. धनप्र नरः ~ 
अथं शब्दपरिच्छेदः £. - -; 
--~"च्च्य्न्- १ । 
भाषाकारकृतमंगराचरणम्‌ । 
चतुर्व्गफलभाप्तिकारकं डश्हार कम्‌ ॥ 
वाचामगोचरं देवं वन्दे श्रीशरूनानकम्‌ ॥ १ ॥ 
्ञाग्दबोधप्रकारं दोयति,पदज्ञानं घिति- 
माषा-शन्दोपमानकी परस्पर उपजीव्यीपनीवक भावप स॑गतिके अभिप्रायसे 
भूषकार ! पदज्ञानं तु' इस्यादिग्न्यसे शाब्दबोधका. मकार दिसते द 
पदज्ञानं तु करणं- . 
 भआषा-शाब्दबोधमें पदज्ञान करण ई. मकारे | 
न तु ज्ञायमानं पदं करणं पदाभवेऽपि मोनिशोकादौ शब्द्‌ 
बोधात्‌ । 


भजाषा-शम्दबोधमे पदका श्ञानदी) करण ह; किन्त ज्ञात इभा पद्‌ (करण, नरह 
क्योकि पदक न दीनस मौनिपुरुषनि्मित शकष शाब्दषोध होतार. भाव यद 
कि-शब्दमाजका ओोदीसे ज्ञान होना स्वभाव  अ(र (पद्‌ ) भी डन्दविशोषदीका 


` नाम है, वहभी यदि ज्ञात होगा तो भो्रदीसे इभावादिथ; परन्तु सह गो 








च मधन वि  पदके न 
भ्रं छेखतसे या दइस्तादिवेषटसे दूसरे एुरुषको कुछ बाधन [किया दै वहां पद्‌ न 
हनेसेभी छिषि या वेष्टाद्वरा केवट पदकं क्ञनमानरस शा होता; इसटटिये 
ञातहुभ पदं “करण' नरी, किन्तु पदका ज्ञानही करण ह 
धीः न= 
` -द्ररं तत्र पदाथधाः॥ ज 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥८१ 6 
भाषा-पदजन्यपदार्थोपस्यितिबुद्धिमध्यमं व्यापार दे षदङ्ाक्ति ज्ञान सहका 
कारण है, पसे स्थङ्मे क्षाम्दबोधात्मक फट होतहि ॥ ८१॥ 
` पुदाथंधीरिति । पदजन्यपदाथस्मरणं व्यापारः अन्यथा पदज्ञाः 


= 


नवतः प्रत्यक्षादिना पदाथपस्थितावपि शाब्द्बोधाप्तेभतनापि 
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११ 


९ ८० न्या यसिद्धान्तयुक्तावली- [ म 


ृत््यापदनन्थत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा षटादिपद्‌त्समवायसम्बे 
नकारास्मरणे जाते अकाशस्यापं शाब्दबोधापत्ते; । 
भाषा-एवं पदजन्य पदार्थसमरणमध्यमे व्यापार हे. ( अन्यथा ) यदि पृ 
न्यपदाथस्मरणको व्यापार नदीं माने, किन्तु पदनन्यपदाज्ञानहीको माने, वह 
वाहो लैसाभी हो तौ पदज्ञानवाछे पुरुषको भत्यक्षादि भमाणसे पदाय उपर्य 
हेनिसेभी शाब्दबोध होना चादिये;परन्तु रेषा होता कभी नही. यहां पदजन्यपदा 
सपरणभी पदकी ृतिद्वारा समञ्चना चाहिये.(अन्यथा ) यनङकेन सम्बन्धेन कटी नो 
घटादि पदति समवायसम्बन्धतसे भकाशका स्मरण इए घटादि पदेति आकारा 
ज्ाग्दबीध होना चाहिये. 
वृत्तिश्च शक्तिरुक्षणान्यतरः सम्बन्धः । अतेव शकतिजञानस्योषः 
योगपरं शा्तेम्रहाभावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्मरणादुपः 
पत्तः। पदज्ञानस्य च एकमम्बन्धिज्ञानविधयाऽथेस्मारकलवम्‌। 
भाषा. इत्ति नाम पदपदाथके परस्परसम्बन्धङा हे वह सम्बन्ध वाच्यवाषढ 
धोध्यनोधकं ्ञा्य्ञपक भ्वादि अनेक भकारका है वह्‌ वृत्ति शक्ति तथा रक्षणा 
` भदे दूभकारकी द, ( अत्रैव ) यहां पदजन्यपदारथउपस्थितिदीमें शक्तिजान 
, इपयोग ह; क्योकि यादि पडे पद्क्तिका ग्रहण न हो तो पदज्ञान होनेसेभी उप 
, सम्बन्धसे पद्‌ यका स्मरण नहीं होता. एवं पदज्ञानको ५ एक संम्बन्धज्ञानविया " . 
अथात्‌ ^ एकम्बन्धजनानमपरसम्बन्धिस्मारकं ” इष नियमसे लैत हाथिको देलक 
हाथिवाच्‌ महावतका तथ। महावतके देखकर दाथीका स्मरण होता ह वैसेदी पदा 
नकोभी सम्बन्धज्ञानविधय। अथ॑रमारकता ३. ८ 
रात परेन सह पदाथस्य सम्बन्ध, स चास्माच्छ्दादयमधें 
बोदव्य इतीशरेच्छाहपः। आधुनिके नामि शक्तिरस्त्येव एकः 
द्रीऽनि पिता नाम इ्यादितीशररेच्छयाः सत्वात्‌ । अधु 


। स 


निके त सङ्केते न शक्तिरिति सम्ध्रदायः। नव्यार्तवीशवरेच्छा न 
शाक्तिः” ।कतिच्छेव । तेनाधुनिकसङ्कतेऽपि शक्तिरस्त्येति 
` बद्न्ति। १ तह व्यकरणादितः। 6) 
. भाषा-पदके साय पदारथ सम्बन्धविरेषका भमि (शाति, ३. वड सम्बन्धगिरैष 
५ "अस्माखद दयमर्था धाद्धव्यः) १ अथात ({ हस पदे १ जानना चाहिये )) 
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= . भाषाटीकासमेता-. १८१ 
1 | । (8 द | [९ ~ ७ ० 0 | 
एवाकारक ई्रकी इच्छारूप। हे ओर माता पिता भादि कके संकेतित चतरभेनादि 

> नामेमी वरी शक्ति विद्यमान ह; कंयोकि वरहामी “ एकादरेऽहाने पिता 

मधुनि त्‌, अथोत्‌ ‹ प्यारादिन पीछे पिता जपने प्रका नाम रकस" १ इश्वरं 
शक्ति सामान्यरूपसे विद्यमान है भोर आनक संकेतित“ नदी इदि ' ¦ 
मं वह शक्ति नीं ह दसा साम्मदायिक रोग मानते ईं आर नवीन छग 
= वत है किः ईश्वरी इच्छाङप पदम शक्ते नरी दै विन्तु वेव इच्छारपा 

क र चाहो किषीकी `हो; एवं आधुनिक संकेतित परदरमेभी शक्ति हो सकरीह 

इस्‌ शक्तिके ग्राहक व्याकरणादि माठ 4 छ = 
तथाहि \ ५ शक्तिरहं व्याकृरणोपमानकोषपिवाक्यान्‌१६। ` 


| | भर ।व्याक्यस्य शोषाद्विवृतेवेदन्ति स्निष्यतः सिद्धपदस्य 


1 ¶ 

। 6 वृद्धाः ॥ र ठ स्मरि 
 ज्नषा-( तथाहि ) वदी छितं कि-पद्रा त्तका अह 1 व्यते | 

| य, न्यबदारवाक्यरषरे) विवरणे आर मिद द साति पद \. र 
। ( ृद्ध विद्वान्‌ छोग कहते त कचितत ह „९ 

क धातप्रकतिप्रत्यथादीनां शक्तयो व्य।करणाद्धवात कच, 
् | धातुप्रकृतिप्रत्ययादीनां राकतग्रही व्य।क^ स्यास्य कत & ९६. 
८ ति बाधके त्यज्यतेऽपि । यथा वेयाकरणेग्यातस्य कत९९.८ 
| 1 6 हक्तिरुच्यते । चेः पचतीत्यादो कतर सर चनस्य) 8 


तरीन 


{त्च गोरवात्‌ त्यज्यते, कितु कृतो शाकतिर्वात्‌ । ईत 


त ञ्रादो प्रकारीभ्रूय भासते क 
2 = दिवी शक्तका अदण “भसुत्तायाय्‌, वतमान ऊढ 

६ भाषा-घातुप्रकृति मरययादिकग शाक्तक “~ नो रवादि दोषे बाधक 
इत्यादि व्याकरणसे दोतादैः परन्तु यहभी किसी एक स्थ स मानते 
£ (& होनेसे त्यागना पडता है. जैसे वेयाकरण छाग जआस्यातक २ ध 

ध € ५ वे पचति १ इत्यादि स्थटमं आख्यादवास्यकत्‌ाक सीय बका - भूद्‌ १ 
$ ६ 3 ) "ग़ च भरि १ केभ्य! ३।५।६९ ”) इरया व्याकरण : 
„> 5 अर्थात्‌ « छः कमेणि चर भवि चाकमकभ्यः ९ त शक्तिग्रह मौरवमयसे 
्‌ ॥ {६ -जाख्यातर वल्य चे्नरी कतां हे; परन्तु इस्‌ < प्रकारक क माननीदी उवित दे 

। 8 <स्यागन। पडता हेःकिन्तु छाववातुरोषसे आर्यातकी कृतिम यतावच्छेदकः कनिष्ठ 
6 £ (मव यह कि-यदि आ।रुयातकी कतोमे शक्ति दोगा ४ एदं इवयतावचछेद-' 
` (ए श्वमीविरोष कतिकोदीः मानना होगा.वह कृत भत । = ह उपस्थितिकृत.मह- 
कमी नानार. दणि, रेते नाना अवच्छेदक घमके उपस्थित द = `, = 








ॐ 


सरग्ण- द्रन््व त्त 7 





नन्ति 


[^ स 


"ॐ कन्प्र स्प 


-शने- ५ 
त्न 


+ 
, 
1 
चै 


॥५ 
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१८२ न्यायसिद्धान्तभुक्तावली- ` [शब्द 


गौरव दोगा इसि छाषवे आख्यातकी कलुनिषठ धमविरेषृतिदमिं शक्ते म॑ नी 
उवित है.एवं शक्यतावच्छेदकं धमं यावत्‌ इतिभमं रहनेवाढी ‹ छृतित्वरूपा , जापि # 
शेगी बह यावत्‌ इतिके दिरपर एक हेइसाये परमटायव हे-इति। म्यायषिदान 
|. जिसमें आख्यात्तकी शक्ति मानी गहं हे वह कृति चे्ादि कर्तम अकारीमूत होक £ 
5 अतीत हभ करती दै. ( | | | ५ 
। 1 6 . कृतुर । (५ (#९ [रे ॑ २ 8) 
। ‰&7 नच कठरनभिधानविजादिपदानन्तरं तृतीया स्यादिति ष्‌- ^^ | 
। ध: ४ कृत ( ~ 2 | 
:‰ च्यम्‌ कैसंस्यानमिधानस्य तव॒ तन््रत्ात्‌। ‰ `` `` ^ 

| (६ ` दाका-आपके कथनानुार छाववातुराधष यादे आख्यात अत्ययका अं ५ | 

$ ५ कृति मान छया जाय तो अतुक्तकतमि “ अनिति २-३-१९ » इस अधिका | 
“| रते “ छतृकरणयेस्तृतीया २-३-९८ › इस सूते तृतीयाविभक्ति अथात्‌ “चैत्रे ९. 
पचाति ” इत्याकारक प्रयोगको साधुता हानी चाहिये. समाधान-आख्यातमं्ययक् #1 

भ सस्या कादि नेक अथं विद्रानूरोगेकि अनुभवसिद्ध है, एवं जिस ४ { 
गतसंख्या भख्यातभतयय यु -अनुक्त होगी. वहां तृतीयाका दोना सुम्भ १ 
हीं (ट) <म्‌ ९, , चन द्धन प्त्रे ~ दोघठ-३ भव्‌ $ 
जन्यथा नी स भय न ००१५ €५ ->>\५ स 1 ५२९८६ इ नर्द 


क न (म नष्ट ल्या अघाय रग्यऽणा | 
तख्याभिधानयोग्यश्च कमेत्वाधनवरदधः प्रथमान्तपदोपस्था-।/ 
प्यः। कमेत्वादीत्यस्य इतरिरोषणत्वताःपयोविषयतवमथः । „` 
। कृमत्वादतयस्य इत्रावरोषणत्वतारपयोविषयत्वमथः। आः 
राका-यही कैसे जाना जाय कि-क्तुगत सं । न्क न 
र ना जाय के कदत सख्या चदा उक्त दं ओर कम 
ठत" समाधान-कमताद्यनवरद्ध ओर मथमान्तपदबोध्य कतां संख्याभि- मठि 
नयाम्य हता. कम॒त्वा्यनवरुद्ध › इस भागका इतर विकशेषणतेन तातपि 
वयत्वरूप साकेतिक अथं समह्नन चाहिय, चवं ५ तनभ्निनोतणा- 
त सन]. चाव. एव  §तरविशेषणत्वेन त।रपरयाविषय-२ 
ष्टमथमान्तपदीपस्थाप्यः कता संख्याभिधानयोग्यः ` इत्याकं 
द तिकाका सप । ‹ इस्याकारक . समुदित 

म ; भ अ १ ११ 

ते च इव भनी मच्छतीत्यादो न चेत्र सेख्यान्वयः। यच क्मा- 

द न हरषे तापय तद्वारणाय प्रथमान्त । | 
वि भोः गच्छतत " इत्यादिस्यरमिं ( गच्छाति ) उत्तर ` 
1 वाच्य सस्याका चेतरमे अन्वय नशं होसकता, किन्तु भेवहीमे होगा; 

क ध इव पदाथसार्यमे विशेषणत्वेन तात्प्का विषय है. एवं पसे : 
ड ९ नननिरूपिते यत्‌ द तादरसाटश्येन यत्‌ गमने तदिशिगपनाहु-- 
कारक शाब्दबोध ता श शकृत थय एकलसुर्यापिरिष्टठो मजः? इत्या 
९.०६. एव ` " तण्डुलं पचति ” इत्यादिस्थले आख्यातारं ` 


६ 
न्क 


न्तरा नाः तब 


चे 


॥। 







स 
नत ~ 


द 





4 भ. ((-0. 48/108111\/80। 1\/81| (06611010. 01411260 0 66810011 5 ५ ; 





। 3 सेदः ४ 1 भाषाटीकासमेत. १८३; 
#॥ (९ 


= „ नदत छै दिये (चेर ते स्यादि स्थम ९ 
म अन्वयबोधवारण॒के डयि तथा ` चनेन एुप्यत" ह्वा स्व. 
र मा दिक सख्यान्वय बोषवारणके छियि “ प्रयमान्तपदोपस्थाप्य, °. ईष . 
ध 
निवेश दे. „ क < - । क + । 
| ५ | धूत्वथातिरिक्ताविशेषणतव प्रथमदरायः । तेन्‌ चेतर ४ 
कत्र गच्छतीत्यत्र चेनदेषौरण्‌। स्तोक पचतीत्यादौ स्तोका 
्वोरणाय च दवितीयदडम्‌ । तस्व दवितीयानतेपस्य्यताः 
ह| ` 
र यद्वा ) अथवा धालथ॑से अतिरिक्तका ना विशेषण हना क. । 
र इष रीतिसेभी ५ चैत्र इव मेरो गच्छति" इस स्यम्‌ चेत्रादिका वारण श 
रत क्कि वैजपदाथ धास्ये अतिरिक्तं ५ इव र विशेषण 
ओर ५ स्तोकं पवच्नि मूढ पति » इत्या स्यम स = 
हर्पाका अन्वयवारणके टये ` मषमन्त ' इत्वा द्विताय दरक स | 
"< = ~ {न गने दूषि उनम्‌ ध ् 
कि- स्तोकादि पदार्थौको क्रेयाकें विरेषण ६/२ 8 | य. 
| = स्थतःसिद्ध ६ै.वहां आरूयातायषंरयाका अन्वय अपर इभा प ट 
| पि ‹ अथमान्तपदोपस्थाप्यतव ' रूप नियमा ति विरष- 
4 संख्या अन्वय योग्यताभी उनम नरी ह; कयाकि क्रियाष्रार 
 इषषटिये आख्यातायसंख्या जन्वय य्‌ा ~ पदपस्याप्यता है 
¡ गानां कर्मलयम्‌ › इ अलुशासनसे स्तोकादिपर्दोको द्वितीयान्त १९. । वरे " 
एव व्यापरऽपि न शृतिरगोषवात्‌ । ए वतीय | 
आश्रयत्वे वा लक्षणा, ताना १ | 
्रतियोगितव निरुढक्षणा- १, क प्ीपासकमतभी समी. 
भाषा-एवं 'छकारमातनकी व्यापारे शकि माननी य क्षया गवमूतशे ३. ' 
सीन नरह; क्योकि जस्थत्वादि घटित व्यापारभी व ध 
# ५ इभो च्छि ~) इत्यादि स्थरमं ५ 436 
| आरूयात प्रत्ययी ( निकटा ) 1१ र व 
३, एवं “चक्षज नाति" इत्यादि. स्थर्मे ज्ञानातुकू व्यार =! † प्रतियोगित्वं 
नर्यति » त्यादि स्यम नाजा व्यापाराय अव === 


कि क्षि क ॐ कि | ~ 
निर्पतासर्थवती निरूढ लक्षणारी समदना चाहिये .-शहति ९ 


। ््तिग्रदस्तथोक्तम्‌ । २। ८ 
= गवयनिषठ साद्रदयसक्षात्‌कारड उषमानसे . भ 
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१८४ भ्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ शेष. 
गयो ` गवयपदवाच्यः? इत्याकार शर्तिप्ररण शता है, वह-हम उपमान निङधप 
अवसरम कषवुकेँ २ । | ¢. | 

एवं कोषाद्पि शक्तिग्रहः सति बाधके कचित्यज्यते । यथां , 

नीडादिपदानां नीररूषादो नीखादिवरिशिषटे च शक्तिः केपि व्यु 


त्पादिता तथापि.खवव्नीखदो शक्तेः नीखादिविरिष्े तु छ 


:भाषाः-एवं कोरसेभी पदसक्तिका. मरण हीता है; परन्तु बाधक सु दावस्य 
इसका त्माग करना.पडता है, जेते अमराविकोषोमें “ गुणे शादयः. पपि 
एणिषठिगास्त तद्वति." अयोत्‌ ! शठ ' आदि शब्द्‌ ङपके वाचक नियत पुष : 
रहत आर पवाक वाचक दीव तो ङपवाठे$ छिगका आश्रयण करते रेता 
ठल्ला ह. परन्तु यहाभ शञ्चनीलादिपर्दोी छाघवते शुञ्नीलारिरपदीमें शक्ति 
माननी .उचित है; क्योकि “ नीछादिमत्व कीं अपेक्षासे "नीठख आदिः नातिके- 
शक्यतावच्छेदक माननम छाघव मतीत होता दै गौर नीलादिर्पः विम 
नीलादि पदक ठक्षणा होती है, यह सिद्धान्त है. ओर ` कहं एक विद्राच्‌ यहम. 
कत कि एते स्थम क्षणा माननेका ङक मयोनन नहीं है; वयो पुण. ` 
चन्या मतुपोहुगिष्टः" इत वार्तिके टत मतुप मत्ययतेदी बोध होसकता ३ कि 
छक्षणा मननी निष्फछदहे ३) † ८ {8 

एवमाततकयाद्‌ पिः. यथा कोकिलः पिकपद्वाच्य इत्यादिश-' 

न्दत्‌ पकादेषदश्चाक्त्रहः।-। ` ` „ 
भाषा पेद यथा्वत्ता एरषके कथनसेभी पदशक्तिका -गदण ` रोता है जे 
के ' पिक › पद्के अरथके न जाननेवारे बाछकने किसी योग्यपुरंषसे पूछा कि 


( क्ति १ ॐ ५ @ ऊ कर 5; ० म = 6 
= १९ रष्क कहत! तो ऽस योग्यपुरुषने कहा कि-"पिक नाम कोकिडाका 


६ तो देते स्ये ‹ पिक पदके अर्थक तव 9 ६ ५ 
वचने 4 पिक पदी शक्ता ग्रहण. १ रषे 
का 4 । , यथ्‌ भृथोनकवृदधेन पटमानयेत्युक्तीतन्छ- 
० यधन षद भन्‌।तस्तद्षधायं पाशवस्थो बालो वट. : 
"८१. कायं षटमानयेतिः शब्दप्रयोज्यमित्यवधार्यतिः 


` क नय गामानयेतवदृषावापोद्ापाभ्या षदादिपदाना 
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क्यंन्वितथयादो शि गृहणाति । इत्थं च भरते नीे वट इ ` 
तयादिश्षब्दान्न शाम्दयोषधः, घटादिपदानां कायोन्वित्वटादि- ` 

रये सामथ्योवधारणात कायेतावोधं मरति च किडादीना सा _ 2 
सथ्यात्‌ तदभावान्न शाब्दबोध इति कचित्‌ । तत्न। प्रथमत्‌*न 
कयन्वितवटादौ शक्तयवपारणेऽपि छावेन पञात्तस्य परि ` 


| जस, क ६ ५ ई {7 
। त्वगोचित्यात्‌ । अत एव चेतर एतस्ते नातः कन्या ते गभिणी 
। ज्ातात्यादो शुखप्रसादुलमारिन्याभ्या सखदल जम्‌ 4०  - 
। त्कारणत्वेन परिशेषच्छाब्द्बोधं निर्णीय तद्धेतुतया त शब्दम" ` 
। वधारयति । तथाच व्यभिचारात्‌ कायान्विते न शतः । न । 
` तेतरतं पश्येत्यादिशषष्दान्तरम्याहायेम्‌, मानाभावात्‌ । त॒: 
पुत्रस्ते जातो मृतश्इत्यादो तदभावाच। इत्थ च का ८ 
तषटेऽपि शक्ति त्यक्ता चटपदस्य वटमात षि 
+ द & हता ३, जेते ८ प्रयाजकः 

भाषा-रसेरी ठयवहारर्भा पद्श्ाक्तकम भ - ह १. जस $ ह 
 आन्ञा करनेवाठे बडे चृद्धने छोटे बृद्धको आज्ञा करी कि) ` पान | 
। डेआभो » ततो रेत ववनको सुनकर छोटा वदध. घटको छाया. उष॒ ८९ थ : 
| दलकर पास खडा इभ वाङक यह निश्चय करता दे किपसा वटका छाना च । शः 
५ घटमानय " इत्याकारकरन्दके उच्चरण करनेसे इभा ९ उप. क रो 
। पिरवे वृद्धे छोट दृते कहा कि“ षटं मय) गामानय-अथात्‌ पत्‌ सीय 
। ओर मोको छेजाभ. जव छोट दृदधने आज्ञा मानकर वसह. (क) ५९ १ 
, बति बाङुक. घटके छनि तथा ठेजानेसे ^ घट ' पदर शक्ति. क 
। व्यक्तिविशेषे निश्चित करता दै, एवं इत्यादि व्यवहार चः पः परन्तु रस 
। षटादि'पदोकी सक्ति कायान्वित घटादि बवाठक ६ । र स 
स्थरं कोरक शक्तिका प्राहक न माननेवाडा माकर ०: अन्यथा 
घटादि. पो ङी .सक्तिकः ग्रहण नियमरतेःकायान्वित बट्ट ‹ ° "ल शब्दयो 
नही. ( इत्यञ्च इत रीतिरे ५ भूते नीको वटः » इत्य! ११ {शित 


नही रोता, क्योकि घटादि .पदाका कायोन्वित घटाद्‌ प ड नीलो चट” 





"~~ ~~~ 


ओर कायतां ` बोधने केवर छिडादिका | काही ् ई = इसदिये < इत्यादि 
इर्यादि स्थले का्ैतकरे बोधक किडदिका जन `" 
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स्यकमे शान्दभोध नरी, हीता यह सब प्रभाकरका मन्तम्य है; ( तत्न ) ह 
समीचीन नरी दै, मथम कामे बाढकको यद्यपि घदादिके आवपोद्रापद्वारा षयाह 
परदोकी कायौनित घटादि शक्तिका ग्रहण होतदि; तथापि ‹ का्त्वारि प 
दश्न्दल › की. भपकषसे केवल ‹ षटशान्द्ल " को काम्यैतावच्छेदक मानन 
छाषव हे, इषे पीठेते काय्यानवितथटािमे शक्तिभवधारणका परित्याग कनारी 
वित दै. ( अतएव ) काथेतवाविषयक बोधक मति पदोंको कारणता हे, इसीछिये 
मेके वैके मरति ५ वेधरएतस्ते जातः › कन्या ते गेभिणी जाता-अथात्‌दे केष 
तेरे घर प्र उतपन्न हदि ओर कन्या तेी गभिणी दीगरदे" इत्यादि वाक्य दकारण 
स्थलमे समीपवर्ति तीसरा पुरुष एकी वाक्य सुननेसे वेतरके मुखकी असन्नता तथा 
मषटिनताको देखकर वेके सुख तथा दुःखका अनुभान करके उस सुस-दुःखकी 
कारणता ऽस कारम भोर किमे मतीत नरं होती तो परिशेषे मैजके. उच्चारण 


` कयि शन्दजन्यवोधमे कारणताका निधारण करके तादरशाम्दबोधरैतुखेन उप 


भेगोित शब्दहीको निश्चय करते, ( तयाव ) एवं “‹ घटादिपदानां कार्याल. 
तघटादिबोध एव सामथ्यम्‌ ” इत्याकारक नियमका ‹ चेत्र पुत्रस्ते › इस्यादिस्थे 
ग्यमिचार होनेसे षटादिपदोकी कायान्वित घटादि शक्ति माननी उवित नशी 
{क्ा-८८ ते 9 गरः ८ = | (> रु 
शका“ चै प्ते » इत्यादि वक्यस्थमं “ तं परय ` इत्यादि क्रियापद्के 
अभ्याहार रने पक्त व्यभिचार नहा ६. समाधान-इत्यादि अध्याहार 
कोह ममाण नहीं द आ।र “वै पस्ते जातो पृतश्च ” इत्यादि स्थम ‹ तं परप! ` 
इत्यादि काष्यताके बोधक पदके अष्याहारकाभी असम्भव है. ( इत्थञ्च ) इस . 
५.६ छाघवस यह। कंहना उचित है कि अन्वितषटर्मेभी शक्तिमहको ` त्यागकर 
छ पटमानेम षटपदुकी शक्तिका अवधारण समीपवतिं बाठकंको होताह ५ । 


एतं वाक्यरेषादपि राकतिम्रहः। यय। यतव्मयरुभेवतीत्यत 

यतवपद्स्य दीषशुकविरेषे आर्याणां रयोगःकङ्धो च म्टेच्छाना, 
ताह मथान्या भाषधयो म्डायन्ते अथेते मोदमानास्तिष्ानति" 
उतत र ~ त? सपरस्यानां जायते पञशातनम्‌। मोदमाना- 
तन्ति यवाः कणिराञारिनः” इति वक्रयरोषारीषंशके 
। (ह क तु शतिभमात्मयोगो नानाङक्तिकल्पन 
व स्पद्‌द।. तु तरिनिगमकाभवात्नानारक्तिकल्प- 


((-0. 481048111\/820॥ ॥/81) (01661100. 1411260 0 €810011 
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्वाषा-रसदी वाक्यरेषसेभी रेव्दकी शक्तिका प्रहण होताै. जैसे ‹ यवमरय- 
रवति ' इस वाक्यम ( आध्यं ) याजकलोग्‌ ‹ यव › पद्की दीर्धशुकवाछे यव 


वहम शक्ति मानते ओर ्डेछढोग ‹ यव › पदे ( क्यु ) ङगनीका अरग 
करतदै-पसा दोनेसे ( त्रदि ) । 'यवप्रयश्चरभवति" इस स्थम सम्दह उतपत्त 
आ कि यवं › पद जरवोका ग्रहण करना चादियि या कङ्गनीका तो ग्रकरणा- 
रम ' अथान्या ओषधयः › इत्यादि वाक्यशेषे जथोत्‌ वसन्तु सब सेते 
पनन.भिर जाति परन्तु (यव) कणश इए अथोत्‌ पीवशकवििष्ट इए भरु्धित ` 
लड़ रहते इत्यादि वा्यरेषसे "यव'पद्क। दीर्शूकविरोषमें शक्तिका निधारण ` 
तारे. म्डेछोका "यव पदे कनक ग्रहण करना शक्ति भममूढक समञ्ञना ` 
चयि, एक ‹ यव › ` पदकी वङ्गनी तथा दीषेशूकविरिःए उभयम शक्तिमाननीभी 
वित नरौ क्योकि नानाहक्ति कल्पना करने गोरव ह ओर ' हरि › अदि 
पदों तो एकन शक्तिके नियमके अभाव होनेसे अनायत्या नानाश्िकी कल्पनाः 
करनी पड्तीदे ६ । त 0 र 
` एवं बिवरणादपि शक्तेभरहः । विवरणं तु तत्समानाथपदान्तरेण 
तदथेकथनम्‌।यथा बटोऽस्तीत्यस्य कशाऽस्तात्यनेन धिष्र 
णाद्धटपदस्य कशे शक्तिमहः। एवं पचतीत्यस्य पाक कराती" 
त्यनेन विवरणादाख्यातस्य यततायेकत्वं करप्यत । ७ । =. 
भाषा-रेसदी विवरणसेभी शक्तिका प्रण होताद उसंक सेमा २ कना 
पद्‌न्तरसे उसी अर्थको कटनेका नाम विवरण द. जेते किरीनि किसीको 'धटोऽरि 
यह कहा तो उक्षन न समज्ञा तो फिर उसने समज्चानेके छिये उसी वाक्यका विवरण 
किया कि ‹ कट्श्ञोऽस्ति ” तव वह ˆ कलर ' शम्दृकी शक्तिको जानता था- 
विदरण सुनतेरी अथम वाक्यका अभी जानगया. ह) ८ पचति › इस पदका 
‹ पू करोति › ` यह विवरण होनैसे आख्यातम ग्रयत्नवाचकतवकी कट्पना र 
कै ५। प = 
एवं परसिद्धपदस्य सा्निष्यादपि श॒कतमरहः , य ६ वा | 
मधुरे पिको रोतीत्यादो पिकपदस्य का पि ६ 
-भाषा-रंखरी असिद्धा्भक पदकी' सत्नििसेभी पद्‌ शाक! ~. 
नेसे किसीने जं । क सहकारतरौ मधुरं -पिको रौति-अथोत्‌ इत आ्रके | 
पेदपर कोकिषा. मीड २, बो रही है" तो रषे स्यम पपिक)पदपे विना सभी 
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| 

॑ । छ क [न ५० न न ~+ 

4 पदोङगि.अर्थके जाननेवाहे पुरुषको ( सहकार ) आसरादि पदोकी सहकारतासे (पिक 

। 2 1 ~ 1 शति कोकिढा नामक परतीविरेषमं सरण इ नात -दातिः <| 

३ भ ा न्त्य व 

ज त्र जातविव शात्तिनं त॒ व्यक्ती व्यभिचारादानन्त्याच । व्यक्ति ` 

। ठ न ने कि(> ~ 5 

विना च जातिभानस्यप्म्भवादयक्तेरपि भानमिति केचित्‌ । 
[++ वि 9 
तन्न । शक्ति विना व्यक्तिभानाठुपपत्तेः। ४ 

` .भाषा-( त्र) इसर्मभी मीमांषक छोग. यह कहत .कि-पटादिपरदोकी धट. 

तलादिजातिहीमि शक्ति दैगकिन्तु कसबु्ीवादिभदृव्यक्तिमं नदी. उसमे कारण यह्‌ ह 

कि) व्यक्तिं राक्तेमहणका व्यभिवार हे अथात्‌ जिस व्यक्तिमे शक्ति हण नीम 

॥ मि (9 = ण्ठ) य ४५९ 

करी वी शाम्दबोधका उदय हाता; परन्तु वहां शाग्दबोध कारणभूत शजिञ्ञान - 
नही ह इतये व्यभिचार है आरं यदि जाति शक्ते स्वीक।र के तो व्यभिचार 
नहीं ह. क्योकि जा त्या वहाभी शक्ति गृशीत हो चरकी हे ओर व्यक्तियां अनन्त ह 
इछि भत्येक व्यक्तिमे शक्ति माननम गोरवभी हे भौर व्यक्तिसे विना केवह 
नातिका. भान त. हाह। नहा सकता किन्तु नातिभासक सामग्रीही ग्याक्तेका भास- ` 
कभी माननी होगी; इसषिये व्यक्तिका भान तो अर्थसेदी सिद्ध ३, उसमे शक्ति मान 
नेकी कोई आवङ्यकता नीं मां न्तव्य ३ . 

१ कोई अ ता नहा ह, यह्‌ सब ॒म्मासकका मन्तन्य है । ( सन्न ) सो 
समौचीन नही दैःकथोकि यादे व्यक्तेमे पदकी शक्ति न दोय तो व्यक्तिका भान 
नरी हआ चाये. ॑ 

न्‌ ( (५ = (४ र | 
नच व्यक्तो उक्षणा।अनुपपततिप्रतिसन्धानं षिनापिव्यक्तेवोधात। 
च च म्‌ क [+ 
न च ग्य(ततरक्तावानन्त्यम्‌, सकर्वयक्तावेकस्या एव शृकते स्वी- 
नच च ६ द य 

कारात्‌ । नचानचगमः, गोत्वाद्रेवादुगमकत्वात्‌ । / 

चका -इम्‌ व्यक्षिम छक्षणा मानङुगे. समाधान-छक्षणा वहां मानी जातीदै.. 
श, क6।तरहवग अनुपपत्ति होय जर व्यक्तिमे तो किंसीतरहकी अनुषपत्तिमी . 
द।लन<ा पडती. यहां लक्षणा माननेका कौन प्रयोजन ३१ दांका-य्यक्तिे शक्ति 
व गाए व न्याया अनन्त हे इसटिये शक्तियांभी अनन्तदी माननी | 
१४ 1 व्यक्तियों ह ५६ एकी शक्तिका स्वीकार करतेदै इसे 

1 त उचका-वटपदादि व्यक्ते योको अननुगत होनेसे विषयतासम्बन्धते क्ति 
ज च तामः  षच्छदकतववमका  अभावर्प अननुगम होगा; समाधान- 
ति मज. अतुगम हस्तादि भात्‌ गोव्यक्तिविषयक .हा्दबोधके, भरति 

`" "~ "चक्‌ शक्तलानतवेन कारणताके दोनेसे अननुगमरूपः दोष नदीं है. 
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परिच्छेदः ४1 भाषदिकाभेता, ` ` *१८९ 
च गोः शक्येति शक्तिग्रहो यादि तदा व्यक्तो शक्ति? यदि तु 
गोत्वं शक्यमिति शक्तिग्रहः तदा गोत्वप्रकारकपदायेस्परणं शा 
व्दबोधश्च न स्यात्‌) समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदाथ 
स्मरणं शाब्दबोधं प्रति च दैतुत्वात्‌ । न 
आषा-८ किश्च ) यदि ८ गोः गोपदशशक्यः » इत्याकारक `इक्तिज्ञान इभा दै 


[ 6, न [ „4 


तो व्यक्तिदीमे शक्ति अनुभवसिद्ध हे ओर यड विदिष्टजञान म्मारमकमी होसक तदै 
बर्ोकि आपके सिद्धान्तमें अन्यथा स्यातिका अस्वीकार दं ओर यदि ““ मोतं गोषा- 


ड ०, 9 ५ 
` शक्यम्‌" इस्याकारक शक्तिजञान इमि तो गोपदसे गोल्रकारक पदायंका अथात्‌ 


गोध्यक्तिका स्मरण तथा गोलप्रकारकं गोविशेष्यक शान्दबोधका उद्य नरी दोना 
चाहिये; क्योकि यद नियमे कि-यसकारक थद्विशेष्यक शब्दशक्तिका प्रण हुआ 


वह शब्दशाक्ति्रह तत्कारकं पदायंस्मरणके मरति तथा तसरकारक तद्विशेष्यक 
। क 


शान्दबेाधकरे प्रति कारण दीताद, | 
किच गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वं शक्यतावच्छदेकं वाच्यम्‌ 
गोतखतवं त॒ गवेतरासमवेतत्वे सति सकर्गोसमवेतत्व तथाच 
गोष्यक्तीनां शक्यतावच्छेदेकेऽतुप्रवेशात्तवेव गौरवम्‌ । 


,  -भाषा-( किञ्च ) यदि भोपद्‌कीं ( गोत्व ) जातिदीमं शक्ति मान. टीजाय प तो 


श॒क्यतावच्छेद्‌क धर्मं गोखके सिरपर गोतत्वदी कना होगा. फिर वह मोस 
¢ किमाकारक.' {एसी जिन्नास्ावाङे एुरुषको ““ गवेतरासमवेतल सति सक्डगोए- 
 मवेत्व--अर्थात्‌ गोव्यक्तिसे इतर व्यक्तियोभे असमवेत दना ओए केव्‌ गोव्यक्तिमान्न 


सभे समवेत होनादी गोलमे गोतवतव दै" यदी उत्तर कना हीगा.(तथाच) {स कथनसे 


मोव्यीत्योकाभीक्ञक्यतावच्छेदक कोटिमभवश होनेसे तथा शान्दबोधकी कारणतावच्छे- 
[सय 4 | ^ < > 
'दककीयिमे प्रवेश दोनेसे आपदीको गार हीगा- 


` `“ तस्माततत्तनायाकृतिविरिषत्तदबक्तिबोषाठपपत्या करय ` 


माना शक्तिनत्याकतिविशिष्टव्य्तो धशाम्यतीति । ` _ 

` भाषा-( तस्मात्‌ ) इरुडिये केवल जातिमे या ( आति ) अवयवहस्यानम चा 
.व्यक्तिमाजमे शक्ति माननेसे ८ तत्तत्‌ ) उस २ गोख।दिजाति तथा र 
उस २ श्र्गरासनादि अवयवसंस्थानविशिष्ट ( तत्तत्‌ ) उस > गोआदि व्यक्तय 


` -बोधकी अमुपपतति होनेसे  बुद्िपषेक ` शाक्तिक कल्पना नात्याृतिविरिषट व्यक्ति 
 -विश्रान्तःहोतीहे-इति। 
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१९० . - न्यायसिद्धान्तुक्तावरी- [शम्‌ 


` शक्तं पदम्‌ । त्तम्‌ । कचिद्योगिकं, क चिद्रू, कचिधो 
गूढं कविदयोगिकरूढम्‌ । 


भाषा-वावकतासम्बन्धसे शक्तिविशिष्ठका नाम ‹ पद › है; षड चार प्रकारका 
कहीं यौगिक है १कदीं रूढ रै २, करी यीगङूढ दै ३; ओर कटी योगिकड्टै ¢ 
` यत्राषयवाथं एव बुध्यते तद्योगिकम यथा पाचकादिषदम्‌। १। ` 
भाषा-जो अपने अवयवे स्वाथंका बोधक हो वह.योगिक' पद हे; रेसेषा 
. पाठकादि अनन्त षद दै “ पचतीति पाचकः ” यहां ‹ पचि › धातु कति ‹ ए 
अत्ययका षान है. एवं “पठतीति पाठकः ” यहां ‹ पाठ › धातु कर्तम ‹ शु) 
अत्ययका विषान हे" एषं पाककरिया करनेवालेका नाम ‹ पाचक › तथा पाठक्िया 
करनेवाटेका नाम ‹ पाठक › शब्दके अवयर्ारीसे छाम हज ९। 
यत्रावयवक्तिनेरेक्ष्येण सथुदायशक्तिमतेण इध्यते तदू, 
यथा गोमण्डङादिपदम्‌ । २। 8 
भाषा-जो अवयवडक्तिकी अपेक्ञाते विना सदाय शक्तिसे स्वर्थका बोधक हे 
वहु रूढ षद है. एसे , गोमण्डलादि ' अनन्त पद्‌ हैँ अथोत्‌ यहां ‹ गो  पदकी सुम- 
दायजञक्त गोव्यक्ति हं ओर मंडलपदकी समुदायश्क्ति सूर्यादिरीधक कण्डटाकार 
` एरिषारादिमे ६. एवं यहां सषुदायशक्तिसे शाब्दबोध दातरि, इसदिये अवयवि ` 
` विचारकी कुछ आवदयकता नरि. २। - 
यन्न त्ववयवशक्तिविषये समुदायशकतिरप्यस्ति त्योगर्ठमं 
यथा पङ्कनादिपदम्‌ । तथाहि । पङ्नपदमवयवशाकत्या पङ्क 
ननिकृतरत्वरपमरथ बोपयतिसमुदायराक्त्या च पद्मत्वेन रूपे 
द्य बोपयतिौन च केवडावयवरक्त्या कुदे प्रयोगः स्यादिति 
| र स्वज्ञानस्य केवलयोगिकायज्ञाने प्रतिवन्धकत्वादिति 
त भाषा-एव जो ठ अवयव तेथा समुदाय उभयशक्तेद्रारा स्वा्थ॑का बोधक 
७ १६ गगर ` €. एसे प॑कनादि पद्‌ दै, ( तथादि ) वह पसे ह कि-एकरी 
पकज' पद्‌ पनी ^ पकात्‌ जायते इति पंकज; » इत्याकार अवयवशक्तिसे 
| (8 ऽतत्र निवा वस्तुको कहता ६ भौर समुदायश्कतिसे पदमसेन क्पेण 
पद्म ) कमरका भोषक ९* द।का-केव अवयवरक्तिहीसे यदि ‹ पंकन ' पदका 
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, परिच्छेदः ४1  भाषाटीकासमेता, ` १९१ 


(मुद ) चेत स्पङमें प्रयोग मान छिया जाय ती हानि क्या हे { समाधान- 
© स्थरे भाचीन लोग रुटिन्ञानरो केवह योगिकाथज्ञानके भरति प्रतिबन्धक 


` प्ानःइसछिये मवयवशक्तिते"पकज'पदका चेतोसङमे मयोग माननां उचित नु. 


वस्तुतस्तु _ सञुदायश्त्तयोपस्थितपदेऽवयवाथेपङ्ननिकतु 
स्वयो भवति स्निष्यात्‌। यत्र रढयथंस्य बाधः प्रतिसन्धीयते 


` त टक्ष॑णया ऊुखुदादे्बोंषः › यत्र तु कुुदत्वेन स्पेण बोधे न 


तात्पयेज्ञानं पद्मत्वस्य च बाधस्तजावयुवाक्तिमात्रेण निवाद 
इत्यप्याहुः । यतर तु स्थरुपद्यादाववयवाथबाधस्तज सख॒दा- 
यहाक्त्या पदत्वेन रूपेण बोधः । यदि तु स्यरपड्नं १. 
जातीयमेव तदा रक्षणेव । ३। 

भाषा-अौर वास्तवमे ती यह वातौ हे कि-षणुदायशक्तिद्वारा उपास्थित इए 


= पद्म अवयवार्थ पंकसे उसपन्न होनेवाेका सातनिध्यसे अन्वय होता दै. भाव यह 
` कि- अवयवज्ञक्तिसेमी मथम सभुदायशक्तिद्वारा उपस्थितवस्तुरीका काम हीता हे 


शौर जिस स्थरे रुडिशक्तते अथंका बाध मतीत होवे मथोत्‌ अथं न बन सके 
बहा छक्षणाबरृत्तसे कुमुदादि बोवमेशी वक्ताका तात्य जानना उचित हे ओर 
जहां कुत्वेन रूपेण कुभुदके बोधमे वक्ताका तात्य ज्ञान नरी ३ ओर पद्मत्वेन 


ङूपेण पद्मका जां बाध प्रतीत दोरहारि वहा केवक अवयवशक्ति  मारीपे निवोद 
करना उचित ३, रेसेभी कहते जहां कहीं ( स्थ ) सुकीभूमिम उसन्न इए पञ 
आदिमे "डन" शब्दके अवयवार्थका बाध प्रतीता वहां सदायशक्तिदीसे प्च 


लेन ङ्पेण पद्मका बोघ होताहे भर यदि स्थलमे  हनेवाङा पद्म ल्म उत्पन्न 


हए पद्यते विलक्षण अभिमत दोय तो उसमे ' प्कन ` पद्की छक्षणादी माननी 


उवित हे ३। 


` यु्रावयवा्ेरूढ्यथेयोः स्वातेन्येण बोधस्तयोगिकष्टम्‌ 


यथोद्धिदादिपदम्‌ । हि उदधेदनकतां तर्णल्मादिरपि ब 

+ विशषोऽपीति । ९। न 

1 अवयवाथका तथा रुचका स्वतन्बरूपते बोध ध अथोत्‌ 
वस्तुषिशेषको अवयवशक्तिसे तथा अन्यवस्तुविशेषकं सषवामशक्तिर | ब घन्‌ र 
वह पद्‌ ‹ यौगिकङूढ › दै; एसे उद्भिद्‌ आदि पद है, यह  उद्धिद व 
मिन्नति इति 8द्धिद्‌ " ईस व्युरपत्तिस अवयवशक्तिद्रारा ८ तख्गरम ६ म 
का बोधक हे ओर घुदायसक्तिसे उण्द्‌ नामक यागकामी बोधक 
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` १९२ य न्यायसिद्धान्तुक्तावरी - ^ श्‌ 


` हक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्मयौठ पपत्तितः॥ ८९। 


॥ 1 
आषा-शकयके सम्बन्धविरोषका नाम ठक्षणा हे ओर तात्पयौनुपपत्ि ह 


णाम बीज द ॥ ८२॥ 1 द 
ठक्षणा राक्यसम्बन्धः इत्यादि । गङ्गायां धष इत्यादी गृङ्खप- 
दस्य शक्याथे प्रादर्पे घोषस्यान्वयादुपपत्तस्तात्पयोवुपप, ` 
त्तिषौ यत्र प्रतिसन्धीयते तर रक्षणया तीरस्य बाधः। . ` 

भाषा-“जइत्स्वाथां अजहत्‌स्वाथा मेदसे रक्षणा दौ मकारफी दै, उपमे. भयर 
कहै“. गंगायां घोषः ? इत्यादि वाक्यस्थकमे गंशापदके शक्याथं प्रवाह 

( घोष ) पदा गोपाहग्रामका अन्वय नदीं हीसकता ओर घोष पदां गोपा 

्रामका गगापदके शक्यार्थ भवादमे अन्वय करने वक्ताका तास्प्भी नर कन 

सकता; क्योकि जठम्वाहम गोपारग्रामकी स्थितिकादी असम्भव दे; इसि 
¢ गंगायां घोषः "› इस वाक्यरमे ‹ गंगा › पद्‌ स्वशक्याथं प्रवादके तीरम लाक्षणिकं 


. है. परम्परा सम्बन्धपते स्वायेबोधन करनेवाङा पद ठाक्षणिक होता है प्रत 
स्वशशक्य संयोगरूप ‹ गंगा 2. पदका तीरसे परम्परासम्बन्ध हे; इष्य ‹ गगा ' 


पद्‌ छाक्षगिक दै. पसे स्थलमें रक्षणाृत्तिरीपे तीरका बोध होता दहै, _ ` 
सा च शक्यसम्बन्धङूपाः। तथादिपरवादरूपशक्याथसम्बन्धस्य 


` . तीरे गृहीतत्वाततीरस्य स्मरणं ततः शाब्दबोधः । परंतु यब 


नवयातुपपत्तिटेगाबीङ्न स्यात्तदा यष्टीः परवेदायेत्यतर रक्षणा न 
स्यात्‌ यष्टिषु प्रवेजान्वयस्यादुपपत्तेरभावात्‌ ; तर च यपर 
वेशे भोजनतात्पयातुपपतत्या यष्िेरषु रक्षणा । 


० (र ०3 


. ˆ भाषा-पद ठक्षणा शक्यका सम्बन्धरूप होती है. -( तथादि ) वह देसे द1१- 
“ भरवाहकप जो शक्या उसका संयोगतम्बन्ध तीरके साथ गृहीतदी एवं है. ` “गगा ' 


पदे गंगातीरका स्मरण हआ. तदनन्तर ‹ गंगातीरे घोषः ' : यह शाल्दबोध हभ 


परन्तु हरएक स्थलमे यदि अन्वयानुपपत्तिर छक्षणाका बीज भान हिया जाग 


तो “ यष्टीः अवेशय › इत्यादि स्थरे ठक्षणा नदीं होनी चदथ, क्णाकिंः (यष्टि) | 


छाठियमिं ्रवेशरूप जन्वयकी अनुपपत्ति नदीं हे अर्थात्‌ केवल छायो का मेरी 
भ्रमं बनपकता हे परन्तु कदनेवाडेने भोजनक ताप्॑से यष्टियोके `मवेश्की भह्‌। 
करी दै. एवं केव ाण्योके भवेशते . भोजनङ्प॒तारपथकी अनुपपत्ति हस 
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पदः ४] ` भाषादीकासमेता. १९१ 


4 यष्टि पदी यष्धरमं क्षणा करनी चादिये अथात्‌ वक्ता अपने पत्यविशेषको 
यह कहता दै कि राटीवाे साधु्जको भोजन जिमनिके ठियि प्रहके भीतर 
छेनाभो इत्यादि, जोरभी अनेक उदाहरणस्यङ जहत्‌स्वाथौके होसकतेहै 


एवं काकेभ्यो दधि रकष्यतामित्यादौ काकपदस्य दष्युपातके 
` लक्षणा सवतो दृधिरक्षायास्तात्पयेविषयत्वात्‌ । एवं छतिणो 
यान्तीत्यादो छतिपदस्थेकपाथेवाहित्वे रक्षणा । इयमेवानह- 
स्वाथ लक्षणेत्युच्यते, एकसाथवाहितेन रूपेण छनित- 
द्न्ययोबोधात्‌ । 
 भाषा-एवं ^ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌, छत्रिणो यान्ति "› इत्यादि स्थम 
‹ अनजहवस्वाथीरक्षणा › ३. यहां ‹ काक › पदकी दधिके विघातक बिडाठादि 
जीवमा टक्षणा है; क्योंकि यहां वक्ताका मूर्यादिके प्रति कहनेका ताखय यह ` 
ह कि-५ इष्टि रखना; काक या ओर कोहं ओीव दधिकी भक्षण न करजावे ” इति । 
एवं ‹ छत्रिणो यान्ति › इस स्थरमेभी ‹ छत्र ' पदकी एकसायवाहित्व विरिष्टं 
अथीत्‌ एकसाथ चलनेवाठे पुरुषमातरमे लक्षणा है; क्योकि याभी छतिवाठे पुरुषका 
तथा उनके सायथिर्योका एकसाथेवादित्वेन रूपेण बोध होता 
यदि चान्वयाजुपपत्तिरक्षणाबीनं स्यात्तदा कददज्ाप्दस्य 
तीरे कचिद्धोषपदस्य मत्स्यादौ रक्षणेति नियमो न 
स्यात । ` ५ € 
 भाषा-ठक्षणास्यठमे यह नियम ह कि-जिष स्थरे जो पद्‌ वक्ताने निस 
अथबोधनके तात्पर्ये उारण किया है, वद पदु उसी भयम्‌ अवद्य छाक्षाणक 
होता दै, परन्तु यदि अन्वयाुपपत्ति छक्षणाका बीज मान छया जाय तो कं 
। गणा › पदकी तीरम ओर की श्वोष' पद्की मस्यादि जङजीवामं .ठक्षणा न 
होनी चाहिथि; क्योकि ‹ गंगा ' पदक तीरमं तासखयग्रह स्थम्‌ एव घू[भपद्का 
मस्स्यादिमें तापर स्थरे धोषकी तीरम तथा म्स्यादिकाकीं अवाहमे अन्व" - 
यानुपपत्ति नदीं हे. 


¬ इदं तु बोष्यम्‌ । शक्याथसम्बन्धो यदि तीरत्वेन स्मेण शीतः 
स्तदा तीरत्वेन तीरबोधः). यादि त॒ गङ्गातीरत्वेन रूपेण शी 
 -तस्तदा तेनेव दपेण स्मरणम्‌ । 

१६ . | 
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म्यायसिंदधान्तयुक्तावरी- क 


सम्बन्ध यदि तीरेन सरूपेण तीरके साथ ग्रहण इभा द ता शाज्दबोधभी तीर 
ङ्पेण तीरदीका होगा ओर यदि मंगातीरत्वेन रूपण तारका सम्बन्ध गृहीत इभ 
तो शा्दबोधमी गंगातीरलखेनं ङुपणह। इगा 


अत एवं रु्ष्यतावच्छेदके न छुक्षणाः ततपकारकेवोधस्य तञ 
ठक्षणां विनाऽप्युपपत्तेः ¦ परं त्वेवं कमेण शक्यतावच्छेद्‌केऽपि 
क्तेन स्यात्‌ तत्पकारकराक्याथस्परणं प्रति तत्पदस्य साम्‌ 
थ्येमित्यस्य सुवचत्वादिति षिभावनीयम्‌ । 


भाषा-( अतएव ) तद्धमविचिष्टम लक्षणा ्रहणको तिसी पसे पदार्भरप 
स्थित्ति तथा शान्दबोधके मति हेतुता हनेदीसे रक्षतावच्छेदकतीरस्वादि ध्मेिभी 
लक्षणा माननेका ङु काम नरी; क्योकि तीरलादे धमभ्रकारक तीरािशेष्यक बोध 
ठक्षणासे विनभी एप स्थम उत्पत्र दोकताह; परन्तु इका रमसे शक्यताष्च्छे 
द्कर्मभी शक्ति नही माननी चाहिये; क्याकिं क्षणास्थरकी तरह ॒यहाभी ५ तत्‌ 

, घटलादिभरकारक शब्दाय घटादिस्मरणके प्रति ( तत्‌ ) घटादिपदका सामर्थ्ये" 
हत्याकारक नियम सुवच दीसकतारै, परन्तु आवचाय्यंरोगोनि छक्षतावच्छेदकमे 
ठक्षणाको नह माना ओर शक्यतावच्छेदकमं शक्तिको मानाहे षका क्या काएण 
हे ? ( इति विभावनीयम्‌ ) यह वाती विद्वान्‌ छोरगोको विचारणीय है. जहतुस्वारढ 


क्षणादीका भद्‌ एक रुक्षितटक्षणानामसे प्रसिद्ध ३. 


“ यत्र तु शक्याथस्य परम्परासम्बन्धहूपा रक्षणा सा रुक्षितरक्ष 
णेत्युच्यते। यथा द्विरेफादिपदे रेफद्रयसम्बन्धो भमरपदे ज्ञायते 
भ्रमरपद्स्थ च सम्बन्धो मरे ज्ञायते तं छकषितर्क्षणा । 


भाषा-जिस स्थछमं शक्याथका परंपरासम्बन्धरूपा टक्षणा है वह ॒ठकषितह- 
णा कह। जातीः, जसे ^ द्विफा रोति ” इस स्थकमे द्विरफोदिः पदमे रेफदवयका 
शम्बन्ध ` भ्रमर › इष पदमे जाना जाता गोर ‹ अमर › पदका सम्बन्ध (भमर ) 
मधुपजन्तुमं जाना जातादै; एस स्थटमें छक्षितलक्षणा होतीरै, ¢ द्विरेफो रोति 
इर्यादि स्यम ‹ स्ववाच्यरेफद्रयघटितपद्वाच्यख › आदिङप परम्परासम्बन्धं £ 


कितु लाक्षणिकं पदं नानुभावकं टाक्षणिक्षाथेस्य शान्द्बोधे 
त्‌ पदान्तर कारणम्‌ › राक्तिरक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदाथौनि 


| १९४ 
|  भाषा-८( इदन्तु बोध्यम्‌ ) यहभ। यदा जानन यय ६ कशक्याथं 
। 
। 
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परिच्छेदः ४) भाषादीकाश्षमेता. . ` १९५. 


| तस्वराक्याथंशाम्दबोधं प्रति पदानां सामथ्याधारणात्‌ । वाये 


त॒ शक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्धङूपा ठक्षणाऽपि नास्ति। 


भाषा-( किन्तु ) परन्तु “ छाक्षणिक › पद्‌ ( अनुभावक ) शाब्दधोधका जनक 
नरि किन्तु ठक्षणिकाथके शान्द्बोघम ( पदान्तर ) घोषादि पदान्तर कारण हैः 
क्योकि शक्तिषठम्बन्धसे या ठक्षणासम्बन्धसे उपस्थित जो ( इतरपदाथं ) तीरादि ` 
उसः तीरादिके साथ अन्वित जो ( स्व ) घोषादिपदं शक्याथं गोपाठयामं तादश . 
त[तयनित गोपाग्रमविषयकः रान्दवाधके मरति ( पद्‌नां ) घोषादि पर्दाका. 
साम्यं निश्चय दौताह; शक्तपदर दात; वाक्य नदी दाता. इसाख्ये- वाक्यम 
शक्तिका अभाव दोनेसे शक्यसम्बन्धरूपा कक्षणामो वाक्यम नदी है, 


य गंभीराया नया षाष इत्युक्त तञ नदापदस्य नदातारं खक्ष 
ण्‌ , गभीरापदाथस्य नया सहाभंदनान्वयः काचदेकदेशाच्‌-:. : ` 

यस्यापि स्वकृतत्वात्‌ । 
दका“ गम्भीरायां न्यां घोषः » इत्यादि वाक्यस्थमें ‹ नदी ? . पदकी ,. 


नदीतीरमे ठक्षणा साननेसे गम्भीरपदाथका नदीरूप पदाथके, एकदशके साथ 
अन्वय मानना दोगा अथात्‌ नदीपदबोध्य जो ' नर्दतीर ` उसका एकदश जानद्‌ा 
उसके साथःगम्भीर'पदका अतवय मानना दोगाः परन्तु एसा माननेसे पदाथः पदायना- 
नपि न त पदयिकदेशेन ? इष नियप्रके साय विरोध होता अर ^ नीडो षटः» 
इत्यादि स्थटोमे नीरुपदाथका घटपदाथं एकदेश घरतादिमं अन्वय बाधवारणाध ईस ` 
नियमका माननाभी आवरयक है, इटिये “ गम्भीरायां ना वाषः ` इत्याद्स्थटम 
पदलक्षणांका असम्भव देने वाक्यलक्षणादी माननां उचत ₹- उनावान- 
५ गम्भीरायां नद्यां घोषः " इतधादि स्थरं केवछ ˆ नद्‌। ' पद्क। नद्‌तारम्‌ रक्षणा 
है ओर गम्भीरपदार्थका नदीके साथ अभेदान्वय हं अथात्‌ गंम्भीराभिन्न नो नदा 
ताह नदीतीरमे घोष ३, यद बोध इभा. ( कवित्‌ ) चैत्रस्य युरुडटम्‌ " इत्या 
स्थरुषिरोषोे एकदेदाअन्वयभी विद्वस्‌ छोशकि अभिमत ई, यहा चेत्रात्तरवप् प्यः 


- थसम्बन्धका गुरुके साथ अन्वय हं 


यदि ततैकदेश्चान्वयो न स्वीकियते तद्‌ नदीपदस्य गभरनद 
तीरे क्षणा गरभीरापदं तात्पयेग्रादकम्‌ । बहुत्र हातप्यवम्‌ । 
तञ हि चिव्रशपदादौ यदेकदेशान्वयः स्वीक्रियते तद। गोपदस्य 
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ल न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- ` ` [इम्‌ 


गोस्वामिनि रक्षणा गवि चिनाभेद्‌न्वयः। यदि त्वेकदेश्ान्वये 
न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चितरगोस्वामिनि रक्षणा चित्प 


तात्पयग्राहकम्‌ । | 

भाषा-पर्ु यदि यहां एकदेशान्वय न स्वीकार दीय तो “ गम्भीरायां नध 
वोषः” इत्यादि स्थे "नदी" पद्की गम्भीरनदीतीरमं र्षण करनी ओर भार्म 
पका “ नदीपदं गम्भीरनदीतीरविषयकबोधजनके भवतु " इत्याकारकं वक्ता 
हच्छाङप जो तास्थ तादश तात्पयका प्राइक दे. ेेरी बहुवीरिसमासस्यङ्मेभी 
वाक्यके अवयवहीमें ङक्षणा माननी उचित दै. ८ चित्रा गावो यस्यासौ विकगुः ! 
इत्यादि बंह्रीहिस्थल्मं यदि एकदेश्चान्वय स्वीकरत दोय तो (गो'पदकीं गेये स्वाभी 
ठक्षणा करनी ओर 'चि्रादाथैका गोपदाथेके साय अभेदान्वय करना परन्तु यहि 
एकदेशान्धय न अभिमत होय तो गोपदकी वि्रगेयोके स्वामीमें रक्षणा करभी ओर 


(9 कि 


¢ चि › पदको पूर्वोक्त रीति कक्ततारपयंका मादक समञ्चन, 
एवमारूढवानगे वृक्ष इत्य वानरपदस्य वानरावेशकमेणि रक्ष 
णा, आह्ढपदं च तत्पयेमाहकम्‌ । एवमन्यतापि। 
भाषा-पेषेदी “ आङ्ढो वानरोऽयमसौ आरूढवानरो वृक्षः ” इत्यादि स्थे 


क के (4 


(वानर) पदकी वानरके आरोहणरूप कमे लक्षणा करनी ओर पुरो क्तरीतिसे आस 
॥५ [4 ५ स$ क़ क म 
पद वक्तृतासपय॑का आक सम्चना यदी कम ओर ओर भरयोग स्थरोरमेभी जानेन, 


तत्पुरुषे तु पूवेपदे रक्षणा । तथाहि । राजपुरुषादिपदे रान- 


 पदाथेन पुरुषादिपदाथस्य साक्षान्नान्वयो निपातातिरिक्तनामाथे- 


योभदेनान्वयबोधृस्याब्यत्पतनत्वात्‌, अन्यथा राना पुरुष इत्य 
आपि तथाऽन्वयबोधः स्थात्‌ । 


भाषा-एवं तरुरुष समाषस्थछमे पूवेषदमें रक्षणा होतीरै अथोत्‌ पूर्वपद लाक्षणिक 
दोताहै. (तया) नेसे ८ राज्ञ पुरुषः राजपुरुषः » इत्यादि षष्ठीतसयुरुष समासस्थछमे 
राजपदाथके साथ पुरुषप्दाथका साक्षात्‌ सम्बन्धसे अन्वय नदीं दै;कर्योकिं अ्ययनि- 
पातातिरिक्त नामायं नामार्थौका भद सम्बन्धंसे अन्वय बोध (अन्युखन्न) असिद्ध है ` 
^ अन्यथा ) यदि अञ्ययनिपातातिरिक्त नामाथ नामार्यौकाभी भेद सम्बन्धे अनय" 
बोध मानछिया जाय तो “ राजा पुरुषः » इत्यादि स्थरोरभेभी भेदसम्बन्धते अन- 
यबोध दाना चाहिये. 6. 
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पडेदः ४ ] भाषाटीकासमेता, १९७ 


दे भ्य्‌ १ = 
पो न घट इत्यादो बटपटाभ्यां नभः साकषाेवान्वयात्निषाता- 
अन्न € ्) - 
तिर्कतिति नीरो वट इत्याद नामाथयोरभेदसम्बन्धेनान्वया- 
द्ेदनेति । 
आषा-५वटो न पटः इत्यादि स्थे धटषटके साथ नञ्च अथमभेदका साक्षात 
अन्वय होता अर्यात्‌ किसीग्रत्ययाथके द्वारा नही होता; इसे नियममे निपाता- 
तिश कदा.नञ्‌ निपात दै, इससे इसके योगसे भदेन अन्वयबोध होसकतादे.परनतु 
निपातातिरिक्त नामाथ नामार्थोका मदसम्बन्धते अन्वयबोध नदी रोषकता ^नीढो 
धृट; ? इत्यादि स्थरोमे नामाथनामार्थाका अभेदपम्बन्धतसे अन्वय दीताहै; इसछिये 
नियमे मेदेन कहा अथौत्‌ निषातातिरिक्त नामायनामायंका अभेदेन अन्वयवोध तो 
सिद्धी ३ परन्तु भेदसम्बन्धते अन्वयवोथ अब्युखन्न हे “एवं राजपुरुषः 'हत्यादि- 
स्यङरेभी निषातातिरिक्त नामार्थौकी उपस्थिति हाती ह यहांभी भेदेन अन्वयबोध 
नरी होषकेगा ओर अभेदेन विवक्षित नरे इसटिये कोई उपायान्तर सोचना बादिये. 


न च राजपुरूष इत्यादो टुप्तविभक्तः स्मरणं कटप्यमिति वाच्य- 
(~, „= (~ न ० 
म्‌। अस्ृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात्‌ । तस्माद्रानपदादौ 
राजसम्बन्धिनि छक्षणा, तस्य च पुरुषेण सदाभेदान्वयः । 
५ 0 ० (कि = (९ € क र 
नदर तु धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः सेदि विभक्तय 
 त्वप्रकारेण बुध्यते त्र न रक्षणा । | 
छं का-८ राजपुरुषः " इत्यादिस्थलमं राजपदं तरवा लुप्त हह षष्ठीविभक्तेके 
स्मरणकी। कल्पना कर ठस विभक्तके सम्बन्धादि अथद्वाराश रानाका तया पुरुषा 
परस्पर अन्वय होगा इसछिये पूवोक्त नियमके साथ विरोध नर्दि.समाधान-जिख 
पुरुषकी विभाक्तेका स्मरण नर्हीभी होता अथात्‌ अक्ृतिमत्ययानमिज्ञ पुरुषकोभी 
( ततो ) “ राजपुरुषः » इत्यादि वाक्यसे श्दबोधका उदय दीना अतुमवषिद्ध द. 
( तस्मात्‌ )§सखिये.राजपुरुषः' इत्यादिस्थकमि राजादि पाकी राजसम्बधीमें छक्षणा 
माने उस सम्बधीका पुरुषके साथ अभेदान्वय बोध माननाशी उचित द, 
. “८ चवं राजसम्बन्ध्यमित्नः पुडुषः " इत्याकारकं शव्दबाष ४ एव वलाव्‌- 
रौ च्छिन्धि » हर्यादि इतरेतरदन्दस्थकमे द्वितीयाविभक्तिके दविवचनाय 1तवमकार प 
` धव तथा खदिर दोनोका बोध होतार इषछिये वहां ठक्षणा माननेकौ भवरय- 
कता नद दै. 
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१९८ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- ॥ शब्दे । 
न च्‌. साहित्ये रक्षणात वाच्यम्‌ । साहत्यद्यन्ययारप द्न्द्रद्‌ 
शनात्‌ । 


मीभांसक-धव खदिर उभयमें रहनेवाङा जो सद्र।त्तत्वङूप साहित्य 
साहित्यके आश्य यदि “खदिर पदकी रक्षणा मान टीनाय तो हानि क्या क्ष 
समाधान-षहवत्तिखखूप साहित्यसे शून्य 1दम विन्ध्यादेपदायाकाभी ५ दि 
विन््यौ » इत्याकारक एतरेतरयोगरूप द्वन्द देखा जातादं इसछ्ियि दन्दरस्यर्े 
उत्तरपदकी साहित्याश्रयमें छक्षणा माननी उचित नदी हं | 


न चेकक्रियान्धयित्वहूपं साहित्यमस्तीति वाच्यम्‌।करियाभेदेपि 
धवखदिरौ परय छिन्धीत्यादिदशेनात्‌ सादित्यस्यानञ्खभवाच। 
तस्मात्‌ सारित्यादिकं नाथः । अतएव राजपुरोहितौ सायुन्य- 
कामो यजेयातामित्यच रक्षणाभावादन्द्रं आश्रीयते तस्मात्सा 
हिव्यनाथः। कितु वास्तवो भेदो यत्र तर द्रन्द्रः। 


शंका-दम सहबरत्तिखरूप सात्यके तारपयसे यहां लक्षणा नदीं कहते किन्तु 
एकक्रियान्वयितवरूप साहैत्यके तापयसे कहते. एवं छेदनरूपा जो . एकक्रिया 
तादश एकक्रियाअन्वायि धव तथा खदिर उभयमे विद्यमान है. इस रीतिसे एक 
क्रियान्वायितङूप सादित्यके आश्नयमं .खदिर' पदकी छक्षणा मान छीजाय तो क्या 
हानि हे! समाधान -“ धवखदिरे छिन्धि परय” इत्यादि भयोगस्थछमे. याक 
भेद्‌ हीनेसेभी दन्द देश्चाजातादे.भावं यह भि-एक क्रियान्वयिखडङ्प. सादिर्य यादे 
नियमे इतरेतरयोगद्रनद्रस्थलमे रहे तो उसके: आश्यमें (खदिर'पदकी छक्षणाभी . 
मन ङीजाय; परन्तु उष्ठका तो “धवखदिरो छिन्धि परय"इत्यादि क्रियान्वयस्थलमं 
व्यभिचार प्रतीत होता. इषछियें साहित्यं रक्षणा माननी उचित नश ओर 
वास्तवम्‌ -एकक्रयान्वयिवरूप साित्यका “ धव्खदिरो- छिन्धि ” इत्यादिवाक्यक 
शाब्दबोधम्‌ अनुभवो नहा होता. ( अतएव ) दरन्द्रस्थलम रक्षणाके अभाव होने- /. 


सही “ राजपुरोहित सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌--अथौत्‌ सायुज्यमुक्ति कामनावाडे 


रजा तथा पुरादत दना यजन कषः इर्णादि वाक्यस्थछम्‌ उखक्षणार्क अभावसे 

दन्द्रका जाभ्रय॒ण्‌- पूव जाचय॑कगाने कियाहै, ( तस्मात्‌ ) इसङिये साहित्य की . | 

तरि अथ नरईदि किन्तु पद्‌यद्रयका जहां वास्तवभेद होतार वहां दवनद्समास 
हि, 
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परिच्छेदं १1 ] << | भाषार्दीकासमता. २९९ 


न्‌ च नीङ्वटयार चद्‌ रत्यद्‌। कथावात््‌ बाच्यब्‌ । त्र नाख्प्‌- 
ठस्य नाडत्व वटपद्स्य वटव टक्षणा)अभेद इत्यस्य चाश्रया 
भद इत्यथाप । समाहारद्न्दे ठ यदि समाहारोऽप्यनुभयत इ 
त्युच्यतं तदाअहनङ्रख्मत्याद। परपदरनङ्कटसमाहार रक्ष- 
णा पूर्वेपद्‌ तात्प्यग्राहकम्‌ । ` 
छं का-“ नीला षटः-इस्यत्र नाछषययोरमभद्‌; " इर्यादिवाक्यस्थरमं “ नीङं 
घटयो; " यह द्रन्द्र केसे इभा? अथात्‌ यह वाक्य असगतभा नदा आर समासभी 
५ नीलश्च घटश्च नीङघटो, तयोः नीखवघ्योः ‹ नी घटः › इत्यत्राभेदः » यदी 
मानना होगा. फिर वास्तवसे पदाथद्रयभेदस्यरूम दन्द्र होताहं यदह नियम भापका 
कहां रहा! समाधान-एस स्थरम नार, पदका नीम्‌ तथा'वट'पद्कीं घटम 
॑ लक्षणा भानकरः दन्द इजा दै आर " अभेद ` यह शब्द्‌ आश्चयाभेदका बोधक दै 
| अथात्‌ ‹ नीङत्वटत्वाश्रययोरमभेदः ” यदह वाक्याथ हज. एवं समाहारदन्द्र स्थलं 
। यदि किरी विद्वानको ( समाहार ) सुचच्का अघुभवभी होता होय तो “ अहिन- 
| कुटम्‌ › इत्यादि वाक्यो ( पर ) नङ्करादिपदांकी अदिनङ्करसमाहारभे लक्षणा 
मानी ओर ( पृं ) आरेआदिं पदको पवांक्त रोति ॒तादपका हक जनना 
उचित दं 
- न च भेरीभृदंगं वाद्येत्य् कथं समाहारस्यान्वयःअपेक्षाइदधि 
विंशषष्पस्य तस्य वाद्नाप्षम्भवाद्ति वाच्यम्‌ । परम्पराः ` 
म्बन्धेन तदन्वयात्‌ । 
छंका-५ भरीमरदङ्गं वादय " इत्यादि स्थलमं समाहारका वादन क्रियाम 
अन्वय कैसे दोग! क्योकि अनेक पदार्थोमिं एकल्वावगाहन करनेवाढी अपिक्षा बुद्धिदी 
विेषरूप समाहारका वादन नदीं बनखकता, भाव यह कि-अभिघाताख्य संयोगाः 
वच्छिननक्रिय! वादनपदा्थं द. सो उसका अपिक्षाबुद्धिविदोषरूप समाहरम हीनाय 
असम्भव ३. समाधान -रेसे स्थछमे  स्वा्रयवृत्तिव ` रूप परभ्पराघम्बन्ध 
मानक वादनक्रियाका समाहारमे अन्धय है. यहां “ स्व › शब्दसे अपेक्षबुद्धिविशे- 
षरप समाहार, उका आश्रयविषयतासम्बन्धसे भराश्रदङ्गाद्‌ तदबुत्तित्व वादन 
कपा क्रियाको शति एतादृशपरम्परासम्बन्धसे अन्वय हीसकताह 


एवं पञ्चमूरीत्यादावपि । परे त्वदिनङ़ुरमित्यादावाह्नकख्च 


ऋ न्क ध 
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१८ न्यायसिद्ान्तचक्तावली- [ शम्‌ 
णोक्तै ज +त 
सकलं च पराणितू्यैत्यादिसूतेणोक्ते तजेवाभन्यनेकवचनमसाधि- 
ति इत्याहः ।` 
भाषा-एवं ` “ पञ्चमी ” इत्यादि द्वियभथसमाहारस्थरमेभी उत्तर 
समाहारमे क्षणा तथा पू॑पदको तातपयं प्राहकत्व मानना उचित दै ओर ( परत 
नवीन नैयायिक तो यह मानतेहं कि-“अहिनङकलम्‌ ” इत्यादि स्थम अदि तथ 
नङ्क दोनोका बोध होता है किन्तु समाहारका बोध रदी होता ओर एकवचनं 
बोधित एकतवसंस्याका भि तथा नङ्क मत्येकके साय अन्वय है; इसछय 
‹ अदिनकुरं ' इत्यादि क्ष समाहारदनद्का नदीं ई; किन्तु समाहारसंज्ञा वहां होती 
है. जहां एकवचनान्तता तथा नपुंसकता « द्रन्द्रश्च भाणितूस्यंसेनाङ्गानाम्‌ २। ४। ९। 


इत्यादि धूते बोधित होय. एवं समाहारके उदाहरण ^“ पाणिपादम्‌ » इत्यादि 
जानने चादिये. एवं ( अन्यत्र ) समाहारातिर्त अन्दरस्थलमें यदि एकवचन होय 


, तो असाधु जानना चादिये ( इत्याहुः ) यह सब नवीर्नोक। कथन है. 


पितरो शरट॒रावित्यादो पितपदे ननकदम्पत्योः श्ञ्यरपदे श्री ` 

ननकदम्पत्योढेक्षणा । एवमन्यनरापि। घटा इत्यादो तु न रकष 

णा) घटत्वेन हपेण नानाषटोपस्थितिसम्भवात्‌ । 

भाषा-एवं “ पितरो, शदयरो ” इत्यादि एकरेष समासस्थरमें ‹ पितु › पद्व 
पुरुषके जनक माता पिता दोनोमिं क्षणा तथा “ शद्यर  पदकी स्के जनक 
माता नि रक्षणा हे. रेसेदी ओर स्थरर्मिभी जानखेना " घटा; › इत्यादि 
स्थले लक्षणया नानाषटकी उपस्थिति नही दै किन्तु “ट पेदं उचारणपे 
घटत्वेन ङुपेणदी नानाघट उपस्थितिक! सम्भव दोसकता ई. 

कमेषारयस्थठे तु नीञोत्पङमित्यादावभेदसमबन्धेन नीरुपदाय 
` उत्पर्पदाथ प्रकारः तत्र च न रक्षणा, अते एव निषादस्थपति 


 याजयेदित्यत्र न तत्पुरुषो ठक्षणापत्तेः कित कमेधारयो रक्ष 


णाभवातव्‌ ।* 
भाषा-एवं “ नीरोतपढं » इत्यादि क्म॑धारयसमाषस्थङमे नीकपदायं ऽस 
रुपदायम अभदसम्बन्धते मकार दै, इसछ्ि यहांभी क्षणा नदीं ह. ( अतएव ) 
च १ पप्पषम्‌ क्षणा नदीं ई इसलिये ५ निषादस्थपति याजयेत्‌ " इत्यादि 
शृतिवाक्यस्थछमं निषादानां स्यपतिः निषादस्थपतिः ” इत्माकारक तश्पुरुषसम्‌सु 


॥ 


को आश्रयण विद्वाच्‌ ोगोनि नह कयां है. क्योकि तव्ुरुष माननेसे एवोत 


क 
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परिच्छेदः ४ 1 ` भाषाटीकासमेता २०१ 
रीतिबे त्ुरषस्थकमे छक्षणाभी माननी पड़ेगी ओर उक्षणा जघन्यदृत्ति ३, यदि 
प्रकारान्तरे शक्तदरत्तिसे नवाह हीय सके तो छक्षणा माननी उवितत नक्ष. एवं 
८ निषादश्चासौ स्थपतिश्वति निषादस्थपतिः ” इत्याकारकं कम॑धारयसमासरी 
जानना उचित्त दै; क्याकि छक्षणा नदी माननी पडत्ती. ` 


+ न च निषादस्य सङ्रनातिविशेषस्य वेदानधिकाराद्याननासं- 


भव इति वाच्यम्‌, निषादस्य विदयाप्रयुक्तेस्तत एव कल्पनात्‌ । 

कोका-'स्थपति शब्द्‌ स्वामीका वाचक है. एवं इस वाक्यमें कर्मधारयसमाष 
भ्राननेसे निषादङ्प स्थपतिकादी बोध दोगा; परन्तु उसका म्रङ्तमे उपयोग नीं 
क्योकि निषादनामक संकरजातिविशेषको ““ स्ीशु्रो नाधीयाताम्‌ ” इस वचने 
वेदपठनका अधिकार नरी ओर अध्ययनविधि सिद्धज्ञानके न होनेसे उसको 
याजनभी नदी बन सकता. इसथ्यि तप्परुषसमापद्राराहीं निषादाके स्वामी कसी. 
ब्राह्मण या क्षनियका ग्रहण करना उचित ३. एवं उसको याजनका सम्भव दनक 
वाक्य साथेक दोसकता दै. खमाधान-निषादको याजनके हये यथासस्श्व 
वेदविद्याप्रयुक्तभी होना चाहिये. इ वाताकी कल्पना हम ( तत एव ) निषादके 
ग्रति अतिबोधित याजनानुपपत्तिसेदी करस त 


लाववेन युख्याथेस्यान्वये तदनु पपत्त्या कल्पनायाः फट्मुख- 
` गोरबतयाऽदोषत्वादिति । 


रं का-निषादको वेदविधाकी कल्पना करनेमें आपको गोरव हीगा.समाधान~ 
कर्मवारयसमासद्वारा अथभ सुख्यार्थके साथ अन्वय दनेके पीछे उप्त अन्वयकीं 
अनुपपत्तिस निषादको विदयाकी कल्पना करनी फडमुलगोरव दे; इसियि वह दोषं 


, कर नींद ह प 
“ उपकुम्भमदधेपिप्परीत्यादो परपदे तत्सम्बन्धिनि रक्षणा पृवेषद्‌ा- 
` यप्रपानतया चान्वयबोध इति । इत्थं च समासे न कापि शक्तिः 


पदरात्त्यव निवाहादित ¦ ई 
माषा-एवं ५ उपकम्भम्‌, अद्धपिप्पटी ” इत्याद अयागस्यरम इम्भ- 
पिप्पडी आदि परपदोंकी -कुम्भपिप्पडी आदिक्त-सम्बधम उक्षणा माननाः ८३ 
क्म्भम्बन्प्यमित्रं समीपं " तथा ““ पिष्पङीसम्बनध्याभेन्नमद् ‡ ईत्वाकरक 
पदाथैमधान शाब्दथोध रसे स्यम हो सकते. ( इर्य ) इस प्रवाक्त रीतिष 
बेयाकरणोके अभिषरतस्षमाषपें शक्ति करीमी, नही वन सकती; क्यक्‌ ईरएकस्यर्‌ - 

म -सम्रासघटङीभत पदशक्तिक्षणादीसे निवाद दीसकतता ईई ति । 
१७ १ 
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आसतिर्योग्यताकाक्षा तात्पथज्ञानमिष्यते ॥५९॥ 
कारणं - 


भाषा-आसत्तिः 
कारण दै ॥ ८२ ॥ 


आपततिरित्यादि । आसत्तिज्ञानं योग्यताज्ञानमाकां्ाजञां 


तात्पयज्ञानं च शाब्दबोधे कारणम्‌ ॥ ( 
भाषा-अयौत्‌ भास्तिका ज्ञान योग्यताका ज्ञानं आका्‌क ज्ञान आर वक्ते 
तातपर्यका ज्ञान ये चार ज्ञान शब्दमात्रकं शान्दबोधमे कारण ह. 
तत्रासत्तिपदायमाह, सत्निधान त्विति- _ 
भाषा-उनमे ` सघ्निधानन्तु › इत्यादि अ्न्थप् मूरकार आसत्तिपदाथेक्ो 


क ॥ >९ ९ [५९ = 
-सान्नधानं उ पदस्यासत्तर्च्यत्‌ | 


भाषा-पदोकी परस्पर ( सन्निधि ) समीपताका नाम आसत्तिः, दै. 


योग्यता, आक्षा ओर तात्पयज्ञान ये चार शाब्दबोध 


८ . यत्पदायेस्य य॒त्पदार्थनान्वयोपेक्षितस्तयोरव्यव्धानेनोपस्थ- 


तिः कारणम्‌ । तेन गिरिथक्तमिमान्‌ देवदत्तेन" इत्यादौ न 


` _शआब्दबोधः । | 


^ भाषा-जिष पदायेका निख पदाथंके साथ अन्वय अपेक्षित हीय उन दोर्नोकी 
पदोदरारा (अव्यवधानेन) अन्यददहितखूपसे उपास्थतिभी शाब्दबोधमें कारण हे.इसष्िये 
4; गिरिभुक्तं अभिमन्‌ देवदत्तेन" इत्यादि वाक्योसे शाब्दबोध नदीं होतारै; वरयोकि 
यहां गिरिषदाथं तथा भक्तपदायंका परस्पर अन्वयबोध वक्ताक तारपर्यका विषय नीं 
इदै.किन्त॒ गिरिपद।थं तथा अग्निमत्‌ पदाथंका परस्पर अन्वयबोध वक्ताके तारपयंका 
विषय हे परन्तु वे दोनो परस्पर अव्यवहित नदीं है .एवं एसे स्थरमें आस्तिके न 
शानेसे शाब्दबोधभी नरीहोता, 
नीर वटो दरव्यं पटः इत्यादावासत्तिभरमाच्छाम्दबोधः । आतः ` 
 -त्तित्रमाच्छन्द््रमाभवे ऽपि न क्षतिः। 

` -भाषा-एवं जहां “ नो वदो द्रव्यं पटः ” इत्यादि वाक्यस्थछमे नीकपदाषं 
तथा षटप्दायङ परस्पर अन्वयबोधे वक्ताका तात्पयै है.वहां (नीक 'पदकी तथा'वटं 
पद्कीभी परस्पर आसत्ति नईहि.भाव यह्‌ कि~-वक्ताके ताख्यविश्िष्ठ पर्दोकी परस्पर 
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सत्निषिका नाम आसत्ति. तमे वक्ताका तात्य तो 'नीक'पदारथका (पटा पदारथ 
साय अन्वयबोधका ई आर पद्‌।का परस्पर सप्निधान नीर" पदका (वट, पदक साय 
दैवह सन्निधान वक्छृतात्पयश्ू्य होनिसे आसत्ति नही कहासकता, परंतु रे स्थले 
€ नीङाभित्नो वटः "” इर्यादे शान्दबाध श्रोताको देोतादि, वह केवर आसत्ति 
मसे समञ्चना चादियि.भसत्तिके भमत शाम्दवोध्े भम नाभी दीय तो हानि नदैः 


नञ यतर छती कुण्डी वासस्वी देवदत्त” इत्युक्तं तत्नोत्तरपद्‌- 
स्मरणेन पूषेपदस्मरणस्य नाशाद्न्यवधानेन तत्तत्पदस्मरणास- 
ञ्भव्‌ इति चेत्‌। न । प्रत्येकपदानुभवनन्यसस्कारेधरमस्य ता- 
वृत्पद्विषयकस्परणस्याव्यवधानेनोत्पत्तेः । 


छ का-आपने अन्यवधानसे परदोकी उपस्थिति चाब्दबोधमें कारण करीपरन्तु 
-जहां ५ छती ङ्ण्डटी वस्वी देवदत्तः ” इरयाकारक अनेकपदघटित वाक्य 
दक्तनि कहा वहां (२७ वी कारिका ) क व्याख्यामे भोक्त आपके “ योग्य 
विथुविकेषरुणानां स्वोत्तरवरतिगुणनाई्यतात्‌ " इस शिदधान्तावु शार उत्तरपदके स्मर- 
णसे पूरवपद्‌के स्मरणक नाश्च हनसे अग्यवधानङपते उत्तरपदके स्मरणका असम्भव- 
है. समाधान-दरणएक पठके अनुभवति उत्पन्न दए संस्आाररोसे अन्तम हेनेवाछे पद्‌- 
विषयक स्मरणका अन्यवधानसे होना सम्भव दै. 


नानासन्निकपै रेकमरत्यकषस्येव नानासंस्कारिरकस्मरणोत्यततरपि 
सम्भवात्‌ । तावत्पदसंस्कारसदितचरमवणज्ञानस्योदरोषकतवा | 
त्‌ । कथमन्यथा नानावणस्कपदरस्मर्णय्‌ | | = 
भाषा-जसे एकदी कामे घटचक्षुःसंयोग तथा पटचशुःयोगङ्प नाना 
सत्िकरषीसे “‹ इमौ घटपटौ ” हरयाकारक एकरौ मत्यक्ष होता दैः वैहेदी नाना 
संस्कारो एक स्मरणकी उत्पत्तिभी होसकती हे; इसर्म कोइ बाधक नरी द. पूरव- 
पदेकि संस्कारसदित जो अन्तिम दशैका ज्ञान वदी उस स्भ्रणमे उद्वोधक दै, यदि 
नानारंस्कासेको एक स्मरणजनकता न मानी जाय तो ( कथमन्यथा ) नानाव्ोकि 
मत्येक संस्कारो नानावणगोचर एकपदका स्मरणभी कसं हग! अथात्‌ नही होना 
चाये. एवं एेसे माननेसे सर्वत्र शान्दबोधकी अनुपपत्ति दामी; इसट्टियं हरएक 
स्थे पदजन्य पदार्योपस्थिति समृहाङम्बनात्मकदी शन्द्बोधमात्रम कारण 
माननी उचिते. व 
परेतु तावत्पदाथानां स्मरणादेकदेव खरे कपातन्यायात्‌ तावत्स्‌- 
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दाथानां क्रियाकमेभवेनानयवोधस्पः शाम्द्वाधो भीति 
करोचित्‌। “वृद्धा युषानः शिशवः कपोताः ठे य्‌ अब्‌ युगपत्‌ 
पतन्ति ॥ तथेव सवे युगपत्‌ पदाथ, परसपरणान्वयिनो 
भवन्ति ` । ५ : 
भषा-(परन्तु) यहां कई एक प्राचीन छोग पसे मानतेदे किं-उन उन पदजन्य 
पदार्थ समरणसे एककाङ़वच्छेदनरी ' खरे कपीत न्यायः से उन उन पद्र्थौका 
` करियाकर्मभावघ अन्वयङूप शान्दबोध होजाता ह अयात्‌ जस घदध युवा तया बाह 
अवस्थाके ( कपोत ) कृतर ( सखे ) सबीन केदारमं सभी एकी कारुमे उपरते 
` उडत २ गिरते वैसेरी सभी पदाथं एकी कामे उपस्थित हुए परस्पर अन्वयको 
आप्त दतिरै-इति । | | 
अपेरे तु “ यद्यदाकाकषितं योग्यं स्निधानं प्रपद्यते । तेन 
 तेनान्ितः स्वाथः पदरवविगम्यते । तथा च सण्डवाक्याथे- 
बोधानन्तरं तथेब पदाथस्मृत्या महावाक्याथबोध इत्यप्याह । 
एतेन तावद्रणाभिव्यद्गयः पदस्फोटोऽपि निरस्तः । तत्तद 
णसंस्कारसदितचरमवणोपरम्भेन तद्वय्चकेनेवोत्पत्तेरिति । 
भाषा-(अपरेतु ) दृसरे कं एक आचाय ठेसा करते कि-जो जो पद्‌ 
परस्पर आकक्षा योग्यता तथा सत्निधिके युक्त है, उन उन पर्दौके साथ अन्वित 
हआ पदाथभी उन पदसेदी ज्ञात हजाता है. ( तथाच ) एवं खण्डवाक्याथबोधके 
अनन्तर अथात्‌ पदुजन्य पदा्ेबोधके अनन्तर वैसेरी पदारथस्मरणद्वारा मह 
वाक्यायबोध हता ई. इस पूर्वोत्तर कथनसे वैयाकरणाके अभिमत जो 
( वणाभिव्यङ्गयं ) वर्णीते बोधित पदस्फोट सकामी निरा जानङेना चाहिये; 
क्योकि पूष पूवे वरणकि संस्कारसीहत जो अन्तिम वणका उपलाभ, उस उपम 
को पदका व्यञ्जक माननेसेभी निर्वाह दोसकता है, 


इदं तु वृष्यम्‌ । यत दवारमिल्युक्तं तत्र पिथेदीति पदस्य ज्ञाना 
देव बोधान्‌ तु पिधानादिरूपाथंज्ञानात्‌,पदजन्यपदार्थोषस्थिते- 
स्तच्छान्द्वाधे हेतुत्वात्‌ । किच क्रियाकषेपदानांः तेन तेनव 
स्ह साकरसित्वात्‌ तेन क्रियापदं विना कथं शाब्दबोधः स्यात्‌ । 
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माषा-( इदन्तु बीभ्यम्‌ ) इतना या ओरभी विशेष जानना उवित ह कि- 
जहौ वक्तनि ‹ दवारं › इतना मात्र कडा ह, वहां ( पिधेहि ) अथात्‌ “बन्द करे" 
इत्यादि पदक ज्ञानदीसे चाब्दवाध होता हं विन्तु द्वारकं ( पिधान ) निरोषनादिडप 
अथजञानसे रान्दबोध नदीं दोता;क्योकि "तत्तत, पदजन्य, तत्तद्‌ पदाय उपस्थितिको 
तत्तत्‌ शाब्दबोधे हेतुता निश्चित्‌ ह. ( किच ) करियाकमादि पद्‌।री उस उस विरेष 
हपहीसे परस्प आकांक्षा देखनेमे आसीद किन्तु ^ द्वारं कमं ,पिधानं इतिः " 
हत्याकारक ` विपरीत. वाक्य _ योजन\से द्ारकमेक पिघानातमकान्वयबोध नरह 
दयोषकता. एवं ञ्ृतर्मेभी 5 पिषेहि" इस क्रियापदे विना केवर दारं इस 
पदमे शब्दबोध हीना दुष ई. 

ऋ, {४ @ य र. 
तथा पुष्पेभ्य इत्यादो स्पृहयतीति पदाघ्याहारं विना चतुध्यवु 
पपत्तेः पदाध्याहार आव्रयकः।* . 

` आादा-रेरी यदि ' र्णृहयति ` इरयादि क्रियापदका अध्याहार न [क्वान 
तो.‹ पप्पेभ्यः › इत्यादि कमप्दोमे च॑तुथौविभक्तिका दौनामी इष , ६ अयत 
 स्पृहेरीप्डितः 1९ । ४ ।-२३६ । ”' ईस्‌ अुशासनसे कमस्वाथक. चतुय।का ` स्ह 
यति + आदिके योगर विधान -कियादै; इसष्िये हरएक साकांक्षितं स्थरे पदकरा 
अध्याहार अवदय करना चा देये. | 
५. योग्यतां निवेक्ति, पदां इत्यादिना- = _ =. . ` 
भाषा-+एदा्थ स्यादि ग्रन्थते मूककार योग्यत्ताका एनैरुपण करतादै- 
क, क्वि (कि ति - 
पदा तत्र तद्रत्ता योभ्यता परिकापिता ॥८३। 
भषा-एक पदार्थे अपर पदाथवत्ताय नाम यग्यता कहा द ॥ ^^ ॥ | 
एकपदा्थैऽपरपदायसम्बन्धो योग्यतेत्यथः। तच्क्ानाभावाच + 
@ _ म = ¬) ।} ~ 
हिना सिञ्तिहत्याद) न शान्द्ब्‌धः । " 
भाषा-अथौत्‌ एक पदारथमे अपरपदाथके सम्बन्धविपका _ न येः 
उस योग्यताका ज्ञान जहां « बन्दिना सिथ्वति ” हर्याप् वानम्‌ सवि न 
शाव्दवीयभी नई रोता अथोत्‌ सेचनक्रियाक्य जरम्‌ योग्यता द बि नह 
-इसाडिये यहां शाग्दबोध न रोता. § ६ | 
1 द्‌ ड >~ . म्भ्‌व्‌ः 
| ननेतस्या योग्यताया जञानं शाग्दबोधात्मा सन ण र 
“ ` ति बाक्याथस्याप्वत्वादिति चेत्‌ । न \ तत्तस्पदाथस्वर ' ~ | 
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| । | २०६ न्यायसिद्धान्तसक्तावली- [ शभ्द्‌- 
' (स ® (= त्र | 
कचित्संरयरूपस्य कचित्निश्वयरूपस्यापि योग्यताया ज्ञानस्य 
( सम्भवात्‌ ¦ 
रोका -हरएकस्थठमे वाक्याबोध अप्दी होता है; परन्तु योग्यताके अय 
| कारणता माननेमे सान्दबोधमं वह अपुव॑ता न्दी रहती. इषटिये योग्यताज्ञानं 
| शान्दबोधके पहले इरएकं स्यम कारण माननेका छ काम नदीं है. समाधान 
। हरएकस्यरूमें ¢ तत्ततु"पदजन्य “तत्तत्‌ पदाथके स्मरण नेसे योग्यताकः | ज्ञान कृहीं 
संसयरूपसे ओर करीं निश्चयूपसे शञान्दयोधके पूवे अवद्य विद्यमान रहता ३. 
` नव्यास्तु योग्यताया ज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम्‌ द्विना पिथ- 
` तिः इत्यादा सेके वहविकरणकत्वाभावरूपाऽयोग्यतानिन्धयेन 
४ प्रि = धुः ~ निश्च य्‌ कः क ९ 
-्रपिवन्धात्न रान्दबोषः। तदभावनिश्चयस्य लोकिकसमिकषाल- 
¢ न्यदोषविरोषाजन्यज्ञानमामे परतिवन्धकत्वाच्छाग्द्बोषं प्रत्यपि 
“~ भतिवन्धकृत्वं सिद्धम्‌ । योग्यताज्ञानविरुम्बाञ्च शाग्दबोध- 
~ विरुम्बोऽतिद्ध इति वदन्ति ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
भाषा-ओर्‌ नवीनलोग तो यइ कहते कि- योग्यताका ^ ज्ञान रान्दबोधमरं 
आर नबीनलोग तो नः | न्दबोधमे 
कारणदी नहीं है ^ बन्दिना सिति ” इत्यादे स्थम सेचनक्रियामें वहिकरण- 
खाभावर्प्‌ अथात्‌ सेचनरूपा करिया वह्विसे नरी होसकती इत्याकारक जो अयो- 
ग्यताका निश्चय एतादश निश्चयकौ विपरीत शाब्दबोधके अत्ति अतिबन्धकता ह; 
क्योकि “वभस्यट, उक्तरातिसे अनाहायामामाण्यज्ञानानास्कम्दिति तदधमिक 
तद्भावका नश्वय छाकिंकसत्निकषाजन्य तथा दोषविरोषाजन्य ज्ञानमात्रके भति 
मतिवन्धक दै. इटिये शान्दज्ञानके मरतिभी अतिबन्धक दीसकता हे ओर योग्यता 
हा र रान्दनीधमे विरम्बभी किसी स्थठ्विेषमे सिद्ध नरीं ३. इस 
ये पायताका ज्ञान शाब्दबोधे कारण नहीं है-इति ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
भक्षं निवेक्ति, यत्पदेनेत्यादि- 
षा ८ ज~ 3 स्य॒ ®` 4 
1. तर्न इत्यादि मन्धते मकार आकांक्षाको कहतेरे- 
पतपदन विना यस्याऽननभावकता भवेत्‌ । 
आकाक्षा- ८ 
भाषा-जिपर पद्सचे विना जि स पद्मं ( अननुभावकता ) श्ञाब्दबोधजननकी 
अपमथेता है उस पदकी उस पदके साथ 9 प 
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परिच्छेदः ४ । भाषोरीकासमेता- २०७ 


न पदेन विना यत्पदस्यान्वयानलुभावकलवं तेन पदेन सह तस्या 
कक्षित्यथेःः। कियापदै विना कारकपदं नान्वयबोध जनयतीति 


तेन तस्याकाक्षा । ` 
` आषा-अयीत्‌ जिस ` क्रियादि › पदसे विना जिस ‹ कमादिकारकं › पदका 
अन्वयबोध नदीं दीषकता उस करियापदके साय _ उस "कारक पद्की आकांक्षा ई: 
नरियापदसि विना केवर * कारक › पद्‌ अन्वय बोधका जनक नह दता. इसे 
्िया'पदके साय ‹ कारक › पदकी आका दै. 


` वस्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां सम्निधानमासत्या चरितान्‌ ) 
परंतु वटकमताबोधं प्राति वदपदोत््रदवितीयाकक्षज्ञान कार्‌ 
णम्‌, तेन वटः कमेत्वमानयनं कृतिरित्यादौ न शब्द्वाधः। 
भआषा-मौर वास्तवे तो क्रियाकारकादिपरदोकी अव्यवधानङ्पसे सन्निधि 
धका छाभ पृवोक्त॒ आसत्तिसेदी दोचुा है, इसटिये क्रियाकारः पर्ददी 
` आकाक्षाका प्रथ्‌ वणेन करना उचित नही है ( परस्तु ) तयापि मरत्ययभ ४६६ 
उन्तरत्वङप आकाकषाज्ञान आसततिसे पृथक्ङूपण चाद कारण हः इ द 
आकांक्षा ज्ञानभी प्रथक्‌ कारण है. जसे घटनिष्ठ कंमतावाधक प्राति ^ चट ह पद्‌ 
अव्यवहित उत्तर (अमादि) द्वितीयाविभक्तिङप आकाल्लकंा चान शाब्दोध कारणं 
| डे एवं ‹ घटः कमर आनयनं कृतिः › इत्यादि विपरीत वाक्यस्थरमिं “ घटमा- 
नय ? इत्यादे साकाक्षवाक्यके सदर शान्द्बोध नर | दोखकता, 
'भयतेति पुरो रज्ञ पुरुपोऽपसायेताम्‌ इत्यादौ तु पुतेण सहं 
रानपदस्य तात्पयग्रहाततेनवं सहान्वययोधः। पुरुषण सड ता 
त्पयेग्रहे त तेन सहान्वयबोधः स्याद्व । ~ द 
भाषा एव ^अयमेति पुत्र राज्ञः परषोऽपसायंताम्‌ ” इत्यादि उभयाक शाता 
स्यङमे वक्ताके तारपयज्ञानालुरोषसे शाब्दबोध दाता है. माव यह्‌ ध 
(राज'पद्‌ उत्तरसम्बन्धविशेषकी बोधिका षष्ठीविभक्ति राजपदा्का पुन्न त पु ह 
दोनोमिं अन्वयवोषन करवीरे. यदि पुत्रके साय अन्वयम वक्ताका ता! । दोय तो 


२९ गेसे जनसश्रदायको कनारि 
वाद्या यह होगा कि~“यह राजका ॐ आताहै, आगिसे ज द्‌ 

। 

| 





ह. 


=> > " = ग जनन ४ 





करो" ओर यदि पुरुषके साथ अन्वयम्‌ वक्ताका ताति होय तो प ध 
कि-राजाका पुरुष आता आेखे अपने पुत्रको कनि कर" ए पुत्र 
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~ न्यायसिद्धान्तस॒क्ताषटी- (य्‌ | 
‹ रान ' पद्क्ा तापपयग्रह होने पुत्रे सायदी अन्वयबोष रोता ओर युद 
साय तासथग्रह होगे परुप्रके साथी अन्दयबोध दोताहै-इति । र 
तात्पय निवक्तिः वद्रिच्छेति- 
भाषा वक्तुरिच्छा ` इत्यादि प्रये प कहते है 
~ -वक्तरिच्छा त॒ तात्पये परिकीर्तित ॥८४॥ 
भाषा-वक्ताने भरोताके मति. याश वाक्यायबोधनकी इच्छे वाक्योकचारण 
फियाहे उस्र इच्छाका नाम तास्थ हे ॥ ८४ ॥ च 
यदि तात्पयेज्ञानं कारणं न स्यात्तदा ' सेन्धवमानयः इत्यादौ 
कचिदशवस्य कचिवणस्य बोधो न स्यात्‌ । न च तात्पयैमा- 
इकमरकरणादीनामेव शब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ 
तेषामनतुगमात्‌ । 
भाषा -साब्दवोपमे यदि वक्ताका तात्पयज्ञान कारण न होय तो ५ सैन्धवा. 
8 कृत्यापि वाक्या कहीं यात्राम्गमे अश्वः का तथा कीं भोजनादिपसंग 
द्व का बधं होता वह नदीं हा चाये. शोंका-वक्तता्पथके माइक जो 
॥ यद उनहका शाम्द्वोधके मति कारण मानकर निर्वाह हसे तो 
क तात्य माननेकी क्या आवर्यकता है! -प्रकेरणारि | 
1 १ ९ समाधान-मकरणादिरकोका एक 
| ^ 8 तात्पयंज्ञानमेव रषवा- 
कारण इत्थ च वेद्स्थरेऽपि तात्पय॑ज्ञाना्थमीश्वरः 
` ` कृरप्यते 1... ^ 
काका -पह समी स्वस्थे तासपर्यज्ञानके जनक ह इसलिये ‹ ताः 
१ तपि इशछिये ‹ तारपय्ञान- 
ज? ~: उवका अवुभम दोषकतादै. समाधान-रते यरधूत भलुगमते तौ 
` शनभ कारणता मानने कावव दै. ( इत्यश्च ) रेसदी वेदवाक्या्मिमी 
तासपभजञानके ठि इश्वर कपना होपतकतीहै | 
। 4 तनान्यापकतात्पयज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌ । सगादाव- 
गतात्‌ । न च भूर्य एव नास्तीति कुतः सगोदिरिति 
च्यम्‌ । भ्रख्यस्यागमप्रतिपायत्रात्‌ । | 
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परदः ४ ] भाषाटीकासभता- ` २०९ 


रंका-वेदवाकयोमिं अध्यापक शुरदीका तातपये्ञान शनद्बोधम कारण मान 
छिया जाय तो हानि क्य ह समाधान-भयमसृष्टीके आयकरे अध्यापक 
कौर नदीं होता, दहं ईशवरदीका तात्प मानना उचित है. शंका-मपथचके मय 
हीने पीछे सगेकं आद्यकारका सम्भव दोएकताई प्रतु मङयही तो नरी होताः 
फिर सका आ्यकाङका कैते दकता ई! समाधान - मयका हाना (नाहा न 
रात्रिं नमो न भूमिनासीत्तमो ज्योतिरभूत् चान्यत्‌-अथात्‌ एकमकाशङ्प (ज्योतिः) 
चेतनके सिवाय दिन रात्र . आकार भूमि इत्यादि ^ कुखभी न दीताम्या " 
इर्यादि शास्रवचनस सिद्ध ६. | 


इत्थंच शुकवाक्येऽपी धरीयतात्पयज्ञान कारणम्‌ विसंवादि. 
शुकवाक्ये तु शिक्षयितुरेव तात्पयस्य ज्ञानं कारणम्‌ । . 
माषा-८ हइरथश्च ) इस रीतिसे शाग्दबोधमात्रके भरति तालयज्ञानको करण 
हमेसे ( शुक ) तोति मेनादिके वचनेभिभी शवरहीके तारपयज्ञानको कारण मानना 
उवितत ह अर्थात्‌ तीते मेनाके उच्च(रणं किये छोकसि ुरुषको कान्द्बोव 1 
य्रन्त॒ उना तात्पर्यं कुछ नरी दोता; इसष्िये पस वाक्यस्थङम भगवत्तास्पयकी 


४ [4 


= हि रि ल क 1 
कल्पना करके काकारणमावरके षहवारका निर्वाह करना उचित द; परन्तु जा 


शयुकादिने ८ विखंवादि ) निप्फर मदरत्तिजनक मिथ्यावाक्य उदार कियाद . वहां 


[8 (> गन्द © 


उसका सिसनिवाे पुरुषदमा तारपयेजञानरान्दशोधमे कारण जानना चादिय- 
अन्ये तु नानाथांदो कचिदेव तात्पय्॑ञानं कारणम्‌, तथ्‌! च 


भके 


डकवाकय विनैव तात्पयजञानं शान्द्योषः। वेद त्वनादिमीर्मा 
सापरिजञोधिततर्कैरेवाथोवधारणमित्याइुः ॥ ८४ ॥ _ न 
इति श्रीवि्नाथपञ्चाननभटहावायेविरचेताया सिष्धान्त 


्ताषरयां श त 4: ४ कि-तात्पयेज्ञानको 
> 7 वद्राव्‌। र द 1८ ; 
भाषा-( अन्येतु ) ओर करक विद्राच्काग यह्‌ कि ज 
हरएक स्थरमे कारणता नरि, किन्तु किरी नाना ९ स ( 
वाक्याविशोषीभि दोसकर्तदि, ( तथाच ) एवं यकवाकुय > ११ माननेका कुछ 
शान्दबोध होनेमे बाधा नदि ओर वेदवाक्योमभी ईश्वरा ताः गात ही 
, काम नरश, किन्तु (अनादिं ) गुरुपरभ्परापास्मति (मीमांस) खाववन्ञा 
सदकारतारीसि अरथका निश्चय होघकतारै इति ॥८४॥ गिरी. 
इति श्रीगोविन्दर्सिदसाधुकृते आयंमाषाविभूषितन्याय र 
ग्रकाशे शब्डपरिच्छंदः ॥ ४ ॥ 
1 


+) कु 
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| 2१० न्यायसिद्धान्तसुक्तावली - | स्मृति- 
| ८ अथ स्मृतिप्रकरिया । . 
। > पषेमलभवस्मरणभेदादधेदविष्यमुक्तम्‌। तत्राभवग्रकारा द- 
। रिताः सुगमतया स्मरणं न दारीतम्‌- ` 
भाषाय “बुद्धि्तु द्विविधा मता ”” इत्यादि मुरं अनुभव तथा स्परष 

भदसे वद्धि दो भकारकी की.उसमे अनुभवकी रीति तो मर्येक्ष अनुमिति उपभिति 

तथा र्द भेदत चार कारकी कहलुके. शेष द्‌ स्मरणका अर सो वह घुग 
३ इसखिये प्रवे नदीं दिखलाया किन्तु अवप्तरसंगतिसे भब कहतहै-- 

तञ (ह प्वालभवः कारणम्‌ । अत्र केचित्‌ । अनुभवृत्वेन न 
॑ कारणत्वं कितु ज्ञानत्वेनैव । अन्यथा सङृदवुभूतस्थरे स्मर. 
।  णानन्तरं स्मरणं न स्यात्‌ समानप्रकारकस्मरणेन पूवेसस्कार- 
| स्य विनष्टत्वात्‌ । मन्मते त॒ तेनेव स्मरणेन सस्कारान्तरदार 

र्मरणान्तर्‌ जन्यत इत्याहुः । ~ 

भाषा-उस स्मरणात्मक ज्ञानमे पूवाचुभव कारण है अथोत्‌ जो वस्त पूव भनु. 
भूत होय उसीका स्मरण होसकताहे ओर का नह (अत्र केचित्‌) परन्तु यहा क एकं 
वद्ानूकग रसा कते कि-स्मरणके मति अनुभवत्वेन रूपेण अनुभवको कारणता 
नदी किन्तु ज्ञानलरूप सामान्यधमसे कारणता माननीदी उचित है. ( अन्यथा `यदि 
ज्ञानत्वङप सामान्यधमसे कारणता न स्वीकार करीजाय तो एकवार देखी हई वस्तुका 
समरणसे उत्तर किर स्मरण नही इजा चादिथे; क्योकि अनुभूत वस्तुके अनुभवकां 
तया उस अनुभवसर उत्पन्न इए सस्कारोका समानप्रकारक स्मरणते नाश हीचकाहि 
अयत्‌ याटहा॒वस्तुविषयकं अनुभवजन्य संस्कार थे, उद्भोधक समवधाने ताश्च 
वसतुविषयक स्मरण जननानन्तर स्वयं शान्त होचुकेगे तो स्मरणानन्तर स्मरण नरी 
हानाचादियः परन्तु होता तो ह; क्योकि बहुतसरे एेसे प्रिय पदाथ है जिनके एकवार 
अवद कनत इष॒ जं वका वे अनेकवार ( स्मरण ) याद आतिदै ओर मेरे मतम तो 
यह दुष नदी क्योकि में तो ज्ञानेन ख्पेण ज्ञानको कारणता मानता र. ्रथमं- 
स्कार जी स्मरण इभे वही एक ज्ञानही है, उस स्मरणसे फिर संस्काोकी 
उत्पत) सस्कारासे फिर स्मरणः; एसे अनेकवार स्मरण दोसकताहि, 


तम्न। यञ समूहारम्भनोत्तरं षटपटादीनां कमेण स्मरणमजनिष्ट 
सकठषयकस्मरणं तु नाभूत्‌।त्र फरस्य सेस्कारनाञ्चकत्वा- 
भवात्‌ कारस्य रोगस्य चरमफरुस्य षा संस्कारनाशकत्वं बा 
व्यस्‌ । तथाच न क्रमिकस्मरणायुपपत्तिः। 
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कामके अति दण्डको भ्रपरीद्रारा द्रव्यखेनभी कारणता 


भक्तिया ] भाषाशकासमेता २११ 


` आषा-( तन्न ) यह मन्तव्य समीचीन नरी है; क्योकि जिस स्यरमे पदे 
५ घ॒टपटमटाश्च  इत्याकारक सपूहाङम्बनासक अनुभव आहे ओर पीठे उद्धोधकः 
दमवधानसे षटपगदिका कमस स्मरण इभ।हे विन्तु समूदाढम्बनार्मकः स्मरण नहीं 
। रेषे स्थम समानभरकारकं स्मरणङ्प फरुको सस्कारनाशकता नरीरै. इस- 
हिमे हरएक फटको संस्कारनाशकंता माननी उचित नही, किन्तु दीषकाटको या 
दर्िरोगको या ( चरम ) अंतिम फलक संस्कारनार॒कता माननी उाचेत्त ह. एवं 
जहां स्मरणउत्तर वारंवार फिर स्मरण इता ई वहा जसु अनन्तर स्मरणान्तर 
नहीं होना उस अन्तिमस्मरणकोही संस्कारनाशकता माननी उचित द; एसे माननेसः 


स्मरणडत्तर वारंवार स्मरणकी अनुपपति नदी हे. 8५ 
न्‌ च पुनः पुनः स्मरणाहटतरसस्काराचुपपत्तिरतवाच्यय्‌ । 
्लटितयुद्धोधकसमधानस्य दाव्येपदाथत्वात्‌। _. ध 
टंका-एकटी संस्कारोसे पुनःपुन; स्मरण इए उन संस्कारम दृढतरता न्‌६। 
रहेगी अथीत्‌ फिर २ स्मरणङूप कायैके जननसे वे संस्कार रिय पड़्जा्यग 
समा०-षादृश्यज्ञान एकान्तचिन्तनादि उद्वोधककी निर्िम्ब सनिधह। स्कार 
हृटतरता दे अथीत्‌ जिष॒पदाथंके संस्कार चित्तम जमे द उसके जसा पदायन्तर 


हि 


देखनेसे या उसको एकान्तम फिर २ चिन्तन करनेसे उस संस्कार पक्रे होजाति्ै, 


न्‌ च विनिगमर्नोविरहादेव ज्ञानत्मेनापि जनकत्वं स्थादिति 
वाच्यम्‌ । विकञेषधमेण व्यभिचारज्ञाने सामान्यधमेणान्यथातिः 
त्वात्‌ । = 
छं का-आपने स्मृतित्वावच्छिन्नके मति अनुभवत्वेन कारणता माना ओर इमः 
ज्ञानलेन मानते, इनम ( विनिगमना ) एक पकषके कहनेवारी ुक्तिके ( १ 
न होने यदि ज्ञानसवेनभी जनकता मान रडीजाय ती हानि क्य ° £ < 
विरेषधरमसे का्यैकारणभावका व्यभिवार ज्ञात न हीय ती , ४ का ् 
णभावक कट्पना करनी निरर्थक दे. यहा अनुभवलविदेष घमं र्व 
शादि चार्मं रदतारै ओर ज्ञानल सामान्यधमं ह वथाकि वह चम स्मरणा 
सभी ज्ञाने रहतादै. त 
कथमन्यथा दण्डस्य भमिदवार द्रव्यत्वेन रूपेण न स 
भाषा-(कथपन्यया) यदि सामान्यघमणरा कार गता स्वीकृत हीय. | 
मन डनी चादिये भाव यद 


कि-यद्यपि दण्डमे दण्ड तथा द्रन्यल वौ धमे खमनियतद्रत्ति षेद्यमान ह› छ 
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| 


क 
= 
+ 


छिये द्रव्यतेनमी कारणताका मानना अनुचिते नहा तथापे सा किसी 
सम्मत नही. भाव यदी कि-विज्ञेषध्मके दोतसन्त सामान्यषमसे कारणता को 
नहा मानता 
` न चान्तराठकस्मरणानी सस्कारनरकत्वत्रायाद्रयभिचारसं 
उाय इत वाच्यम्‌ । अनन्तसस्कारतन्नाशिकटपनापक्षया (धवे 
म्‌ च्रमस्परणस्यतव सस्करनाञ्चकत्वकटपनन न्वभिचारसंश्च 
यमवत्‌ ॥ <४.॥ ॥ इति स्मर तिप्रक्रिया ॥ 
खांका-अन्तिमस्मरणसे पदे बचें होनेवारु स्मरणासेभी संस्कारनाश्चकी रेका 
हो सकतीह. एवं मध्यपातिस्मरणासे संस्कारनारके सन्देह दोनेसे सप्रतित्वावच्छित् 
अरति अनुभवत्वेन कायकारणभावके व्यभिवारकाभी खन्देह हेसकतहि. सम्‌।० -अनेक 
संस्कार ओर उनके नारकी कल्पना करनेदे छाषवसे जन्तिमस्परणदहीको षंस्कार 
नाङकता कल्पना करनी उचित हे. एवं: कायकारणमावके व्यमिचारका सन्देहभी 
-गहा इता-इति ॥ ८४ ॥ . ॥ इति स्य॒तिप्रक्रियः ॥ 
अथ मनानहूपणम्‌। 


इदानीं कमप्रा्तं मनो निरूपयति, साक्षात्कार इति- 
भाषा-भव मकार निरूपणकमते भरातत मनका ‹ साक्षारकषे › इत्यादि. मनथपै 
एनैङ्पण करतेहे- 


साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । “ 
भावा-षुखटुःलादके साक्ञातु. करनेमे ( करण ›) साधनको मन कहते 

एतन मन्त प्रमाणं दशितम्‌ । तथाहि । सखसक्षात्कार 

सकर्णक्‌। जन्यपताक्षात्कारत्वाचाक्षुषवादित्यनुमानेन मनः 

करणत्वपिद्धिः । 

"ावा-ईम मृखग्रन्थसे मनम अनुमानममाण दिखछाया ह. ( तथाहि ) सुख" 
पका साताकरजन्य साक्षात्कार है; इसलियि अवरय किसी एक ( करण ) साधनसं 
जन्य ह} जस घटादिका साक्षात्कार जन्यसाक्षारकार ह ओर नेत्रादिं उसके कारणभी 
अशिद्ध दं इत्याकारक अनुमान ममाणते सुखादिके करणार्मक मनकी सिद्धि होतीरै 


न चव दुःलादिसाक्षात्काराणामपि कारणान्तराणि स्युरिति वाः 


च्यम्‌ । जरपवद्कस्येव तादशसकरुसाक्षात्कारकरणतया 8 ` 
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किरूपणम्‌ ] ` भाषाटाकामिता, २१३ 


< श गेन (य @ -. 

दः । एवं दुःखादोनामसमवायेकारणसंयोगाश्रयतया मनःसि- 
` दविर्वोदव्या। . 

छाका-रदेरी दःलादिके साक्षात्कारके ठिये कारणान्तर मानने पगे, समा- 
धान~छाववसे एक मनडीम तादृश सरभीकि साक्षात्कारके मति कारणता सिद्ध हो 
करीर. इसडिये पथक्‌ २ माननी अनुचित हे. पसेदी सुखादिका असमवायिकारण 
ज्ञो संयोग उस संयोगञाअयसवेनभीं मनकी .सिद्धि -रीसकतीदै. यहां अनुमान एसा 
करना कि-“सुलदुःखायसमवायिकारणं संयोगः म्रतियोगितेन कबिदुाधितः युस. ` 
सम्बन्धत्वात्‌) सभवायवत्‌ ' इख अनुमानसभां मन्व सिद होसकतीर. . 

क 2 भ, कि क र 
पनसोऽणतवे प्रमाणमाह, अयोगपद्यादेति 


[ > 


 आषा-'अयौगपदयात्‌' इत्यादि ग्रन्थते मूरकार मनके अयुतम ममाण कडतेहै- 


अयौगपदयाज्ज्ञानानां तस्याणत्वामहेष्यते॥ ८५॥ 
` भाषा-एककालमे अनेक ज्ञाना न हानिए मनम अणुपनका य॒ हवा 
ज्ञानानां चाश्चुषरासनादीनां योगपद्यमेकृकारत्पत्तिनिस्तीत्यः 


न॒भवकिद्धम्‌। तत ननिन्द्रियाणां सत्यपि विषयसधिकषं यत्सम्ब- . 


द्‌ क न. € 
स्धादेकेन्दियेण ज्ञानञ्चुत्पद्यत यद्सम्बन्षाच परज्ञान नातप्त “ 
तन्मनः, तन्मनसो  विथुतवे चासत्रेधान न सम्भवताति न चड़ , 
मन्‌: । . र व वाती 
भाषा-चाष्ठुपराघनादि ज्ञानोंकी एककाठावच्छंदेन उत्पात नर! ६।९। क 
अनुभवसिद्ध है. वहां नेत्राद्‌ नानान्द्ियोका अपने २ विषयक सषि स ध 
निर ॐ सभ्बन्धसे एक इन्द्रियसे ज्ञान उसपत्र हौता₹ आर जस न न एनत 
ओर इन्धियोसे ज्ञान उतपन्न नदीं दता, वह मन है. । तत्‌ ) वह असनिषा 
विभु माननेसे नदीं बनसकता) इषङ्यि मन वियु नर र. <: 
| (4 [,*९ द ड्ब 
न च तदानीमदृषटवरषोद्धोषकविरम्बदिव तन्हा 
ति वाच्यम्‌ । तथा सति चकषुरादीनामप्यकरमना त =< जनकं 
 ्ंकपा-जिस किसी नेनादि विशेषदन््िे जान उत इ ग सत्र न इमहि 
जनक अरष्षदकारी ह ओर जिन शेष व्ाणादि ईरय _ चा लम्बसी ज्ञान ` 
वहां उषु कारम उन ज्ञानाके ` उत्पादक अदृष्टविकेष उद्वाधक्क । -ण्सामीके रोत्‌ 
उरपत्तिमे विम्ब समना बाय. समाधान तथा स ॥ च्चः इन्धि 
संतेमी यदि अ विडम्बे कार्या विम्ब जङ्गीकार दीय त = =. 
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२१४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- | मनोनिरूपणम्‌ | 


योकी कल्पनाकीमी कया आकदयकत। है १ अयत्‌ एक अदष्टकी कल्पनारीसे ति 
होय सकताहि, | 
नच दीेशष्डुरीभक्षणादौ नन्‌वधानभानां च कथमेकदा न्‌ 
नेन्द्ियज्ञानमिति बाच्यम्‌। मनसोऽतिराववात्‌ त्व्रया नानेदिः 
क [८० 
यतम्बन्धत्नानाज्ञानोत्पत्तेः । उत्सल्शतपजभेदादितयोगपदयप् 
त्ययस्य तु ्रन्ततात्‌ । छः ~ 
कंका-दीषे { शच्छुटी ) जहेवी आदिके भक्षणसे तथा नाना ( अवधान ) 
अतीतिभानि पर्षोको कैसे एकदी कारे अनिक इन्द्रियजन्य ज्ञान होतो भाष 
यह कि-गरम २ दीपे जटेषी आदिके भक्षणमे उसके मधुर रसका तथा गन्धक 
तथा कोमछ उष्णस्परो आदिका, एकदी कालम पुरुषको भान होता है. एवं एव 
कारे ज्ञानसम्बन्वि अनेक कायं करनेवाछे पुरुषर्भ। इस संसारम बहुत दै यदि मन 
अणु होय ती यह सब नदीं होना चादिये.समा०-मन्‌ अर्यन्त छषु तथा वेगसाही 
ह. इषछ्िये बहुत शीघ्र नाना इन्दियोके साथ सम्बन्ध होकर नाना ज्ञारनोकी उत्पत्ति 
होती. कम॒रशतपञ्भेदनी तरह ज्ञानोभेभी योगपदयप्ररथय भ्रमरूपदी समना 
चाहिथि अथौत्‌ जैसे कमलके शतपत्रको नीवे ऊपर रखकर सूचीसे भदन करे तो 


क क ॐ कर कष 


सुचीमेदन क्रमसदी दगा परन्तु अतिशीघ्र हीनेसं अतीत रसे दीति कि) एक 


कामं हभ रेदं ज्ञानोमिभी अत्यन्ताग्यवदहित काटोरपत्तिकसवशूप दोषे योगप 


उत्पत्ति भ्रतीत होती है, वस्तुतः नर्दहि. 
न च मनसः सङ्काचविकाशराित्वादुभयोपपत्तिरस्त्िति बा- 
च्यम्‌ । नानावयवत्रारादिकलपने गोरवाछाववात्िरेवयवस्या- 
णरूपस्येव मन्तः कल्पनात्‌ । इति संक्षेपः ॥ ८ ॥ 
व ॥ इतत द्रन्यपदाथन्याख्या समाप्ता ॥ 
चाका-मनको संकोचषिकाडस्वभाववाला मानछिया जाय तो -एक तथा नाना 
छभय तरहक ज्ञानकी उपपत्ति दोसकतीदै अथात्‌ संकोचावस्या्मे मनका एकर 
इन्द्रिये साय सम्बन्ध होता इछि एही ज्ञानका उत्पादक है ओर विकाशद- 
स्थाम नाना इान्रयाके साय पम्बन्ध होतार हसछिये रएकटी कालम नानाज्ञानका 
उत्पादक दै. समा०-मनके नाना अवयव तथा उनके संकीव विकाश या धव॑स 
आगभावादि माननम अतिगोरव हे इसष्टिये छयवते निरवयव अणुङप मनकी कटश 
नारी साध्वी ६, यह रंक्षिपसे मनका निङ्पण हे ॥ ८५ ॥ 8 
॥ हति द्रव्यनिङ्पणम्‌ ॥ 
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श्रीः। | 
अथ गुणपरिच्छेदः ५. 


१9 
| 





भाषाकारकृतमगरखाचरणम्‌ । 
यं चारण्यं समाभथित्य मादृशा निशंणा नराः॥ 
सम्भवन्ति शणागाराः सेव्योऽसो नानको शरूः ॥ १॥ 
दरव्यं निरूप्य गुणं निपाति, अथेत्यादिना 
आषा-व्यपवार्थका निरूपण करके अवसरसंगतिके अभिभायसे मन्थकार अथ 
इत्यादि अन्यस ग॒र्णाका निषूपण करतेद- ल | 
अथ द्रव्याधिता ज्ञेया निशंणा निष्किया गणाः ॥ 
जाषा-सदारी द्रव्यके आभित रदनेवारे गुणक्रियाज्न्योका नाम शण ईह. 
गणत्वनातो कि मानमिति चेत्‌, इदम्‌ । इव्यकमभते सामा 
। स्यवति या कारणता सा किञ्चिद्धम्‌विच्छन्ना खच्छन्नकरण्‌- 
, ताया असम्भवात्‌, नहि रूपत्वादिकं सत्ता बा ततपिच्छ [दका 


[र 


= 


न्यनातिरिकतदेशवृत्तित्वात्‌ । अतश्वतर्िशत्यगते किविद्राच्य 


देव [ति 5५ 
तदेव गुणत्वमिति सिद्धम्‌ । 

भाषा-याद कोई पूछे कि-युणत्वजातिमं क्या ममाण द! ता उसकी ( इदम्‌ ) 
हिये कि-द्रव्यकमेसे र स्यवाछेमे जो कारणता वह॒ कारणता 
यह कहना चाय कि-दव्यकमसे मित्र सामान्यवाटम ज्‌ कार श 
. शनेस अवदय विवित्‌ धर्मावच्छन्ना है. जसे घटनिषठ काय तानिङ्पित प 
णता दण्डरवधमौवच्छिन्ना दै. पेसेदी निरवच्छिन्न करणताक। कदीभी स 
ङ्प रसादि रहनेवाछे रूपत्व रसादि घम या द्रव्य युण क्म्‌ तीनमिं रहं क 
सत्ताङप ध यावत्‌ युणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक नद दोखकता; ववा क = 
ए त्ति हे ओर अवच्छेदक नियमसे- 

तवादिं धमे न्धूनदेशवृतति ह ओर सत्ता अधिक दैशवृ^त ६, 


= =. ¢ 
अन्यूनानतिश्ङत्ि धरमही होती, ईषटिये बोस वन ९ एक ध्म 
अवश्य कदना चाथ. वही ° शुणत्व ‡ इस नामस भसिद्ध दासकतादई. 


व्याधिता इति । यद्यपि द्रष्याभरिततव न रक्षणं कमादावति- 
 व्यापेस्तथापि ्रव्यत्वव्यापकताबच्छेदकसत्तान्यनातिमत त 
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२१६ न्यायासिद्धान्तयुक्तावली- [ गुण- 


दैः भवति हि गणलवं दरव्यत्वव्यापकतावच्छेद्कं तद्वत्ता च 


गुणानामिति । 
भाषा दम्यािता इतिः) यचि ग्रटक्त द्रव्याभततत्व › इतनामाञ छ 

नहीं बनसकता क्योकि द्रव्या्चयता गुणव । तरह कम्‌।मम[ द. एवं गुणोका क्षण 
कर्मभि अतिव्यापर होगा; तथापि द्रव्यतवनिद "त जा गुणानेष व्यापकता ताक 
व्यापकताकी अवच्छेदक जो सत्तासे भिन्न ` गुणत ' रपा जाति तादृश जातिमत्त 
गुणेमिं सिद्ध दै यरी ‹ द्व्याभिता ' इत्यादि मरकः अथं है. द्रव्यत 
व्यापकताका अवच्छेदक गुणत्वरूप धम हासकताहे ओर तारश्च गुणरवरूप धवत 
यणोमेभी आस्रकतीहै 

कृमूत्वं व्यत्त व्‌! न दरव्यत्वन्यापकतावच्छदकं गगनाद्‌ द्रव्य 


(+ @ कि 


कर्मण(रभवात्‌ । दव्यत्वत्व सामान्यत्वादंकं चनं जातिरिति 

तद्युदासतः। | 

.भाषा्रन्यत या र्मवरूप धमं द्रन्यत्वनिरूपित्त व्यापकताके अवच्छेदक 
नदा होसकते; क्याकि यदि इरएक द्रध्यमें द्रव्य रहेया कभरहेतो द्रव्यलनिङ्- 
पित व्यापकता उस द्रव्य या कमम अवि तो उनमें रदनेवाछे द्रम्यख या कर्भुखह्प 
धमभी उस ॒व्यापकंताके अवच्छेदक बने परन्तु यह वाह तो नदी; कयाकि 
आकाञादे पाचमे कोहं द्रव्यान्तर समवायसम्बन्धसे नदह रहता, एवं आकाङ्चादि ` 
चारम कममी नरी रहता इसछिये द्यत या कर्मुलरूप धर्म द्रम्पलनिरपित 
प्यापकंताके अवच्छदक नरी होसकते; द्रव्यतवमरे रहनेवाल -दरग्यखलक्प ध 
ओर सामान्यम रहनेवाला सामान्यतरप धम जातिषप न हि किन्तु उपाधिरूप है; ` 
इसाढय उक्षण “ जाति › यद्के निवेशसे षन दौर्नोका वारण समञ्चना चाहिये 


निणा इति । यद्यपि निगंणतं कमादावपि । तथापि सामान 
वृत्ते सति कमौम्यत्वे च सति निशंणत्व वोध्यम्‌।नात्थादीना च 
सामन्यिवत्ते कमणो न कमान्यत्वं, द्रव्यस्य न निगैणत्वमिति 
तत नातिव्याप्तिः । 
भाषा-( नि्ेणा इति ) यद्यापे गणश्चन्यत। कमादिको्मेमी ड, इसलिये शण ` 
व कमादम्‌ अतिव्याप्ति दभा सि 8 टो भोर कप्र्त (५ 
कर जो निगुण दो वह गण जानना बाहे सामान्यंविशेषादि साम्ये न। 


(-0. 481048111\/80॥ 811 (06601). 01411260 0 €७810401॥1 


परिच्छदः ५] भाषाटीकासमेत. २१७ 
है. शये उनका वारण हभ ओर कमे क्से मित्र नदीं ३, इषि उसकाभी 
वारण इभा ओर द्रष्य निगुण नरी हं इसलिये उसकाभी वारण इभा, 
 निञ्छियेति स्वरूपकथनं › न्‌ तु लक्षणं गगनादावतिव्यापतेः। 
भाषा-मूढमे निष्क्रिया": यद गुर्णाका लक्षण नश है किन्तु स्वरूपमाजका कथनै. 


| भाकाङादिकमं अतिव्याति दोषसे इट होनेसे इसको ठक्षण मानना उवितभी नरी, 





द 0 मो 

हषं रसः स्पशगन्धो परत्वमपरत्वकस्‌ ॥ ८६ ॥ 

द्रवो युरत्वं सदश्च वेगो गूर्तयणा अमी ॥ 

भाषा-कपः रस) स्पश, गन्ध परत्व? अपर, ॥८६ ॥ दरबल गुरतव सेह) तथा 
वेग, ये दश्च गुण मतदरव्यदीमे रहते. | 

तगुणा इति ( अर वेगेन स्थितिस्थपकोऽप्युपरक्षणीयथः। 

अमूषु न वतेन्त इत्यथः । रक्षणं त॒ तावदन्यान्यत्वमे- 

वम्र ऽपि । 

भाषायां वेगाख्य संस्कारे स्थितिस्थापक संस्कारकाभी रहण जान 
अर्त्‌ वदी मूतैद्रन्यदीमे रहत; यद सब अमूतेदरव्यमे कदापि नही रहते. इनं 
सबका अनुगत ॒एकटक्षण ( तावत्‌ ) एतदमित्न भिन्नलङूपरी जानना चाये 
अथात्‌ इनसे भिन्न मरपश्चमात्रका भद्‌ इन दशदीमे रहेगा पसेदी अगेभी दरी 


`  छक्षण समञ्चरेन. | 


| ` अमूतैशुणा इति । मूतैषु न वतेन्त इत्यथैः । 





धमाधम भावना च शब्दो इद्यादयोऽपि च ॥८७। 
एतेऽमूर्तशणाः सवं विद्वद्धिः परिकीतिताः॥ 


| + 


भाषा-धरम, अधरम, भावनाख्य संस्कार) शब्दबुदधि, उल) दुःख) इच्छाः दवष) 
जीर मयत्र ॥ ८७ ॥ ये दश गुण अमृत दरव्यहीमे रहते. प विदान्‌ छीर्गक 
निश्चयपूषैक कथन है अर्यात्‌ य मतद्वयं कदापि नदीं रदते-१ति । 
संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां शणा मताः ॥८८॥ 
उभयेषामिति । मूतोमूतेयणा इत्यथः ॥ <८॥ = ` 
भाषा-संख्या, परिमाण) पृथक्लः संयोगः तथा विभागः ये पच गुण मूत तथा 
मूते दोना तरदके द्रव्यो रदतेदं ॥ ८८ ॥ 
४ न 
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ॐ 


२१८. व्यायसिद्धान्तय॒क्तावली- ` [लि 


संयोग विभागश्च संख्या द्वितादिकास्तथा॥ 
्विणथक्तादथस्तद्रदेतेऽनेकाभिता शणाः ॥ <९॥ 


भाषा-संयोग, विभाग, द्विलादिसंख्या) द्िपृयक्तः नर षृथक्ल) जादि -चार्‌ गुण 
सुदा अनेकाश्रितही रईते६ ॥ ८९ ॥ < 

अनेकाथिता इति । संयोगविभागद्वित्वादीनि द्विवृत्तीनिः चि्ल- 

चतुष्वादिकं षरिचतुरादिव्त्तीति बोध्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 

आाषा-यहां अनेक पद एकस भिन्नमा्रका बोधक दै.एवं संयोग विमाग द्विषा 
दो ्रव्यम रदत ओर निल चतष्टादि तीनों चारोमं रहते एसे जानना बाहिये८९ 


अतः शषा शणाः. सवे मता एककद तयः ॥ 

भाषा-इन चारस ( शेष ) बावे सभा गुण एक > द्रन्यमें नियमम्‌ रहते 

अतः शेषा इति। हपरसगन्धस्परंकत्वपरिमाणेकपथच्छपर 

त्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयतरगुरुत्वद्रवत्वश्षदसंस्कारा 

दष्राग्दा इत्यथं 

भाषा~-अयात्‌ रूम) रस) गन्व,. स्पा; -एकतव; पास्माण, ` एकष्थकत्व, प्रव, 
अपरत्व, काद्ध) सुखः (1 ख) इच्छ] दष) सल्ल) गुरुत्व. द्र्तेत्व सह) घस्कर, 
धमे) अधम, तथा शब्द्‌ य २२ गुण एक एक! दरव्यम रहत £ 


बुद्टयादिषट्कं स्पशान्ताः सह्‌ सासिदिको द्रव्‌ः९० 
अटएटभविनाशब्दायमावेशाषका शणाः ॥ 


भाषा-बुद्धि आदिं छः, तथा ङुपादि स्पश्ान्त चार, एव खेद तथा सापि 
दविक द्रवत्व ॥९०॥ अदृ भावनाख्य संस्कार तथ! शन्द्‌॑ये सव १६ विष एण 
कद्राति . 


बुद्धयादीति .। इदिसुखदुःखेच्छद्वेषप्रयत्ता इत्यथः स्पश ` 
न्ता रूपरसगन्धस्पशो इत्यथः । द्रवो द्रवत्वम्‌ ॥ ९० ॥ 


 भ्राषा-बदधि, खख, दुःखदच्छ द्वेष, भयल ये षट्‌ बुद्धयादि ह+कप रस गन 
स्पश ये चार स्पशोन्त हैं द्रव) नाम :द्रवणरूपा क्रियाकाभी है, उसके वारण। 
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परिच्छेदः ५ | भाषाटीकासमेता, २१९ 
| विशे स +०९ - \ 
वैहेषिका इति । विरोषा एष वैशेषिकाः स्थायं उक विरोषणु 
ण्‌[ इत्यथः । | | | 
भाषा-( वैशेषिका इति ) 'विरेष' तथा ववेशेषिक' ये दोना एकायबोधक इष्द्‌ 
है, केवट ^“ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५।४।३४ इस सूचसे कथि “ठ्‌ ! 
्रस्ययङ्कत शन्द्‌ स्वरूप माका भद ह, अथका नही. ^ द्रन्यविमाजकोपाधिद्वयः 
सपानाधिकरणावृत्त द्रव्यकमौदृत्ति जातिमखं विरषगुणतवम्‌ " यह विरेषगुण- 
मात्रका अनुगत एक ठक्षण है; अयात्‌ द्रव्यकी विभाजक ` उपाधदरय्‌ कोक 
। प्रथिवी जलखादि उन दोनो समानाधिङरण प्रथिवी नढादि ऽभयरम न रहने" 
' वाटी तथा द्रन्यकम उभयर्मेमी न रहनेवाडी जो बुद्धयदि कतिपय यमि रने 
बा जाति, तादश -जातिमख पूौक्त सभी विशेष गणमिं अनुगत है-इति । 


 ¶ स्‌ ०९ 


संख्यादिरिपरतवान्तो द्रवोऽासिदधकुस्तथा॥५१५ 
गुरुत्ववेगो सामान्यद्णा एते प्रकातताः ॥ 
भाषा-दर्यासे आदिरेकर अपरत पर्यन्त सात ओर नैमित्तिक द्रवत ॥९१॥ 
गुरुख तथा वेगाख्यकंस्कार थे द सामान्यगुण कदा है {न | 
पङ््यादिरिति । सङ्गयापरिमाणपरथक्तसयोगविभागपरतवापर 
त्वानीत्यथेः । ॥ ९१॥ + ए 
 भाषा-दख्या, पारमाण, पृथक्व) संयोगः विभागः परत, तथा अपरत्व य साते 
संख्यादि द ॥ ९१॥ स क 
संख्यादिश्परत्वान्तो द्रवत्वं लेह एव च ॥ ९२९ ॥ 
एते तु द्रीन्द्ियग्राह्या- 
दन्द्रियेति । चश्चुषा त्वचपि ्रहणयाग्यतवत्‌ । 


6 


भाषा-संख्याष्े आदि छेकर अपरत्व पय॑न्त सात ओर द्रवत तथा सेह ॥९२॥ 


थे नव गुण नेत्र तथा लग्‌ इन दोनों इन्दरियेसि रहण „ होषकत हे. 


` -अथ स्पशान्तशब्दकाः ॥. ` 
 बाहकेकेद्ियग्राह्या- ५ 
बाह्येति । पादीनां चक्षुरादिग्राद्यत्वात्‌। 


((-0. 181048111\/820| 48111 0160101). 10411260 0 €७81001॥1 











क = क = १ को 
त 
9 व= 


"कक ह 0." , प क 
न्व 
र ॥ 
= 7 





२२० न्यायसिद्धान्तयुक्तावडी- [गण्‌ 


भाषा-ओर स्पते आदि ठेकर चार तथा शब्द ये पांचा गुण नेषा 


बाह्यां शद्धियोते ग्ररण होतेदं अथ चश्च) भ? रघ त्राण) तथा चक्‌ 
पार्चा बाह्य एक एक इन्द्रियसे यथाक्रम ङप रनद रस गन्ध तथ। स्पशो य पांच गुण 


अरण रतिदे 
-गरुत्वादृष्टभावनाः॥ ९३॥ 


अतीन्द्रिया विभूनां तुये स्थवेरोषिका गुणाः ॥ 
अकारणणणोत्पन्ना एते ठ पारकातिताः ॥ ९७॥ 
भाषा-गरतल अदृ अथात्‌ धमधम तथा भावनाख्य संस्कारये चार गण 


किसी इन्द्रिये ग्रहण नश हीते अथंत्‌ इन चाराका चवर अनुमानद्रारा छाम 
होता है. ओर आकाशादि वियु द्रन्याके जा ङब्दाद्‌ रष गुण वे सब अकारण 


-शुण उसपत्न है अत्‌ जेषे रूपादि कारणगुणोखत्न है वैसे ये नरी हँ ॥ ९३॥ ९४॥ 


विभूनामिति। बुद्धिसुखदुःखेच्छद्विषप्रयत्तधमाधमंभावनाशचब्दा 

इत्यथः। अकारणेति। कारणगुणेन काथं ये युणा उत्पद्यते ते 

करणगुणप्रवेका हपदय्‌ वहन्तः बुद्ध यद्यस्य न्‌ ताहश्चा 

आत्मदः कारणाभावात्‌ ॥ २९३ ॥ ९४ ॥ 

भाषा-भाव यह किं-“ कारणगुणपुवैङः कायगुणो दष्टः २० अ० २ आहि १" 
यह कणादषुनिका षिद्धान्त है, परन्तु यहं विभुके विरोषशुणपरं नदीं घटता अथात 
नप रूपीद्‌ ‹ खाश्रय सपवायिसमवेतगणजन्यत् › सम्बन्धसे अपने कारणके गुणी 
ते उन्न होतेह; वेसे बुद्धि, सुखः दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न) धम, भवम) 
भावना तथा शब्द्‌ ये दश्च कारणगुणसे उत्पन्न नहीं है 
कपाछादे कारणगुणसे जो घधशदिकायमे रूपादि गण उत्पन्न होति वही कारणणु- 
णपुवेक कदल तिरे. उनको हम आगे करेगे. बद्ध आदि तो वैसे नरे; क्यो 
जा्माका तथा आकाशका कोह कारण नदीं हे ॥ ९३॥ २४ ॥ ` 


अपाकजास्तु स्पशान्ता द्रवत्वं च तथाविधम्‌ ॥ 
स्नेहवेगगुरुतेकपृथक्परिमाणकम्‌ ॥ ९९५॥ 
स्थितिस्थापक इत्यते स्यः कारणय्णोद्धवाः॥ 


भाषा-भपाकज अथात्‌ अगिसंयोगसे न उतपन्न रोनेवाछे रूष, रस गन्ध) 
तथ्‌ सपर्‌ एव अपाकज द्रवः; सेह) वेगाख्य सस्मर, शस्त रेकप्थर्वत) 
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प्रिन्छेदः ५९ | भाषादीकासमेता, २२ १ 


परिमाण ॥ ९५ ॥ तथा स्थिति स्यापकारय संस्कार ये सब ६१ गुण कारण 
"ते उसत्न होति. 
गुणास ट ६ 


अपाकलास्त्वति। पाकनरूपादीनां कारणण्णपूवकत्वाभूवाद्‌- 
प्कजा इत्युक्तम्‌। तथावेधमपाकजम्‌ ॥९५॥ कारणरणोद्धवा 
इति । तथेकत्वमपि बोध्यम्‌ । ५ 
, आषा-पाकज रूपादिर्कोकी उत्यत्ति कारणगुणपूवैका नरी ह; ‹ अपा- 
कन › यह कदि. मूढगत ‹ तथाविधम्‌ › इषकाभी अपाकज दी अथं है; वैसेदी 


एकस्वकोमी कारणगुणपूवकरी जानना चाहिय, 
(> 


भेर्‌ छ छ, ऊ 0 । 
संयोगश्च विभागश्च वेगशते तु कृमजाः॥ ॥ ९६ ॥\ 
आाषा-संयोग विभाग ओर वेगास्थ संस्कार ये तीन गुण कर्मसे उत्पन्न 
होति ॥ ९६ ॥ 9 ५ २. 
कमजा इति । यद्यपि कमंजत्वं न साघ्यम्यं षटादावतिव्यातुः, 
 सेयोगनषयोगेऽव्यातेश्च । तथापि कमेनबृ्तिण॒णत्वव्याप्यजाति- 
मत्वे बोध्यम्‌, एवमन्यत्राप्यूहयम्‌ ॥ ५६ ॥ ध 
| को नि प्रमणादि कमंजन्यतव घटादिकिमी है भ संयोगादि 
सीनके छक्षणकी अतिष्याति होगी, एवं हस्त ुस्तकादिकषयोगस तप्त | होनेवाछे 
कार्यं पुस्तकाडि संणोगजसंयोगम इष टक्षणकीं अन्यापि होगी, कुया १ 
सयोग › यह कर्मजन्य नी है किन्तु सयोगजन्य ह तथाप ( कर्मसे उरपन्न होनेवा 
छम रदनेवाडी जो य॒णखकी व्याप्य संयोगरादिरूपा जाति व ) इन 
तीनके सिवाय ओर करीं नहीं हे एरी ओर स्यङोमिभी एतह। जातिषटित छक्षण 
करके निवह २ रना उचित है. (क श 
1 स्नेदशम्दके । 
वेदसमवायतः- 
(स रस्‌, गन्ध, स्पशःपाप्माण, एकल) एथक्स, लेह, ओर शब्द) एन 
नवो गुणान्तरो क मरति नियमसे अषमवायि कारणतारी रहती है, ध 
स्परान्तेति । स्परोऽव्रादष्णो आहयः । एक पा 
, त्ययस्य परव्येकमन्वयदिकत्वं पृथ्व च. गर्म । पु 


 चेकपुथक्तं विवक्षितम्‌ । . . 
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१२२ त्यायसिद्धान्तञक्तावली- ॥ 


भाषा स्प शन्दते. यहां अनुप्णस्पशेका प्रण करना, एवं मूर ष 
( एकपृरथक्ल ) यहां * ख › म्रत्ययका दोनोकि साथ सम्बन्ध करके ( एकत्व ) तय 
'पृथक्छ) रेते जान ठेना, यहां अकृतं 'एथक्त्व'पदस केवर एकपृथक्त् वच्छ 
भवेदस॒मवायित्वमिति । बटादिङूपरसगन्धस्पञाः कपालादि. 
हप्रसगन्धस्पषेभ्यो भवन्ति । एवं कपाखादेपरिमाणादीनां ष- 


- टादिपरिमाणा्समवायिकारणत्म्‌ । एवं शम्दस्यापि द्विती. 
यन्द प्त्यसमषायिकारणत्वम्‌। एवं स्थितिस्थापकेकपृथक्त- 


<< 
. योरपि बाध्यम्‌ । 
` -भषा-८ भवेदसमवायितमिति ) घटादि रूप्‌ रस गन्ध॒तथा स्पश ` कपा. 


ॐ क, केर क 


 दिकोकि प रस गन्ध तथा स्पशंसे यथाक्रम उतपन्न देति, रेरेही कपारादिगतं 


परिमाणादिकेभी धटादिगत परिमाणादिके प्रति असमवायिकारणता ३. रेकी 
शब्दकोभीं स्वाग्यवदितोत्तर उत्पन्न द्वितीयराब्दके मति. असमवायिकारणता है. रेस 
स्थितिस्थापकार्य संस्काररोको तथा एकपृथक्वकोभी जानना अर्थात्‌ कारणगत 
संस्कार तथा एकएथक्तव ( कटादि ) चटाईभादि कायंगत संस्कारेकि तथा एकपु 


 यत्क्वके जमक्ररै, 


५ _ -अथ वैशेषिके श॒णे ॥९७॥ 
आत्मनः स्थाधिमित्तत्वं- 


भाषा-जोवासङ ( बुद्धि ) ज्ञानादि विरोषशुणोमे गुणान्तरोके भति नियमपे 


निमित्तकरणतादी रहतीरै. 


निमित्तत्वमिति । उुद्धयादीनामिच्छादिनिमित्तत्वादिति भावः, 
भाषा-जीवारमके ज्ञानादि विशेषगुण पूवोक्त युक्तिके अनुरोधंसे इच्छादि 
विरोषयुणोके भ्रति निमित्तकारणदी स्वीकार कियेहै | 


 -उष्णस्पशेयस्त्वयोः। 


` वेगेऽपि च द्रवते च संयोगादिद्रये तथा ॥९८। 


` द्विधेव कारणत्वं स्यात्‌- 
¦ भाष्‌।-उष्णस्यशे, गुरुख वैगाख्यसंस्कार, द्रवस्व,: संयोग तथा विभाग ईन 
ॐ*१॥ ९८ ॥ अपमवायि तथा निमिततमेदूसे दोतरहकी कारणता रदसी दै 
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 द्वियेवेति । असमवाथिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च । तथा । 


४७ 


उष्णस्परौ उष्णस्पोस्यासमधायिकारणं पाकेन निमित्तम्‌, । 


रुत्वं य॒रुत्वपतनयोरसमवायि प्रतिषति निमित्तम्‌ वेगो 
वैगस्पन्दयोरसमवाय्याभवात्‌ निमित्तम्‌, द्रवत वृतवस्पन्दन 
योरसमवायि संग्र निमित्तम्‌भेरिदण्डसयागः शद निपित्तम्‌। 


मर्याकाडसयोगेऽ्तमवायीः व शब्द निपितत 
शदरुकाशषिभगेऽऽ्मवायोति। य 
स अ दमवायिकारणताभी रहसीह बौर निमित्तकारणताभी रहती दै. 
.( तथाहि ) जसे कपाह्ठादिगत इष्णस्पञ्च वटादिगत उष्णस्पशेा असमवायि 


यि ( ^» 


क क # [| 
कारण है, परन्तु घटादिगत पाकजरूपादिककि प्रति निमित्तकारणमी ह. र 
कारणगत गुरुख कायैगत गरुखके मति तथा आद्यपतनरूषा (कया ४ 
कारण हे; परन्तु(अतिधात)मभिघातारूय संयोगुके भरति निमित्तकारणभी दै १ 
सखाञ्यवहितोत्तर वगान्तरके तथा स्मन्दङ्पाक्रियाके भ्रति व म 
बाणादिजन्य अमिवाताख्य संयोगके मति निमित्तकारणभीदै एवं त व न 
का्गत दरवतका तथा ( स्पन्दन ) ठडनक्पा कथाका म क 
( संग्रहे ) चणादिके पिण्डीमावमि निमित्तकारणभी ह एठेही स 
शब्दम निमित्तकारण हे ओर भरीभाकार संयागक ना असमवायि स 
( वंशा ) बसे दोनो दर्छोका विभाग शब्दम निभितकारण ९ ~ 
आकाशते विभागका असमवायिकारण ई -ईत । 


-अथ प्रदिशिका भवेत्‌ ॥ 
वैशेषिको विभुशुणः संयोगादिद्रय तथा ॥ ९९॥ 
देशिकोऽव्याप्यवृत्तिः ॥ ९७ ॥ ९५८ ॥॥ , ` 
। विभुद्रन्थोके शजञ्द शान ५ 0 
सब १२ गुण ( भदेश ) अब्याप्यदृतत दै अथोत्‌ किञ्चिदबच रहते ५ 8 
यहां तकर अनेकुणें क एक १ ताधम्थका निशूपण कया 
आगे भरत्येक गुणके साधम्येको कहतद- = _ 


 चधगरीह्यं भवदरपंदरव्यादेरुपलम्भकम्‌ । 
चक्षुषः सहकारि स्यात्‌- 
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२२४ ` न्यायसिद्ान्तयुक्तावली- त 
भाषा-केवर (चक्षुः) नेजडृन्द्ियस निका प्रदण दौ उसका नाम “ङ्प ३ | 
कप द्रवयादिकोकी उपठम्धिमे नेबहन्दरियका सदरायकमी है " षह 
चश्चुरिति। ङपत्नातिस्प ्रत्यशषसिद्धा। रूपराब्दोधेसिनी र 
तीतिनौस्तीति चेत्‌ । मास्तु ङपराग्दप्रयागस्तथापि नीख्पीताः 
दिष्वूवगतजातिषिरोषोऽभवपिदध एव्‌ । रूपशब्दाप्रयोगेऽप 
नीखो वणेः पी तो वणेःः इति वगेशब्दोषसिनीभरतीतिरस्त्ये। 
एवं नीरुत्वादिकमपि प्त्यक्षपिद्धम्‌ । 


. भाषा“ ङूपं रुपं" इस भयुगत अरत्ययसे रूपतवजाति ती अत्यक्ष प्रमाणी 


षिद्ध ह. दांका-देसी वस्तु तो संसारम कोहं मतीत नदीं होती, जिसमें केवल (ङ्प. 
शम्द्का अयोग किया जाय किन्तु नीरपीतादि व्यक्तियां प्रतीत होती ह समा 
मत्‌ हो किषी पदाथ केव “कप)रब्दका भ्रयोग.तथापि नीकपीतादि अनेक व्यक्त 
योमिं एक अनुगत जाति विरोष तो अनुभवसिद्ध दै. एवं नीरपीतादिव्याक्तियोमे म 
६1 अवुगतरूपण रूप, शन्दका प्रयोग; तथापि “'नीो व्णः,पीतो वणेः१§् अनुगत 
अत्ययहे रूप ' शृब्दपयांयवावि ! वणं; शब्दका प्रयोग तो हाता रै. एषं ङप- 
त्की व्याप्य नीलादि जातियांभी त्यक्षही सिद्ध रहै, 
„ भद्र  _ (भ 
न चकेका एवं नीटरूपादिव्यक्तय इत्येकव्यक्तिवृत्तितवानीर- 
तवादिने नातिरिति वाच्यम्‌ । नीडो नष्टो रक्त उत्पन्नः इत्यादिः 
-त।तन।ठदिरुत्पादविनारशार्तया नानात्वात्‌ । अन्यथेकनी- 
कना नगदनीरमापयेत । 


. शका -नाठरपतादि व्यक्ति तो संसारम एक २ ही हैसट्थि उन्‌ एकर 
र्दन वार न।छत्वपतत्वादे धमं जातिरूप नरी होसकते. समाधान-अंभिनि्ित 


, षटादिमं ५५ नीलो नष्टो रक्त उत्पन्नः ” इत्यादि तीति दोती है.स भरतीतिसे नीर 
प्तरि व्यक्तिथोको उरपाद्विनाङवाठी होनेसे उनम अनेकता षिद्ध होती रै 


( अन्यथा ) यदि संसारमाजमे एकदी नीटब्यक्ति अङ्गीकार कर तो उसके नाश 


होने शेष संसार नीढवणैरारित देजाना बाध्ये, 3 | 


नच नीरुसमवायरक्तस सवाय॒योरेव विनाशोत्पादिषयकोऽपा 
धप मत्यय इति वाच्यम्‌ । प्रतीरया समवायावच्छेवात । ` 
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एरिच्डेदः ५; भाषाटीकासमेता, २२५ 


रौ का-“ नीडो नष्टो रक्त उत्पन्नः यई अत्यय तो नीकके समवायके नाशको 
तथा रक्के खमवायर्क। उतपत्तिको अवगाहन करता हे इयि इसे नीढपीतादि 
व्यत्तियमिं मानात मानना उचित नरी. समाधान -परतीतिमे निस पदायका 
( उदे ) भान द वरी उप्ते विषय होता दै. एवं "नो नष्टः ” इर्यादि मीति 
समवायका भान नहीं है; इसि इको समवायावगाइनी मरतीति मानना उचित 
नहीं ह. | 

# - कि | क कि 

न च स एवायं नीरः इति प्रत्ययाल्लाववाचेकृषमिति वाच्यम्‌ । 

प्रत्यक्षस्य तनातीयविषयकत्वात्‌? सैवेयं शजेरीतिवत्‌ । खाषवं 

तु प्रतयक्षवाधितम्‌ । | 

रका-“घ एवायं नीरः-भथात्‌ यद वदी नीर व्यक्तिदै" इत्याकारकं परस्थयके 
बसे तथा छाववसे नीरृपीतादि व्यक्ति एकदी एक माननी चाये समाधान-“स 
एवायं नीरः” इत्याकारक म्यक ज्ञान तो “वेयं एुनंरी"-अयात्‌ यई व| जरात 
देशमे होनेवाटी ओषधी ह" इस ज्ञानी तरह केवर साजात्यको अवगाइन कता ै.. 

च ४ १1. ^) 

अथीत्‌ व्यक्तिमेदर्मेभी पुरुष कहतादे कि-मंनेभी वही भोषधी साहटै, जो चने 
लायी. एवं आपक्रा छाथवते संसारमात्रमे एक २ नीठपीतादि व्यक्तियाका मानना 
(नीर नष्टो रक्त उत्तः ” इत्यादि प्रतयक्षन्ञानसे बाधित ह. 


अन्यथा घटादीनामप्येक्यप्रसङ्गात्‌। उत्पादषिनार्वुदधेः समवा- 
याङभ्बनत्वापत्तेरिति । एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ 
भाषा-८ अन्थथा ) यदि केवर राववमात्रषेदी नीटपीतादि वयक्तियमिं एेक्य- 
स्वीकार करो तो घटपटादि पदा्थँमेभी एेषयदी मानना चाहिये. भयात्‌ सषाम 


| 


घम एकी धट तथा एकी पटो मानकर उत्पादविनारुद्धको घटपटादिके 
समवायको अवगाहन करनेवाटी समञ्ञना . चाहिय. ( एतेन ) ईष क कथनसे 
रसादिकामेमी यदी विचार समञ् छना अथीत्‌ रसादि व्यक्तियाभी संसारम 


अनेक है. 


५ हे मिति € विर --(~1--) । एवमग्रेऽपि द्र 
. ` चश्राह्यमिति। चक्ुरोद्यविरोषयणत्रामत्य ^ । ए >. 
 ; व्यादेरिति, उपरम्भकुपरुन्धिकारणम्‌ । इदम विवृणोति। 


\ 4 


चक्षुष इति । द्रग्यशणकमेसामान्याना चाक्ुषप्त्यक्षं प्रतयुदरूत- 
रूपं कारणम्‌ । | ध 


((-0. 181048111\/80| 48111 0160101). [10411260 0 €810011 
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२२६ न्यायसिद्धान्तथ्क्तावरी- (६ 


भाषा-८ च्र्््ममिति ) नेन्द्रिय महण होनेयोग्य विशषण 


१८.१८. । ५ (> मं "ह + @9 जरे ० 
रेषा विवरण करनेसे संख्यादिमें अतिव्यात्िभी नद ६. पसेरी अगे व 


विवरणर्मेभी जानना. ( द्रव्यादे रिति ) 'उषटम्भक' नाम उपर न्धे 
३. इषीका “वधुषः इत्यादि मन्यसे विवरण करते, द्रव्य गुण कम॑ तथा सामान 


:चाक्षुषप्रतयक्षके अति उद्धूतरूपको कारणता दे. 


-शङ्कादिकमनेकधा॥ १०० ॥ ` 
` भाषा-पह रूप श नीरपीतादिभेदते अनेक मकारका हे ॥ १०० ॥ ` 
शह्ादीति । तच्च रूपं शनीरपीतरक्तकृष्णकढैरादिभेदाद्‌ 


नेकपरकारकं भवति । ननु कवरं कथमतिरिक्तं पं भवति। 


: इत्थम्‌ ¦ नीरपीताद्यवयवारन्धोऽवयवी न तावत्नीरूपोऽपरतयकष 
` तप्रशङ्गात्‌, नापि व्याप्यवृत्तिनीरादिकमुतप्यते पीतावच्छेदे- 
नापि नीोषरुभ्धप्रषद्ग त्‌नाप्यव्याप्यद्त्तिनीरादिकयुत्पद्े 
.. व्याप्यब्रतिजातीयशुणानामव्याप्यवृत्तित्वे षियेधात्‌ । तस्मा- 
¦ स्नानानातीयरूपेरवयविनि विजातीयं चित्र शूपमारभ्यते । अत 


4 

एवेकं चित्रमित्यनभवोऽपि, नानाह्पकल्पने तु गोरवात्‌। ` 
` भाषा-वदरूप शृ नीढ पीत रक्त हरित कपि कृष्ण कुर आदि मदे शे. 
ककारका ट. राका कुर ) चि्ङप अतिरिक्त माननेका ङु काम नरी 
जन्तु नीकपीतादि गुणोके समुदाचारका नामही विन्नरूप है, सभाधान-इष 


| > 


` िचारस अतिरिक्त मानना पड़ता हे कि-नीकपीतादि अवयवो उन्न इजा अद- 
“यवी नीङपभी नरी दै; क्योकि यादि नीरूप दीय तो मत्यक्ष नीं इभा वाहि 
„ओर चित्रावयवीगत नीठपीतादे ( व्याप्यवृत्ति ) सर्वावयवावच्छेदेन उतत्न ए है 
, यहम नहीं कदसकते क्योकि यादे रसा होय तो वित्रावयवीमे नीडावच्छेदेन 
:पीतकी या पीतावच्छेदेनमी नीरकी उपटन्धि इई चाहिये भर ( अब्याप्यदृतत ) 


किचिदवयवावच्छेदेन नीछादि उत्पन्न हेति है एेसाभी नदीं कसकते; क्योकि 
 व्याप्यदृत्ति ) सवावयवावच्छेदेन स्वाभाविक उन्न हनेवाढे नीठपीतादि दु्णोको 
। अब्याप्यडतति ) किञिद्वयवादच्छेदेन उसपत्न हए भमानना्भी उनके समावते 
विरद ५ तस्मात्‌) एरषटिये भवयवगत्‌ नीठपीतादि जनेक अकारक रूपेति वितर! 
वयवीमं विलक्षण एक विनङ्ूप उतपन्न होतादै, यही त ३, इसीते “ए 
£ ) यही मानना उचितः है; ईस ॥ ् 
चिजङ्प” यह अनुभवभी-मामाणिक दै. चिज" इत्याकारकं प्रतीतिके विषयमे अनेक 


पाकी कल्पना करनेम उपस्थितिकृत गौरवभी है 
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पचछिदः ५) भाषादीकासमेता,. २२७ 


इर्थ॑च नीडादीनां पीता्यारम्भे भरतिबन्धकत्वकेरपनाद्वयवि- . ` 

नि न षीतायुत्पत्तिः। एतेन स्पश्ाऽपि व्यास्यातः। 

भआषा-( इत्यश्च ) ईस पूर्वाक्त छाघवसे चिनरूपकी अतिरक्त सिद्धि इं तो 
नीदादि व्यक्तियमिं पीतादिव्यक्तियकिं उतपन्न होनेम प्रतिबन्धकता कल्पना करनेसे 
नीङूपवारे जवयवीमें पीतङूपकी उतपत्तिमी नरी दोषकती अथात्‌ समवायसम्बन्धेन 
दीतङपं रति स्वखमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन पीतातिरिक्तरूपतेन पीतातिरिक्त नीछा- 
दि्पोको मतिबन्धकता है. इष पूर्वोक्त चित्ररूपके व्याल्यानसे  विच्रस्परैका 
व्याख्यानमी समज्ञेना अथात्‌ वित्रस्पशेभी अवरयदी अङ्गीकार करना चतह. 

रसादिकमपि नाब्याप्यवृत्तिः कितु नानानातीयरसवदवयवेरार- 

कि श क, (0 ध | 
व्येऽवयविनि रसाभावेऽपि न क्षतिः। तन्न रसनयाऽवयवरस 
त्‌ = (+ द्र भ ९ 

एव गद्यते, रसनेन््रियादीना द्रव्यग्रह सापथ्याभावात्‌ । अत्रय 

विनीरसत्वेऽपि क्षतेरभावात्‌ । . 

भाषा-एवं रसादिकमभी किचिदवयवावच्छेदेन उसत्न ॥ नदी होते, दिन्तु रप 

इतनी विक्षणता दे कि-अनेकमकारके रसावाे अवयर्ेसे उत्पन्न इए अवयवे 
विरस नार्भ म्न सो हानि ङुछ नरी; क्योकि चित्ररसा अतीति तो अवय्वगत 
अनेक रससिभी सकती ३. एवं अवयवीमे चिजररसकी कल्पना करएन। व्ययं ३ 
.( तत्र ) चिच्ररषग्रहणस्थर्मे रसनाइन्दरिय्च अवयवगत रसकाही ण होता. 
रसना घ्राण तथा श्रोहृन्द्ियमे द्रव्य म्रदण करनेकी तो सामथ्यं नस. इसख्िये 
अवयवीको रसश्चुन्यभी मानया जाय तो हानि ङ नहीं है. 


नव्यास्तु तत्राग्याप्यवृस्येव नान पं नीलादेः पीतादिप्रतिब्‌- 
स्धकत्वकल्पने गोरवात्‌ । अतएव ८ छोहितो यस्तु वणेन मुखे 
पच्छे च पाण्डुरः” इत्यादिशाञ्चमप्युपपदयते । 


भाषा-( नव्यास्तु ) ओर चिन्दाभणिकारादि नवीनरोग तौ यह कहते र 
.. वित्रावयवीस्थटमे अनेकभकारका रूप भव्याप्यवृत्तितेन ङ्पेणदी उतपन्न दता ५ 
स्थले नीटरूपादिकोमे पीतरूपादिके रति मतिबन्धकता द ल्पना क र ए 
रैवि्ररप को पृथक्‌ वणं नरीं इससे “हितो यस्तु वणन एत = च 


, र₹\॥ चेतः खुरविषाणाभ्यां स नीषो इष उच्यत्‌" इ्यादि स न 
“पत रोषकत। ३ अथात्‌ इ वचने नीट (बरष;बरुद्‌ विस॒नेनके उद्ञ्चब् अनक १ 
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२२८ न्यायसिद्धान्तञुक्तावली- [ गुण~ ष 





दृषको नीदृष कहा दै, यदि चित्रवणं आवायकी पृथक्‌ स्वीकृत होता तो ५ कि ` 
` दषं विजयेत्‌ ” इतना माज्ही कहता. _ योषि 
न च व्पाप्याग्याप्यवृत्तिजातीययोद्रयोविरोधः मानाभावात्‌ । 
टका-ज्याप्यदृत्ति स्वभाववाङे पदार्थाको ` अन्साप्यबरत्ति माननाभी उचित नही, 
क्योकि व्याप्यदृत्तिलङप धमैका तथा अव्याप्यदृत्तिवङप धमक परस्पर तेजस्ति- 
मिरवत्‌ बिरोध है. समाधान-रूपादि जो व्याप्यदृत्तितेन उसतन हेते वे अग्याप्, 
टृत्ितवेन उतपन्न नहीं होप्फते; इस विरोधमं कोह माष नदीं है 
जद लाधवादिकं रूपम्‌ । अवभवविराधत्‌ । अन्यथा षटादे- 
ध रपि काधवादेक्यं स्यादेति । एतन स्पशादेकं व्याख्यातमिति 
वृदान्त.॥१००॥ . | 
` शंका-छाषवते चित्ररूप एकी मान ठया जाय तो हानि क्याहि समा०- 
एक मानने “ अयं नीलादिनानावणुक्तोऽवयवी " इत्यादि असुभवसे विरोध होता 
, है. ( अन्यथा) यदि अनुभवत विरुद्धभी छाघव स्वीकृत हीय तो घटपटादि व्यक्तिभी 
` संसारमात्रमे छाघवंसे एक माननी बाहिथे. ( एतेन ) इसी कथने विन्नस्पश्ादि- 
का निरासभी समङृठेनाः ति वदन्ति )यइ सव नवीन छोगोका कथन हे॥१००॥ 
जलादिपरमाणो तत्नित्यमन्यत्सहेतुकस्‌ ॥ 
भाषा-वह रूप जलादि परमाणम निर्य है ओर पार्थिवपदाथमाघ्रमे जन्य है. 
` नखादाति । जरुपरमाणो तेन्‌ःपरमाणो च पं नित्यम्‌ । प्रथि- 
वाप्रमाणुरूपं तु न्‌ नित्यं पाकेन रपान्तरोत्पत्तः। न हि घटस्य 
प्कानन्तरं तद्वयवोऽपक उपपदयतेऽन हि रक्तकपाङस्य कपा- 
टिका नीलावेयवा भवति । एवकमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः। 
अन्यनरुतनःपरमाणुूपभित्रं शपम्‌ । सहेतुकं जन्यम्‌ । 
भाषा-अथोत्‌ जीय परमाणुओमं तथा तेजस ॒परमाणुभोमें रूप नित्य ह 
शर पार्थिव प्रमाणुभोमे रूप अनिस्य है क्योकि वहां(पाकेन) अग्निंयोगे रूपान्त- 
` रकी उत्पत्तिं होतीहे. अमिषयोगद्ारा घटके परिपाक होनेसे उसके अवयव परिपक 
नही हतेः यई कहना उचित नदी; क्योकि अग्निसंयोगसे रक्तहुए (कपार ) घटा- 
-मागका ( कपाटिका ) छोरा हिस्सा नीरपीतादे अवयर्वोषाङा देखनेमे नरी आता, 
शकष विचारनेसे पराथिव प्ररराणुभमिभी पराक्की किद्धे शोसकतीदि 
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®. ४५ 
| (तः ५1 भाषाटीकासमेता, २९९ 
| जक तथा तेजके परमाणुओके रूपसे भिन्न जो ङप है वह सभी सहेतुक 


५५ निहूपयति रसस्त्विति- ह. 
र नेङूपण करते 


~“ रसस्तु" इत्यादे ्रन्थस मूककार रका । 


"सस्त रसनाग्राह्यो मधुरादिरनेकधा ॥ १०१ ॥ 


( (न 0 
कारी रसज्ञाया नेत्यतादि च पूवेवत्‌॥ 
माषा-रसनानद्िसे अ्रहण दोनिवाडेका नाम्‌ रसः दै.वह रस मधुर खवण, कटु 
त भ्छक तथा तिक्त भदसे षट्‌ कारका ह ॥ १०९॥ ओर रसनाडृन््यका 
र -निस्यता तथा आनस्यता इसर्वी रूपकं तरी जान वि 
भारति । रासनज्ञाने रसः क (रणामतवचः  पूरवेवादाति ज्‌- 
रपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सोऽपि रसऽनित्य इत्यचः ॥| 
आषा-मथीत्‌ रासन साक्षात्कारे भरति विषयतासम्बन्धते रको कारणता है 
त्‌ अथोत्‌ ङपरकी। तरह रसभी जीय परमाणुशमि नित्य इ तथा पा पदाय 
तरम अनिस्य है, _ ति 
1 (9 गागं मूका गन्धका निरूपण करते ह. 
स्थेवोपकारकः॥१०२॥. 


भाषा- घ्राणमरा 
(गन्ध) द वह गन्ध व्राणडन्द्ि. 


(^ 
+ 


व्राणग्राह्मो अवेदन्धो घ्राण 


भाषा-केवछ व्राणइन्दरिय ्रहणके योगयका नाम 


दीक उपकारक द ॥ १०२ ॥ ४ मि 
उपकारको घ्राणजन्यज्ञाने कारणम 
व ॥ १०२.॥ क, 
4 ए ) अथंत्‌ घ्राण साक्षात्कारे 8 त व 
यविध गन्धको कारणता ह. एवं सभी गन्ध आतत्य पादिकी तश 


कभी नहीं ॥९०३॥ क 
सोरभश्वासौरभश्च स द्रेषा परिकीतित्‌ 
भाषा-एवं सौरभ तथा अ वह्‌ गन्ध दोप्रकारका ह 

नि # इति- प = ~ 
स निरति र त-क स्न कत 
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त न्यायसिद्धान्तस्रक्तावरी- ` [गुण- 


स्पशैस्वगिन्दरियग्राह्यस्तवचः स्याइपकारकः॥१०३॥ 
भाषा -केवठ लगने प्रहणके योग्यका नाम परे" दे. वद स्परै लग्‌ः 
दरकाउपकारकषहेः . , _ , ` 
उपकारक इति । स्पाशेनपरतयकषे स्पराः कारणमित्यथः ॥१०३॥ 
| भाषा-स्पाशनभस्यकषमे विषय ताप्तम्बन्धन स्परको कारणता हे ॥१०३॥ 
अवुष्णाशीतशीताष्णभदात्स तिंवध। मतः॥ 
काठिन्यादि क्षितवेव नित्यतादि च पूर्ववत्‌ ॥ १०६॥ 
भाषा-वह स्पदौ शीत उष्ण तथा अनुष्णाशीतमेदसे तीन मकारका है. वह सक्च ` 
काठिन्यादि धर्मैवाल। केवल पथिवीरीमे रहताहे ओर इश्च स्पशंकी नित्यता तथां - 
अनित्यता ( पूर्ववत्‌ ) खूपादिकी तरी जानने योग्य हे ॥. १०४ ॥ 

. अवुष्णारीत इति । प्रथिम्या वायो स्प्ोऽ्दष्णाशीतः 
भरस्य शीतः, तेजस उष्णः । काठिन्येति । कठिनसुङुमारस्प- 
रों परथिव्या एवेत्यथेः। _कडिनत्वादिके तु न संयोगनिष्ठो जाति- 
विशेषः? चश्चग्रा्यतापत्ते । पूर्ववदिति । नर्तेनोबायुपरमाणु- 
स्पश नित्यास्तद्भित्नस्पशास्त्वनित्या इत्यथैः ॥ १०४ ॥ 
` भाषा-( अनुष्णारीत्‌ इति ) प्रथेवीका तया वायुका स्परौ अनुष्णासचीत दै 

अयोत्‌ न उष्ण हे न शीत भोर जछका स्य सीत दै.अभरिभदि तेजःपदाथका सप 
उष्ण ३, एवं कटिनकोमछादि स्पशभी पृथिवीम रहता हे. कटिनतवादि घर्मसंयोगनिष् 
जापिविरीष नदी क्योकि यदि संयोगनिष्ठ जातिविशेष दोय तो उसका दंयोगकी तरह 
चाष्ठषम््यकषभ इआ चाये; इसिये (कठिनत' आदि प्रथिवीगत स्पहीकेरी 
व्याप्यत घम है. ( पूवंवददिति ) ज तेज तथा वायुके परमाणुोका स्पशं 
नित्य है- इनसे भिन्न पा्िवपरमाणु नोदः स्पत अनित्य ह ॥९० १॥ 


एते ५ क्षितौ | ९ ‡ 
तेषां पाकजत्वं त॒ क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ ` 
भाषा-य रुपरादि चारों केवर पृथिवीम तेजःसंयोगसे उत्पन्न तथा 

परिवतन होते, अन्यत्र जछादिकोमे नदीं रोति. ¦ 


एतेषां रूपरसगन्धस्पश्चानाम्‌  नान्यत्रेति। परथिव्या हि ूपरस्‌- 
गन्पस्प्रापराव्रृत्तिः पावकरसंयोगादुपरुभ्यते, न हि शतधापि 
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"दः ५ ] भाषाटीकासमेता. २३१. 


घ्ायमाने जङादो रूपादिकं परावतते | नीरे सोरभमोष्णय चा- 
-वयन्यतिरेकाभ्यामो पाधिकमेवेति निर्णीयते पवनपृथिव्योः दी" 
तस्पश्चादिवत्‌ । = 
विं -इन रूप रस गन्ध स्पर्योकी अग्ितंयोगसे उत्पत्ति केव पएरथिवीरीमे दै 
नर करीं नही. ( नान्यत्रेति ) पृथिवीके कुप रष गन्ध तथा स्परोका पणवितेन 
्मिसंयोग॑ते इभा प्रतीत होता दै ओर जलको सेकडबार॒तपानेसेभी उसके 
हयक परिवर्तन भ्रतीत नरी होता. एवं जैसे जठके सम्बन्यसे वायुम तथा थिवी. 
> शीत स्प्चका भान दता है वस्तुतः इनम .सीतस्पशे नदीं है. वेसरी जछर्म 
हौरभका तथा दष्गताका भानमी पृथिवीतिजःसंसगेङूप उपाधिके वरारेशी विज्ञ 
परनि अन्वयन्यतिरेकदवारा निणेय किया है; वस्तुतः जहम सोरभ तथा उष्णता, 
नही 5९ रे | | > कर स (न क ०९ ¦ (अ ध 
तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको वैशेषिके नये ॥१०५। 
भाषा-उस पृथिवी्मिभी वैरेषिकके सिद्धान्तसे पाक प पमाणम होता हे अथोत्‌ 
` तजःयोगसे अरपेक परमाणुमें रूपादिचतुष्टयका परितन दता १।.. 
तत्रापि पृथिवीष्वपि परमाणावेव पाकं इति वैशोषिका वदन्ति: 
तेषामयमायः। अवयविनाऽवषटगधेष्ववयवेषु पको न सम्भर 
ति, परंतु वहिसंयोगेनावयविषु पिनश्षु स्वतन्नषु प्रमा ३ 
पाकः, पुनश्च पक्रपरमाणुसयोगादयणुकाारकमगः पुनमेदा- 


क [ (९ 


वयविपयेन्तयुत्पत्तिः तेनसामतिशयितगवरात पैव्यूहनाशो 
इटिति व्युहान्तरोत्पत्तिशति । ` १ | 
भाषा-( त्रापि ) उघ अनेक विष पथिभी समा ( पाक ) 
अगनिसंयोगसे कपादिकां परिवरसन होता है, यह ( रोषि ) कणादमुनिकं व 
यायीरोग कहते उनके हदयका भाव यह द ।क-वट।द अवयविसे ( अ न) 
निरोधित दए छोटे कणाठकादि अवयवोमे पाकं नश हीसकता; पर्त त 
अभ्िसंयोगसे अवयवीके विनाशे अनन्तर अत्येषः अवयव क स्वत्न स ५५ 
पाक होता है. फिर पारप परमाणुभकि परस्परसंयागघ दय? स 
फिर घटादि महाअवयवी पथैन्त, उत्पत्ति होती! दै. तेजःपदायके ५५ ईति 
रीत्रही पूवे ( व्यूह ) संवतका नाश तया संषातान्तरकी उसत्ति हता < 
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२३२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली - 


अच द्रबणकादिविनाशमारभ्य कतिभिः षणे पुनरुत्त्या ङ. 
पादिषद्ववतीति शिष्यब्ादवराधाय क्षणप्राक्रया। तत्र विभाग 
जविभागानङ्गीकारे नवक्षणा। . । 
भाषा-यहां (्वयणुकाद विनाशे कर एर उत्पन्न टज! अवेयषी किते 
षणेकि पशात रूपरस्ादिवाङा होता दै ¢ इस वतका रिष्यखोगोकी अद्धि 
विङदकरणाथं निरूपण करते हए ग्रन्थकार क्षणिक भक्रियाको दिलकतिरै, इष 
प्रकरणम यदि विभागज विभागको ना अङ्गीकार कर अथात्‌ ( कारण ) कपा- 
छादि तथा ( अकारण ) आकाञ्ञादिके विभागक जप ( कायं ) घटादि तथा 
( अकार्य ) आकाञ्ादिका विभाग स्वीकृत ह वेस ( कारण ) कपारुद्रयादि मा्र- 
कै विभागत ( कारण ) कपाछादि तथा ( अकारण ) आकाशादिकि विभागको न्‌ 
मानँ तो नवक्षणमें अवयवी विनष्ट रोयकर फिर रूपादिवाडा नाता हे. 
विभागनवरभागाङ्गीकारे त विभागः किञचित्सपिक्षो विभागं न- 
नयेत्‌ निरपेक्षस्य तच्छे कमतवंस्यात्‌। संयोगविभागयोरनपकं 
कारणं केति हि वेरोषिकसू्म्‌। स्वोत्तरोत्पत्तभावान्तरानपे- ` 
त्वं च तस्याथः। अन्यथा कमृणोऽ्युत्तरसंयोगननने पूषेसं 
योगनाशपेक्षणादन्याप्तिः स्यादिति। 
 भाषा-एवं विभागज विभागका अङ्गीकार्‌ करं तो विभागभी ( किञ्चित्‌ ) 
स्वस॒मवायिनिषठ क्रियाकी ( सापेक्षा ) सहकारतामे विभागान्तरको उसपन्न करेगा, 
क्योकि पदायन्तरकी सहकारतासे विना विभागका जनक तो केवल कर्मरी दै. 
यदि विभागभी निरपेक्ष होकर्‌ विभागान्तरका जनक दोगा तो कर्मके ठक्षणकी 
उसमे अतिन्याति हागी; क्योकि संयोगका तथा विभागका जो निरपेक्ष कारण 
होय व्ह कमं होता है. यह वाती वैेषिक शाख्रके १७ वँ सूत्रम डिखी है अथात्‌ 
( स्व ) कमे, संयोग तथा विभागको उत्पन्न करता हूभा अपनेसे उत्तरकाठमे 
उसत्न होनेवाढे भावान्तरकी अपेक्षा नहीं करता. यह उक्त सुत्रका भावार्थं दै 
५ ४, ४ एक्षा अथं ६ करं तो कमेकोभी उत्तरसंयोगके उत्पन्न 
करन पूवक्षयोग नाशकी अपेश्षादी है. निरपेश्च कारण नरी है. एवं उक्त सूत्रक्षण- 
की पवेसंयोगनाराकी गपेक्षा करनेवाडी कम्य किमे मानि र 
तन यदि दरग्यारम्भकमसंयोगविनारविशिष्टं कारमपेक्ष्य विभा- 
गजविभागः स्यात्तदा दहाक्षणा । अथ दरव्यनाडाविरिषं कार- 
मपय विभागजविभाग स्यात्‌ तदेकादराक्षणा । 
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तदः ५] भाषदीकासमेता | - २३३ 

आषा-( तत्र ) इष मरकरणमे ( दबणुकादि ) द्रन्यारम्भक संयोगक। जो विना 
त्ष विनाशविरिष्ट काठकं अिक्षसे यदि विभाग विभागका विचार 
किया जाय तो दशक्षणंम अवयवी फिर सूपादिमान्‌ होसकता है ओर यदि दरवय- 
नाविरिष्ट काठकी अपिक्षाको ठेकर विभागज „ विभागका विषाए किया 
नाय तो एकादश क्षणम अवयवी फिर रूपादिवाठा दोसकताै. | 


तथाहि भथ नवक्षणा-बह्विसंयोगात्पर माणो कमे, ततः परमाण्व- 
नरेण विभागः, तत आरम्भकसंयोगनाज्ञः । ततो द्वयणुकना 
ञः १। ततः परमाणो श्यामादिनाहः २। ततो रक्तायुत्व- 
त्तिः । ततो द्रव्यारम्भावु्यणक्रिया ४ । ततो षिभागः 4 ततः 


६ 


वेसयोगनाशः & । तत आरम्भकंयोगः ७। ततो दयणुको- 
त्पत्तिः ८ । ततो रक्तादयुत्पत्तिः ९। 

` ` भआषा-( तथाहि ) इसी वातोकी नवक्षणादि भक्रियाके कमे डिखतदै- 
पडे अभ्रिसंयोगतसे दवणुकारम्भक परमाणुद्रयमेसे एक परमाणुमे करिया दोतीहै, उसं 
क्रियासे पीछे व्यणुकारम्भक परमाणुअन्तरके साथ उस क्रियायुक्त परमाणुका विभागं 
होतरै, उसके पीडे व्यणकारम्भक सेयोगका नाच हीताहै, उश्के पीछे द्वयणुककां 
नाज्च होति ९। प्रथम्षणकी गणनाभी यहां दीसे करनी उचित दै; क्योकि पीछे 
्न्थकारने ८ द्वयणकादिनाशमारभ्य ” इत्यादि कथनसे यदी प्रतिज्ञा करीहे. उसके 
पीछे परमाणगत इयामादि गु्णोका नाश्च होताद २ । उसके पीछे तीसरे क्षणम 
परमाणुभमिं रक्तादि गुणोकी उत्पत्ति होतीहै ३ । उसके पीछे चोधे क्षणमे द्रयणुक- 
ङ्प द्रव्यकी उत्पादिका किया दीतीरै ४ । उसके पीछे पथमक्षणमं उस करियासे वि- 
भाग होतारै-५। उस पीठे छ क्षणम विशिष्टपरमागुअकि पूव॑सयोगका नाशं 
दोतते ६। ऽके पीछे सातं क्षणमे द्वथणुकारम्भकसंयोग होतादे ७ । उसके 


भ 


पीछे आवे क्षणम फिर द्रयणुककी उत्पत्ति होतीहे ८ । उसके पछ नवम कषणम 

रक्तादिगु्णोकी उत्पत्ति दोतीहे ९ । इति । ॐ 
नतु इयामादिनाशक्षणे रक्तोत्पतिक्षणे वा परमाणो दन्यारम्भष 
गुणक्रियास्त्विति चेत्‌। न्‌। अभनिसंयक्ते परमाणो यत्कमं तद्विना 
शमन्तरेण गणोत्पत्तिमन्तरेण च॒ तवर परमाणो करयान्तराभ- 
वात्‌, कमैवति कमोन्तरादत्पत्तेः। निगेणे द्रव्ये द्रव्यारम्भावय- 
णक्रियाचुपपत्तेथ । 


१९ 
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२३४ ॐ न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- ६ | गुण~ 


जा का-रयामादि गुणोंके नाशक्षणमं या रक्तादे गुणाच उत्पत्तिक्षणमे परमाणि 
दचणुकादि द्र्य उसयादिका क्रिया मान डीजाय तौ हान क्या. ६! समाधान 
अभियुक्त परमाणुभोमे जो दयणुकाका (नारक भथम्‌ कम्‌ इ उसके विनाश 
विना ओर परभाणुओमं रक्तादि गुणाका उत्पत्ति षिता उनदी परमाणभमें द्रयण 
कादि दरव्यारम्भकी. दूषरी क्रिया नदीं दासक प्रथम्‌ क्रेया स्वपत्तवावस्थाम्‌ दूसरी 
्रियादी ऽत्यत्तिे रतिबन्धक होतीदै; इटि क्रिय वाटेमं क्रयान्तर नहीं होसकपी 
ओर निगुण दव्य द्रव्यारम्भणानुङूक क्रयाका हानाह। असम्भव 
तथापि परमाणो रयामाद्नव्रत्तसपकाढ र्ाङ्त्वात्तः स्या 
हिति चेत्‌ । न । प्रवेूपादिष्वं्तस्यापि हपान्तर दैतुत्वात्‌ ॥ 
॥ इति नवक्षणा ॥ | 
द्का-तथापि परमाणुभमें इयाप्रादि गर्णोकी निवृत्तिक्षणहीम रक्तादे गुर्णोडी 
` उत्पत्तिभी मानीजाय तो एक क्षणका छाषष है. समाधान-यदह कथनभा सुयु 
क्तिक नरी ३, वर्योकि पूवैरूपादिं ध्वंसको ङूपान्तरादिकी उत्पत्तिं कारणता हं ओर 
कायंकारणका समकारम होना असम्भव ई । इतिं नवक्षणा ॥ ॥ 
अथ द्राक्षणा-ता चारम्भकरंयोगविनाशविशिष्ठ कारमपेक्ष् 
विभागेन विभागजनने सति स्यात्‌ । ¦ 
अथ ददाक्षणा-वह दशक्षणप्रक्रिया द्रग्यारम्भष्योगविनाशविकिष्ट कार्की 
अपेक्षासे षिभागजविभागका अङ्गीकार करनेसेः रतीत होतीदै अथौत्‌ दयणुकादि 
द्रव्यारम्भकं संयोगके विनाक्कारुदीमे यदि परमाणुद्धयके िभागसे परमाणु तथा 
भाकाराद्िका विभागमी मानछिया जाय तो दशक्षणमे पुनः द्रव्य रूपादिमाम्‌ होताहै 
तथाहि । वह्ियोगादयणकारम्भके परमाणो क्रिया । ततो 
विभागः तत आरम्भकसंयोगनाश, ततो द्रयणुकनाहाविभाग- 
जविभागो १। ततः इयामनाशपूवसंयोगनाश्चौ २ । ततो रक्तो 
त्परयुत्तरसंयोगो ३ । ततो वहधिनोदनजन्यपरमाणकमणो 
नाशः 9 । ततोऽदष्टवदात्मसयोगाद्रव्यारम्भावु्णक्रिया ५ । 
ततो विभागः.3 । ततः पू्ेसयोगनाश्चः ७ । तत आरम्भकमस- 
योगः ८। ततो द्वयणुकात्पत्तिः ९। ततो रक्ताघयुत्पत्तिः ११। 
॥ इति दशक्षणा ॥ 
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परि्डेदः ५ । भाषाटीकामिता, २३५ 

ाषा-( तथाहि ) प्रथम अभितयोगसे द्वयणुकारम्भक परमाणम क्रिया होतीरै, 
इस कियाद पठे परमाणुद्वयका विभाग होता, उस विभागे पीछे द्रयणुकादि 
्रवयके आरम्भक संयागका नारा होतार उसके पछ द्वयणुकङूप द्रन्यका नाश तथा 
परमाणु भकाशका विभाग ये दनां एकदी क्षणमें होतेह ९। उससे पठि द्वितीय 
णमे परमाणगत इयामादिङूपका नाञ्च तथा परमाणु आकारकि मयम संयोगका नारा 
थेदोनो एकश णमे हेति २। उससे पी तृतीयक्षणमे परमाणुगत्‌ रक्तादिकी उत्प: 
तति तथा परमाणुभकाशका उत्तरषयोग थ दोनो एकी क्षणम होतिदं ३ । उससे 
पी चतुर्थक्षणमें अग्रिनोदनसे उसत् इ परमाणुगत क्रियाका नाश होता ६ ४। 
इतस पीछे पचमक्षणमे अदृषटवारे आत्मके संयोगसे अथोत्‌ वह परिप द्र्य निस 
जीवास्माके भोगां वनाद उसके सम्बन्धसे द्रव्यारम्भणानुकूढ क्रिया होतीहं ५॥। 
दसत पा. क्षणं उस क्रिया परमाण्वाकाडादिका विभाग होति ६। इस 
विभागते पीछे सात क्षणमे विभक्त अवयर्ोक पूष॑संयोगका नाश हीतार ७। उससे 
पीछे अषमक्षणमे द्रव्यारम्भक संयोग होता ९1 उसस पीछे नवम्‌ क्षणमे दयणुका- 
दि द्रग्यकी उत्पत्ति दीपी ९ । उससे पीछे दशमक्षणम्‌ रक्ता यर्णोकी उ्पत्ति 
हीतरे ९० । इति । ॑ 

क 


अथेकादजञक्षणा-पद्विसंयोगात्परमाणो कम । ततो विभागः: 
ततो दर्यारम्भकसंयोगनाश्चः, ततो द्रयणकनाराः 9 । ततो 
दरयणुकनाशविरिषठं काठमपेक््य विभागनविभागर्यामनाशोरा 


नि 


ततः पूवैसंयोगनाशरक्तोत्पत्ती २ । तत ` वर ९। 
ततो बह्निनोदनजन्यपरमाणकमेनाशचः 4 । तऽद ९१९५९ 


मे 


योगादरव्थारम्भावुश्णक्रिया & । तत्‌। व ७ । ष 
ैसंयोगना्ञः ८ । ततो द्रव्यारम्भकसंयागः ° । तत द्वय 
कोत्पत्तिः १०। ततो रकताद्युत्पत्तिः ११। ₹पे , म 
„(न 7.11, (1 त्‌[६। 
अथ दकादशाक्षणाभक्रिया-अम्रषंयोगसे परमाणुरजो याह 1५ 
क्रियासे एक तोता दुसरेसे विभाग होताहै, उस विभागे रन्यके व 
गका नाश होतादै उससे पीछे द्यणुककप कायदरन्यका धिनार र । ९ (1 
पीठ दवथणुकङप दरन्यनासाधिकरणकाङकी अपकषसे दूर कण । प उषसे 
गसे परमाण्वाकाशका विभाग तथा परमाणुगत इ्यामादिरूपका नास व 
पीडे तीसरे कषणम मथम जहां परमाणुओंका संयोग था उसका नास °` 
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२३६ न्यायसिद्धान्तमक्तावरी- ॥ गुण- 


गर्णोकी उपति हतै ३ । उससे प चोये क्षणम क्रियाकी विश्रान्तिका कारकं 
परमाणुभंका उत्तरसंयोग होतादै ४। उरते पीछे पशचमक्षणमे अभ्रक नोने 
बन्न इए परमाणुगत कंका नाज्ञ होतादे ५। उशते पीछे छठे क्षणम अदृषटवाछे 
जीवसि संयोगसे द्वथणुकादि रम्यके आरम्भणावुकूटा क्रिया होती ६ । स 
क्रियासे पीछे सतव क्षणम फिर विभाग होतार ७ । उससे पीछे अष्टमक्षणमे प्रथम्‌ 
इए संयोगका नारा होता ८। उससे पीछे नवमक्षणमे द्वयणुकादि द्रव्यारम्भङ्‌ संयोग 
हतौ ९। उससे पीठे दशमक्षणमे दयणुकादि द्रन्यकी उत्पत्ति दोतीै १० | उपसे 


। + 


पीछे एकादश क्षणम फिर द्रन्यमे रक्तादिगु्णोकी उत्पत्ति हीतरे ११। इति । 


मध्यमराम्दवदेकस्मादग्िसंयोगात्र रूपनाशरक्तोत्पादौ, ताव- 
 त्कार्मेकस्यमररस्थिरत्वात्‌। किंच यद्युत्पादको नाशकस्तदा 

नषे पादावग्िनाशे नीरूपञ्चिरं परमाणुः स्यात्‌ । नाशकशेदु- 

त्पादकस्तदा रक्तोत्पत्तो तदभ्िनाशे रक्ततरता न स्यात्‌ ॥ 


भाषा-मध्यमशन्दकीं तरह एकी अग्नि्योग इ्यामादि गुर्णोका नाङ्चक तथा 
रक्तादि गुगोक। उत्पादक नहीं होषकता अथौत्‌ आदि अन्तके शब्द्‌ दयकी छोडकर 
मध्यवतिं यातु श्दोके जेते स्वपूशव्वनाशके मति तथा स्वउत्तर शब्द उत्पतते 
भति कारणता हे चैते द्ववणुकादि द्रन्यके विनाराक एकी अभि्ंयोगसे इयामादि 
णका विनार्‌ तथ। रक्तादिकी उत्ति नदीं दीसकती; क्योकि ८ तावस्काछं ) 
श्यामनाशोसपत्तिके अन्यवदित पूवक्षणपर्न्त वहं द्रयणकादि द्रग्यका विनाश्चक एक 
अभिषयोगस्थायी, नदी रहता) ( किच ) इषम ओरभी युक्ति ३ कि-यदि रक्तादि 
उसपाद्‌क अभ्ियोगदीको रथामादिविनाशकभी मान तो इयामादिखूपओे नष्ट हीमेसे 
द्वात यादे अब्र्तयोगकाभी नार हीय तीं पीछे चिरकारपर्यन्त परमाप्वादि द्रव्य 
कपर तर पडा रहना चादिये; परन्तु यह वातो किसी विद्रार्के अनुभवसम्मत 
नहीं ह. पतेही यदि श्यामादि गुणकि विनाशक अग्मिसयोगकोदी रक्तादिका उतपाद्‌- 
कभी मानं तो साधारण रक्तकी उसत्तिके अनन्तर यदि दैवात्‌ अभिसंयोगका नास 
हाय ता रक्ततरता नदीं इहे चाय; परन्तु साधारण रक्त हए पीठे अप्रिसयोगनाश 
होनेभभी रक्ततर स्वयं होनातारै.यह वातौ अन॒भवसिदधरै. इसटिये इयामादिकं विना- 
शकं तथा रक्तादिके उरपादक अग्नि्योग भिन्न २ है, यही मानना उचित है. 


 , जथ पञक्षण[-एवं परमाण्वन्तरे कमेचिन्तनात्‌ पञथचादि 
` क्षणेऽपि यणोत्पत्तिः। व 
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(च्च्दः ५ |  भाषा्टाकासमता, ` २६७ 


अथ पञ्वक्षणा-एवं यदि परमाणभन्तरम करमेका चिन्तन के अथीत्‌ दणुककी 
व्रनारक क्रियावाटे परमाणु मिन्न जो द्वचणुकान्तरका आरम्भक परमाणु इष 
पमाणम यादि कमेका चिन्तन कर अथात्‌ द्वयणुकारम्भक संयोगके विनासादि उत- 
सिकषणमे यदि द्वयणुकान्तरारम्भक कमक चिन्तन क तो. एञ्मादि क्षणोमेभी 
रक्तादि गर्णोकी उत्पत्ति दोकतीह- 


भ +५ 


तथाि । एकच परमाणो कमे, ततो विभागः तत आरम्भकं 
योगनाशषपरमाण्वन्तरकमेणी । ततस्तु द्चणकनाशः प्रमाण्वं 
न्तरकमेजशच विभाग इत्येकः काटः १। ततः स्यामाद्नार्‌ः 
विभागा पूवैसंयोगनाश्च इत्येकः काठः २। ततो रक्तोत्पत्ति 
्व्यारम्भकसंयोगशचेतयेकः कारः ३।अय द्वयणकोतपत्तिः ४। 
अथ रक्तोत्पत्तिः ९ ॥ इति पञक्षणा ॥ र 
भाषा-( तथ।दि ) अभिसंयोगसे, एक परमाणुमें क्रिया इई इ क्रेया एक 
प्रमाणका दसरेसे विभाग इभा) उक्ष विभागसे दयणुकारम्भक संयोगका विना 
तथा परमाणु अन्तरमें क्म हा उसते पीछे द्यणुकङूप द्रव्यका नाजर तथा परम ५ - 
अन्तरम कर्मजस्य विभाग हआ, इतना एक काठ जानना चाहिये ९। उसषे पीछे 
नष्ट द्रव्ये परमाणुओमिं शयामादि गुणका विनाश तथा परमाणुभन्तर विभागे 
पू्सयोगका विनाश इ इतना द्वितीयक्षणकप एक काढ जानना चाहिये & 
दसस पीछे नष्टद्रन्यके परमाणुं रक्तादि गुणक उत्स।त २५ वा र 
का आरम्भक संयोग हआ, इतना ठतीय क्षणरूप एकं का = गना चाद्य 4 
उस पीछे दयण॒कादि द्रव्यकी उत्ति दईं ४ । उपसे पीछे रक्तादि गणोकि। उस 
इई ५॥ इति पक्षणाप्रक्रिया ॥ ए... 
अथ षटक्षणा-दरवयनारासमकां परमाण्वन्तरे कमेचिन्तना 
त्षष्ठे गुणोत्पत्तिः । क ~ 
शति यदि द्र रमं पर 
अथं षटक्षणा-षवै पक्त तिस यदि द्यणुकादि द्र्य नाश म 
त कत चिन्तन करं तो छठे क्षणम रक्तादि छपत्ति ध | र । 
तथाहि । परमाणुकर्मणा परमाणन्तरावभ्‌।" वा व ध स 
संयोगनाशः। अथ द्वयणकनाङप्रमण्व त ^ ता न 
रयामनाशाः प्राण्वन्तरकमेजो विभाग ^ । ततो सकती 
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२३८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ गुण- 


परमाण्वन्तरे पूरवसेयोगनारश्च २।ततः परमाण्वन्त्रसंयोगः ४। 
ततो द्रबणकोत्पत्तिः ५ । अथ रक्त त्पत्तिः ६॥ इति षटक्षणा ॥ 

` भाषा-( तथाहि ) अग्नितंयोगज परमाणुकी क्रियासे परमाणुअन्तरका विभाग 
होता दै. उप विभागसे द्वयणुकादि द्रव्यके आरम्भक संयोगका विनाश होता 
ससे पीके द्वयणुकका विनाश तथः परमाणुअन्तरमें क्रिया दोती है १ । उसे पच 
दूसरे क्षणम नष द्रव्यके परमाणुओमिं रेयामादि रुर्णोका विनाश्ञ तथा परमाण 
अन्तरम दोनेवाढी क्रियासे उतपन्न होनेवाढा विभाग होता ह २। उसे पीछे तीस 
कषणम नष्ट द्रग्यके परमाणु रक्तादिशूपकी उत्पत्ति दती है तथा परमाण 
अन्तरम प्वैखंयोगका विना होता हे ३ । उससे पीठे चोये क्षणमे रक्तहुए 
परमाणुका परमाणु अन्तरके साथ संयोग हता ह ४ । उ6से पीछे पञ्चम क्षणे 
दयणकादि दरम्यकी उरपत्ति होती दे ५1 छठे क्षणमे सम्पन्न द्वयणुकादि द्रव्यम्ने 
रक्तादिकूपकी उत्पत्ति होती है ६॥ इति षट्‌ शषणापक्रिया ॥ _ 

अथ सप्तक्षणा-एवं स्थामनाशृक्षणे परमाण्वन्तरे कभेचिन्त- 

नूत्सित्तक्षणा । 

अथ सपतक्षणा-एषवं यदि श्यामादि गुणनारक्षणमं पूर्वोक्त शीतिके परमाणअन्तर- 
म क्का चिन्तन करं तो सपक्षणमे पुनः द्र्य रुपादिगु्णोवाङा होता है. 

तथा६। परमाण कम्‌, ततः परमाणन्तरेण विभागःतत आर- 

मभकरसयोगनाराः ततो द्रयणुकनाशः १। ततः श्यामादिनाङ्घप- 
रमाणन्तरकमणी २। ततो रक्तोर्पत्तिः परमाण्वन्तरे कमेजवि- 

भगश्च ३। ततः परमाण्वन्तरेण परवसंयोगनासः ४ । ततः प्र- 

म्‌णन्तरण तयागः 4 । ततो द्रयणुकेत्पत्तिः & । ततो रक्तो 

त्पात्त्‌ः ७ ॥ इत्‌ सत्तक्षणा ॥ 

भाषा-८ तथाहि ) अग्निसंयोगसे ` परमाणुमे क्रिया होती ह, उस क्रियासे एक 
प्रमाणक दरस विभाग होता हे; उप्त विभागे द्रव्यारम्भक संयोगका विनाश 
हाता ६. १। उससे पीछे द्वयणुकादि द्रन्यका विनाश होतादै ९ । उससे पीछे 
द्रे णमे | न्टद्रव्यके परमाणुओमे इयामादिगुर्णोका विनाश तथा परमा- 
णु्न्तरम्‌ क्रिया होती ६२ । उसे पीठे तीसरे क्षणम नष्ट द्रव्यके 
परमाणुभम रक्तादे गुर्णोकी उरपत्ति तथा परमाणुअ न्तरम्‌ क्रियानन्य विभाग 
होता ३। उससे पीठ चये क्षणम परमाणुअन्तरके साय पूर्वं संयोगका नाश 
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परिच्छेदः ५ | भाषाटीकासमेत, २३९ 


ह ५। उत्ते पीछे पंचमक्षणम रक्तपरमाणुका परमाणुभन्तरक साय सयोग दता 
| से पीठे छट क्षणम द्यणुकादिद्रग्यकी उत्पत्ति होती ६। उससे पीछे सातवे 
४) उस दव्यम्‌ रक्तढद्‌ गुणाकर (1 त्पत्ति दूताद्‌ «७ | इति सुपक्षणाप्रक्रिया ॥ 
षक्षणा-एवं रक्तोत्पत्तिसमकाडं परमाण्वन्तरे कमचिन्त- 
णा। = 
[च णा-एवं यदि रक्तादि गुणोकी उत्पत्तिकारमं पूवाक्त रीतिसे परमाणु 
अन्तरम कर्मका चिन्तन क॑र. तो अष्टतणम्‌ द्रन्य पुन रूपाद्‌ गुणयुक्त दातारं 
तथाहि । परमाणा कस्‌) ततः परमाणवन्तरव्रैभागः, तत मार्‌ 
म्भकृसंयोगनाङः ततो द्यणुकनाराः१। ततः रेयामनाशः २। 
` तत्‌ रक्तोत्पात्तपरमाण्वन्तरकम ण्‌ २ । ततः परमारण्वन्तरकः 
पंजविभागः 9 । ततः परमाणवन्तर पवेक्षयोगनाश्चः ५ । तत्‌ 
प्रमाणरतरश यागः & । तत द्रचणकात्पात्तः ७ । अथ रत 
८ । इत्यष्रक्षणा ॥ १०५॥ | 
हा तथाहि ) अभिषयोगसे परमाणु (कया इर उस॒ फियाप्ते परभाणुके 
प्रभाणअन्तरसे विभाग इजा. उद वनात द्व्यारम्भक संयोगका ।वनारा ध 
इससे पीछ द्वयणुकादि द्रव्या नाश इजा ९ । उत पीछे दुसरे क्षणम नट ६ 
प्रमाणें श्यामादि गुणका नाड इजा २। उससे पीछे तीसरे क्षणम नष्ट ष 
प्रमाणें रक्तादि गुणाका उतसात्त तया परमाणु अन्तरम्‌ क्रया इतत ४ (४ 
पीट चौय क्षणम परप्राणुभन्तरम उपपन्न &ए कमे विभाग दाता ५ ५ मा 
छे पंचमक्षणमे परमाणु भन्तरमे पवेसयोगका . विना दोताहे ५। ० 
छठे रक्षणर्मे रक्तपरमाणुका प ५ ० इट 
ठयक उदात ह्‌ ह्‌ 
सत सणि होति ॥ १०५ ॥ इति जषटणािया ॥ 


नैयायिकानां त नये द्रबणुकादावपीष्यते ॥ | 
भाषा-जैयायिको मतम तो दयणुका कारयद्रव्यमेभी पाकं प 
ज्ेयायिकानामिति । नैयायिकान्‌ मत ढ्शकावष न 
पाको भवति । तेषामयमाशयः। अवयविनां सा व 
सक्ष्मावयवेरन्त विषयत्व ५ 
वैरोषिकमतेऽनन्तावयवितत्नारकलपने गात्र 


((-0. 181048111\/820| 48111 0601101). 10411260 0 €81001॥1 ध 








२४० | न्यायसिदानतमुक्तावडी- [युष 
भाषा-गौतमादि नैयायिककि िदधन्तमे तो द्वबणुकादि अवयिभी अग € 
योगसे पाफ होषठकतादे परमाणुपयत धावन करनेका कुछ म्रयोजनही नही वि 
हदयका भाव यह हे कि-घटादि अवयवी सदा छिद्रयुक्तरी रदतेहै, उन णि 
अभिके सूर्म अवयव मवे कर जति इक्तठिये परस्पर मिरे मिराये ववी 
अवयदेमिभी पाक मान हनम छ विरोध. नहीं ह. एवं वैशोषेकके मतमे अननत 
अवयवी तथा उका ध्वंस कल्पनेमे गौरवभी है. 
[ ( कः & { १ दः (भ (क भे (५ ॐ च्छ । 
इत्य च सोऽयं षट; इत्यादिप्रत्यभिज्ञापि सेगच्छते। यतु न 
(< षि = ९, (न ® 
भत्यभिज्ञा ततरावयविनाञोऽपि स्वीक्रियत इति । ४ 
भाषा-इष रीतिते जबर अवयवीका विनाञ्च अङ्गीकार न किया तो (तोऽयं बट ` 
इत्याकारकं मत्यभिज्ञज्ञानभी बन सकता दे अथोत्‌ यादि अवयवी आभषयोगसे विनष्ट 
दोक दूरा उसत्र हीय तो `“ सोऽधं घटः” यह मत्यभिज्ञाज्ञान नहीं इभ चाद्य 
पतु हेता तो द.इसष्िये अग्िसतयोगसे अवयवीका विनार मानन उचित नशं परन्तु 
नह्‌ ‹ सोऽयं › इत्यादि मत्यमभिज्ञात्मक बुद्धि नहीं होती वहां अवयवीका अ परिभादि- 
संयोगते विनाशी हमको स्वीकार है-हति । 
ख्व निरूपयितुमाह, गणनेति - 
"पता गणना ' इत्यादि मन्यते मूखकार संख्याका निरूपण करतेरै- 
ग [ प ^ ८ र (दि छ 
णनाव्यवहारे त॒ हतुः संख्याभभिधीयते ॥१०६॥ 
भाषा-गणनान्यवहारम दतुभूत गुणका नाम संख्या हे ॥ १०६ ॥ 
गणनव्यवहारासताधारणकारणं सेख्येत्यथेः ॥ १०६॥ 


; 


नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते । 


भाषा-उस्मे एकरूप संख्या नित्यपदायोमिं नित्य 3 ` 
अनित्य है त्यपदार्थमिं नित्य है तथा अनित्यपदार्थेमि 


नित्येणिति । नित्येषु प्रमाण्वादिष्वकत्मं नित्यम्‌ । अनित्य 
` वटाद्विकत्वमनित्यमित्यथः । 


भाष(-अयात्‌ परमाणुभादि नित्यपदार्पे एकल नित्य § ४ 
० ७७ 1 याब £ 
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क~~) 
य व क "थ 2 ` क त १] 
॥ | 


पर्च्दः ५. भाषादीकासमेता, २४१ - 


दरिवादयः परादौन्ता अक्षाबुदधिना मताः॥१०७॥ 
आषा-अर' दिखा संख्यासे छकर पराध पथन्त यावत्‌ संख्या अपेक्षाबुद्धि 
जन्य है ॥ ९०७ ॥ 


क (0 (६ ^ + द्‌ 
द्वित्वादय इति । दरत्वादया व्यापज्यब्ृत्तिश्ख्या अपक्ष 
दधिनन्थाः॥१०७॥ | , ` 

भाषा-भयोत्‌ ( व्यासज्यदृत्ति) धमदवय समनियतदृतत द्विलादि पराद्धपयैत याबत्‌ 
दख्या अपेक्षा बुद्धिते उसन्न होतीद.“एकं दशरतं वैव सदसखमयुत तया॥छतं च निथुतं 
& कव कि © 9 । =< त 

चैव कोटिरबुदमेव च ॥ वृम्दं खव निसर्श्च शंखः पद्मश्च सागरः ॥ अन्त्यं मध्यं 
रच द्‌ई बर 9) इस गणिंतविद्याके नियमानुक्षार यदि 

श॒ वृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ " इस गणिंतविर त॒ 

रि अ ५८१०७०००००००००००००००० ) प्पे सच्रह श्न्य गादिये 
जवि तो उस सेरुपाका नाम परादधं ह. एवं द्विवादि संख्यासे ठेकर एताश परा ` 
दप्स्त यावतूसंस्या अपेक्षाबुद्धिसे उसपत् होतीदं ॥ ५०० ॥ 
¢ 


अनेकाश्रयप्याप्ता एते तु परिकीतिताः ॥ 


क8 ७५9 ® (० | १ । 
भाषा-यह सब द्विखादि धमं अनेक माभ्याम्‌ पमीतिसम्बन्धते रहते ह" यह 
[र क छ स १४९ 
्वलविद्रान्‌ रोका अनुभवानुरोधेन कयन ह. 
| (क 


अनेकेति । यदपि द्वित्वादिसमवायः परत्यक बादवृपि वतेते, 
तथाऽप्येके द्(वितिप्रत्ययाभावदिको नद्वाविति प्रत्ययसद्ध बाच - 


` -दिवादीनां पयीपिरक्षणः कश्चन सम्बन्धोजेकाश्चयोऽभ्युपगम्यते । 


भाषा-यदयपि द्विखादिका समवायभ भत्येक भ प ष 
ने पयीपिसम्बन्धकी। कल्पना कएन। उचत नर। 1 
हः न होनेसे तथा “एका न द्रौ" $इत्याकारक त्ययके होने द्विलादि 
कोका (वर्या नापक कोहंएक सम्बन्ध अनेक स नमा 
प्रतीत होतः “अयमेको वटः) इमो दवौ". इत्य कारक १०॥त द 
त्व (9 4 6 ^ । न्दे । | 
न्पविशेषका नापर पयाति" इ । स 
दि श्‌ ; ॥१०८॥ 
अपेश्चाबुटिनाशाच्र नाशस्त 1 निषूपितः॥ 


यै 4 


नेसे उन द्वित्वादि # विना होता ९०८ 
भाषा-उस अपिक्षाबुद्धिके नारा हनस्‌ उन विला धमाकनावि नि 
अपक्षाडुद्धिनाशादिति। ममाबदिःततो दिति 
विङ्ञषणज्ञानं द्वित्वनििकटपहूपं ततो (तत्र 


(+ 


कषमपेक्षाबुद्धिनााश्च, ततो द्विना इत । 
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भाषा-परथम क्षणम ^ अयमेकः अयमेकः ” इत्याकारकं अपेक्षाबुद्धि उस 
हं तीह. दूस क्षणमे उ अपिकषषुद्धि्े द्विवकी उसपत्ति दोतीहे. तीसरे क्षणमे द्वित 
दविखलरूप विशेषण श निरविंकल्पालमक ^“ इमे द्विखद्विखले" इत्याकारक ज्ञान होता 


ह. चौथे कषणम द्विलसविदिष्ट दविलका ोकिक मक्ष तया अपि्षानुद्धिका विनाश 
दोताहे, पीछे पञ्चमक्षणमें द्विवादिका विनाञ्च रोता, | 


यद्यपि लानान्तरं दवक्षणमात्रस्थापि, योग्यविथुवि्ेषयुणानां ` 
स्वात्तरतिंणनारश्यत्वात्‌। तथाप्यपेक्ाबधे्चिक्षणावस्थायितव 
` कृरप्यते अन्यथा निरविकल्पककलेपक्षाबुदधिनाशानन्तरं 
(तवत्त नरः स्यत्न त दवितवपत्यक्षम्‌तदानीं विषयाभावात्‌, 


द =, 
विद्यमानस्य चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात्‌ । तस्मादितपर 
त्यक्षादिकमपेक्षबुद्धेनांशकं कल्प्यते । 

भाषा-यद्यापि ओर साधारण यावत्‌ ज्ञान द्विकषणमा् स्थित रहते, क्योकि 
यहे नियम हे कि-मत्यकषके यीगय विभुके विशेषगुण स्वउत्तरवतिं विभु विशेषगणस 
तस इना करतेह तथापि अपे्षाबुद्धिकी तीनक्षण स्थितिकी कल्पना करनी १ इतीहै 

( अन्यथा ) याद तीन क्षण स्थितिकी कल्पना न करे अथौत्‌ ओर ज्ञानोकी तरह 

“4 रषषुद्धिमी मान तो द्विवखनिर्विकट्पद्प ज्ञनकारदीम 

० विसकाभी नास होगाती द्विखका सान्नाच्कार नही 

, थो उस काढ दितवभात्मकविषय नहीं रदादै ओौर वक्रा 

यमन्‌ विषयकाही ज्ञान होतारै. यह वाती सभी विद्रानके सम्मत 


है. इट्य दिखा 
र दका सक्षा्कारही अपिक्षाबद्धिका 18 
करनी -पद्तीरै ९। अप्षाबुद्धिका विनाशक है यह कटपना 


11 ८. ्वित्वनार इति बाच्यम्‌। काञन्तर 

ध पक्ष।बुद्धिस्तदत्पादि 

इति कृत्यनात्‌। ड्‌ क तत्नाश्चस्तन्नाशक 
-अपेक्षाव्रद्धि = (6 श कसं होताद्‌! समा 

न जाल दसवादिधरमोकषा साक्षात्कार नदीं होता इसलिये 

मोर अपेक्षाब धता ९ [क-भपेक्षबद्धिही द्वित्वादि धमोकि उष्यन्न करनेवाडी ३ 


क त क) 


9 


ु । 

। 

। 
4 


भ 
[१ 
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अतएव तत्पुरुषीयपिक्षाबद्धिजन्यद्वि्वादिकं तेनैव गृह्यत इति 
ए 
भाषा-( अतएव ) पाक्त युक्तस अपिऽधुदधिको गव्र्य दित्वादिइत्पादिकता 
& इषीषिये यहभी कट्पन। ोतीदं कि~उप॒ उस पुरुषकी अपकषधुद्धिसे उसानरुए 
दिलादिको वही वही पुल्प महण करकारः दूरा नक 
न चपक्षुद्धद्वित्पर्यक्षे कारणत्वमसित्वति वच्यम्‌, रापवेन 
दितं प्रति कारणत्वस्थवोचिततवात्‌ । अतीन्डिय दयूणकादाब- 
पक्षाुदधियोगिनाम्‌, सगांदिकारीनपरमाण्वादावीधरीयपिकषु- 
्वितरघ्नाण्डान्तरवर्तियोगिनामपेक्षाबुद्धिवां दविलादिकारणमिति। 
शांका-अपेक्षब्ुदधिको यदि दिखादि उपत्तिके रति कारणता न मानं वन्तु 
कैव दविखादि अस्यक्षके भ्रतिही कारणता माम तो हानि क्या ह { समाधान- 
ाववाुरोषते द्विखादिके परतिदी अपेश्ाबुद्धिको कारणता माननी उचित ह अथात्‌ 
द्विवमत्यक्षख ' की अपेक्षसे ' द्वित्व ' रूप धमंको कायतायच्छेदक माननेमं 
छाघव है. यणुकादि अरीन्द्ियपदार्थेम योगी छोरगोकी अपेक्षाबुद्धि होती है. उकं 
आदिकाटमे परमाणुभादिकोमे ईवरकी अपेक्षाबुद्धि होती हे अथवा दृषरे ब्रह्माण्डम्‌ 
होनेषारे येगीरोर्गोकी अपेक्षाबुद्धि द्विवादिका कारण होती हे-इति ॥९०८॥ 
अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह, अनेकेति- 
रं का-षह भपेक्षाबुद्धि कैसी होती दे१ | 
स कर ¢ ४०५ पे >> च्य ~ 
अनेकेकत्वदुद्धिया सापेक्षाबुद्धिरुच्यते ॥ 
समा ०-अनेक पदार्थौ एकत्वअवगाहन करनेवारी बुद्धिका नाम अपेक्षाबुद्धि" है. 
(अयतेकोऽयमेकः' इत्याकारिकेत्यथः। इदं तु बोध्यम्‌। यच। नि- 
यतैकलज्ञानं तञ द्वित्वादिभित्रा बहुत्वसख्योत्पयते यथा तना 
वनादाविति कन्दरीकारः। „ 
भाषा-अथौत्‌ अनेक पदार्थेमे « अय॑भके!ऽयमेकः. '' दत्याकारक 
अपेक्षाबुद्धि दे, यहांपर यहं भदभी जानने योग्य ह कि“ बन्दी ' नामक 
यका कतौ श्रीधर पंडित तो यइ कहता दे कि-जिप्र स्यम्‌ पएक्ल, ज्ञान 
भनियत है अत्‌ नियमपवैक न होता उस्म द्विलादि भ्न बईलरस्या- 
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की उत्पत्ति 4 व सेना सभादि पुरुषसप्रदमे या वनवाटिकादि सू 
एकलज्ञान अनियत है; . इसटिये ` इत्यादि स्थामं द्विवादिमि हुत्वसंख्य) 
उत्पत्ति दीती है-इति | न ॥ 
भचायास्तु भितवादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते तथाच भित्वा 
दि्यापिका बहुतत्तनातिनातिरिच्यते । सेनावनादौ चोत्पत्र. ` 
ऽपि तितादो तरित्तराय्ग्रहे दोषात्‌ । 
भाषा-ओर उदयनाचायं तो यह कहते दे कि-त्नितादिदीका नामान्तर बहुला 
बहुल कोहं निसादि प्रथक्‌ धरम नहीं है, एवं मरिलत्वादि धर्मोकी क 
ता नातिभी भतिरिक्त नदीं दे, सेनावनादिकोभेभी खाद वत 
तट परन्तु उनम नियतानेक एकवज्ञानाभ षवे ते भिखत + 
धमाका ९ नही होता. विरूप दाषके प्रभावक्ष नि्वत्वाहि 
९८५ च ता बहृतरेयं सेना' इति प्रतीतिरुपपदयतेबहत्वस्य सः ` 
तु तासतन्बािव्नपपद्चतेत्यवेयम्‌ | 
दी ष र्थ षे मन्तव्यसे ५ इतो बहुतरेयं सेना अथौ सना 
= ५ बलम स्वक्षजातीयनिरूपित उत्क्षं॑प्रतीत होता ४ 
„१.५1 उपपति ह।तकती है; परन्तु यदि ब्‌ हुत्वको चित्वादिक्षे पं । न्त 
६ ता उपक अपने आमे न्यून अधिकता कछ न य दे संस्थान्त! | 
"` इतौ बहुतरयं सेना ?' इ प्रतीतिका उपपन्न 114 0. ष 
परिमाणं निरूपयति, परिमाणमिति- 
। भाषा परिमाणं › इत्यादि अन्धे मृषकार परिमाणका नि ते 
रिमाणं भवे ग 1 पण करतेहै- 
प्रमाण भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 
अणु दीं महन्रस्वमिति तद्भेद $ | 
भाषा-मानव्यवहारव 1 अ हर्त 
५ `“ ` हारक कारणीभूतका नाम्परिमाणः ३ ॥ ९० 
भय दी गत्‌ तमा हस भवते व १ ६ ॥ १०९ ॥ वह परिमाण 
व हारपाभारय कारणं परिमाणमित्यथः ॥ १०९॥ 
9 ११ अय महीप स्वं च । इदं चातुिषयंप्तयक्षति 
+ ° तनाणलहवस्वतव महत्वदीषेतवे च समानियते। = ` 
अयातु “दं अणु) इदं मत्‌ ' इत्याकारक जो ( परिमिति) परिमाण. 


"~ 29211१५0 (-0. 480108111\/86| ॥/8111 (0661101. 01911260 0 €91001॥1 








| | तदः ५ ] भाषाटीकासमेता, २४५ 


दयवहार उश्षका अप्राधारण कारणात परमाण हे ॥ १०९ ॥ वह अणु महत 

तथा हस्वमेदक्षे चार प्रकारका ह. यह चारा प्रकारका भ्रसयक्ष अनुभवैषे सिद्ध 
‰. इनमें जगुतव हस्वत तथा मर्व दीषस येद दौ भापमे समनियत रहते 
भाव यह कि-इन चारो भ्रकारके परिमाणको पठे परम मध्यम भदसे दोभरकारका 
जानना चाध्यि.. उनम परर्भजणुत तथा परमहस्स्व परमाणुभमिं तथा मने ३ 
एवं मध्यम अणुल तथा मध्यमहस्वल द्वयणुकमे दै. एवं परममहख तथा परम- 
दरषल गगनादिकीमं दै ओर मध्यममह्व तथा मध्यमदीधल घटादि पदर है 
हस रीतिसेयेदौ दौ परस्पर समनियत द 


अनित्य तद नत्य स्याज्चत्य नत्ययुदाहतम्‌॥११०॥ 
यंख्यातः परमण जचयादप जायत्‌ ॥ 
अनित्य 


भाषा-वह परिमाण घटपटादि अनिस्यपदार्थमे अनिर्य दै तथा गगनादि नित्य 
पदार्थों निस्य दे ॥ ९१० ॥ इनमे अनित्यपरिमाणकीं संख्यासे परिमाणसे तथा 
( चय ) रिथिराख्य संयोगसे उत्पत्ति हातीं 

तत्परिमाणम्‌ । नित्यमित्थत्र परिमाणमित्ययषन्यते। जायत इ- 

त्य्ापिं परिमाणपित्यद्रुवतेते। आनेत्यामाते पर्वणाम्‌ । 

तथाचानित्यं परिमाण सख्याजन्य पारसणजन्य ्रचयजन्य 

चेत्यथः। 

भाषा-मूङपटित ‹ तत्‌ › शब्दके परिमाणका ग्रहण दै. एवं ‹ नित्यं › इ १दक 
साथ ‹ परिमाणं › इस ॒ पदका पएरवंकारिकासे अनुवतन करके सम्बन्ध कना. एव 
। जायते › इस क्रियापद्कै साथभी ‹ पारेमाणं › हस पदका पिस सम्बन्ध करना 
कारिकाके उत्तरादैके आदिमं पठित अनित्य! पदक पूवे पदाफे साथ अन्वय ₹.एव 
यह अथे हआ कि-अनित्यपरिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य तथा ` मचयनन्य 
हीनेसे तीन अकारसे उसपत्न दोताहे 

तञ सङ्याजन्युदादरति, द्रयणुकादाविति- 

भाषा-उने ‹ दयणकादौ › इत्यादि मन्यसे रंख्याजन्यको दिखाते दै- 


-द्रयणकादौ ठु संख्याजन्यभदाहतस्‌ ॥94.: ॥ 


भाषा-द्यणकादिकोंका परिमाण संख्यासे उतपन्न होतादं ॥ ५६९ ५ 
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२४६ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [ गण 


इयणकस्य असरेणोश परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं अणुकप 
रिमाणं वा न कारणम्‌ । परिमाणस्य स्वसमाननातीयोत्छृष्टप- 
रिमाणजनकत्वात्‌ । बणुकाद्परमाण ठ परमाण्णुत्वापक्ष- 
या नोक्कृष्टम्‌, असरेणुपरिमाणं तु न सनातीयम्‌, अतः परमाणो 
द्ित्वसङ्खया अणुकपरिमाणस्याव्यणुके भित्वसङ्या च असरे- 
परिमाणस्य समवायिकारणमित्यथः ॥ १११ ॥ 
भाषा-द्रयणुकके या असरु परिमाणके अति पारमाणु परिमाणको या द्यगक 
प्रिमाणको कारणता नरी ह क्योकि पारेमाणको नियमसे स्वसमानजातीय उक्ष 
पारिमाणजनकता है.माव यह किं~परिभाणका यह स्वभाव दं कि) यह अपने उक्ष 
परिमाणदीका जनकं ॒दतादै अ।र द्वयणकादेका परमाण तो परमाणु अणवकी 
अपेक्षासे कुछ उत्कृष्ट नदीं हे ओर असरेणुका पारमाण परमाणुपरिमाण शा सजाति 
नरी ह क्योकि रेणुका परिमाण इन्द्ियग्राह् होनेते मध्यममहत्‌ हे तथा परमा 
णुका परिमाण परम अणु हं षटिये परमाणुद्रयगत द्विखसंख्या द्रवणकपरिमाणक 
अरति तथा द्वणुक तीनगत तरिखसख्या असरेणुपरिमाणके प्रसि असमवायिकारणं ३ 
यह मानना उचित इं ॥ ११९ ॥ 
परिनाणजन्यदुदाहरातः परमाण वटदावात- 
भाषा-एवं ˆ परिमाणं › इत्यादि ग्रन्थते परिमाणजन्य परिमाणको दिवा 
परिमाणं घटादो तु परिमाणजमुच्यते ॥ 
परिमाणं कपारादिपरिभाणजन्यम्‌ । 
भाषा-षटादिगत परिमाणके भरति कपाङादिगित परिमाणको असमवायि 
कारणता है. 


प्रचयजन्यमुदाहरे प्रचयं निवेक्तिः प्रचय इति - 
भाषा-एव मचयजन्य परिमाण . मदशनाथं परे प्रचयः › इध्यादि.ः यन्य 
प्रचयकी दिश्वछाते द 


प्रचयः शेथिलख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२ 
परिमाणं तठकादो- | 


भाषा. मचय ' नाम शिथिरास्य संयोगका ३ ॥ ११२ ॥ उक्त संयोग 
( तूर ) रुं आदिरकोमे परिमाणान्तरकी उत्पत्ति होती ई 
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परिमाणं चाश्रयनाज्ञादेव नश्यतीत्याह, ना इति- 
भआषा-उष परिमाणका सवाश्नय नाश ॒हनिस नारा होता; इपीको ‹ नास्तु ' 
५ {वदि परन्थसे कते, 


-नाशस्त्वाज्यनाशतः॥ 


भाषा-उसत परिमाणका अपने आभयद्रन्यके नाश दनेसे नाश रोता अथोत्‌ 
आ्रयद्रव्यके नारा भासे केवल परिमाणहीका नारा दाता, ग॒णान्तरका नरी. 

न चावयविनाराः कथं परिमाणनाशकः सत्यप्यव्यविनिं निचः 
त॒रादिपरमाणुवि षे तडुपचये चावयविनः परत्यभिज्ञानेऽपि प 
® प्रत (भिः (भ च्य मू | 
रिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षाद्यत्वादात वाच्यम ८ 

कं का-अवयवीका नाच उसके परिमाणका नाशक तो नहा बनसकता; कथाक 
पाहि अवयवी बनाभी रहे परन्तु उमे यादि तीन चार ( परमाणु ) हिस्से अथातु 
क (५ [,*4 ९९/ (| हिरि क ५९ तौ “यह वही पट दे 

तन्तु आदि निकार द्यि जोय जथवा अर्‌ डङ(। नयतो य्‌ ठ 

इत्यादि भरस्यमिज्ञज्ञान उष्म हानसेभौ उसका परिमाणान्तर हीजाताह;यह वात तो 

असक्ष अनुभवसिद्ध दै अथौत्‌ एते स्थम अवयवीनाशङप कारणके न होनिपरर्भ 
परिमाणनाशञ्धप कार्यं देखनेमे आया; इसछिये ठयतिरेकन्यभिचार इजा. 


यि 


प्रमाणविशेष दबणकस्य नाशोऽर्यमच्युप्यस्तन्नार 

उयणकनाश इत्येवं कमेण महावयविनो नाशस्याबर्यकत्वात्‌ । 

सति च नाके ऽनभ्युपशममातेण नाङस्यापवदितुमराकय 

त्वात्‌ । इारीरादावषयवोपचये ऽपसतमवायिकारणनाशस्यावर्‌य 
कत आवश्यकः । ८ प 
नस मा 
ना एवं द्वयणुकके नाच दोनेसे ्रसरेणुका नाशी माननशं योग्य ६} ध 
 महाञ्जवयवीपरमन्त विनाश्का विचार अवश्य ४ उचित द ५ स्वीकार 
माणका विनाशक अवयवीनाशही बुद्धिम आज ० थिकारणके विना- 
करणमात्रसे आप अवयवीनारका अपडाप नद क वयष्‌ ) अङ्गकि 
` हसे काथका विनाश्च नियमसे हो तादे. एव शरीरादिकं १ होति, इसछिये 
बदहनेते शारीरके असमवायिकारण अवयवसंयागक नाच भवत 
अवयवी इारीरका विनाङभौ अवदय मानन चाये, 


अर्थात्‌ परिमाणस्थेव। 
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२४८  न्यायसिदान्तसुक्तावरी- [गण- 


न च पृटविनाेऽपि तन्छन्तरसंयोगत्‌ परिमाणाधिक्यं म 

स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्रापि वेमा्भिषातेना्रमवायिकारणत- 

नतुसंयोगनाशचात्‌ पटनाशस्यावर्यकत्वात्‌ । 

दांका-दोचार तन्तुकै निकठनेसे पटके विनाश होनेपरभी उस पटे यदि 

अन्तरका संयोग होय तो वही प्ट अधिक परिमाणवाढा दोनातदि, वह नहीं हआ 
चादि, समाधान-पेसे स्थटमेभी वैमादिके अभिषाताख्य संयोगसे पटा असु. 
मवायिकारण जो परस्परः तनतद्रमसंयोग ऽसका नार रोता; इसछ्ये प्रका 
विनाश्ञभी अवर्यदी मानना चाये. 


किच तन्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे परव तत्पट एव न स्यात्‌, 
तन्त्वन्तररूपकारणाभावात्‌ । तन्त्वन्तरस्यावयवत्वाभावे च 
न तेन परिमाणाधिक्यं संयुक्तद्रव्यान्तरवत्‌ । 


भाषा-( किव ) तन्तुअन्तरभी यदि उदी पूरवैपटके अवयवही मान लिये जाय 
तो उन तन्तुभकि सम्बन्धत पठे वद पटदी नदीं होना चाहिये, क्योकि स्वस- 
्बन्धसे मयम तन्तुअन्तररूप कारण विद्यमानरी नदीं है ओर यदि तन्तुअम्तरको 
स पटका 6 अवयव ) समवायिकारणदी नदीं माने तो उने पटपरिमाणके अधिक 
शेक संयतद्रन्यकी तरह शंकाही नही होषकती अर्थात्‌ ज वटपटादिके परस्पर 
सथागसे वटके या पटके परिमाणको अधिक कोहं नहीं मानता किन्तु संयुक्तमात्र 
व्यवहार करतें वेसरी तन्तुअन्तरके सम्बन्धे मथम पटेभी समञ्चना चाहिये. 


तस्मात्तत्र ततन्तरसंयोगे सति पूवे पटनाश्स्ततः पटान्तरोत्प- 
त्तिरित्यवश्यं स्वीकायेम्‌। अवयविनः प्रत्यभिज्ञान व॒ साजात्येन 


` दीपकङिकादिषत्‌ । 


ह ते स्थङमे यदी सिद्धान्त अवर्य मानना उवित है कि, तन्तु 
इदे व ॥ ता इ भोर ए पारी 
सजातीयके अवगाहन करने स्या भज्ञज्ञानका निवा दीप्रिलाकी त्र 

न करवा सञ्जना चाहिये अथोत्‌ जै क्षणरे मे बदलती ह 


र [4। ^ 
दीपशिलखामे “ यह वदी दीपरिलापमन्वछित रै” इस्याकारकं साजात्यावटम्बीं मरस्य 


रकम सवानुमवसिद्ध ह, वैसेदी ग्रकृतर्मेभी जानना चाहिये, 
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न्‌ च पूरवैतन्तव एव तन्तवन्तरसहकारात्‌ पूर्वपटे सत्येव पदान्तर 
त्ारभन्तामिति वाच्यस्‌ । मूतयाः समनदेशताविरोधात्‌ । ए- 
कृद्‌ नानाद्रव्यस्य तत्रोपरम्म॒स्य बाधितत्व पूवेदनयस्य प्र 
तिबन्धकस्य विनाशे द्रव्यान्तरोत्पत्तिरिन्यस्यावर्यमभ्युपेयतात्‌। 
द्ाका-मथम तन्तुर यदि अरतन्तुजकी सहकारताषे पढे पटे रहनेपएमी 
दुरे पको उर्पन्न करे तो क्या दोष दे!सखमाधान-दो तंद्रनय समान एक द 
नक रहइषकते अथौत्‌ मतंद्रन्य देशका म्रतिरोधक दत्ता 8 इरषाज्ये द्‌! पूतं एक 
दशमे नदीं रह सकते ओर्‌ ए स्थठ्े एकदी बार नानाद्रनकी उपरव्धिभ। नश 
हरी अर्थात्‌ एकश पटादि पवां एकरी काठरमे दौतरहका कभा , कि षका 
दिलाई नदीं दिया इसञयि उत्तदद्रव्पकी उलातिमे अतिवन्धकङ१ पषदन्यके विना 
होनस द्र्ान्तरकी उरस्यति हो तीरे; इस वातो -अवर्य मानना चा५. 
पृथक निषूपयति, सेख्यावदिति- = __ 
 आषा--एवं ‹ संख्यावत्‌ › इत्यादि ग्रन्थते पृथक्छका निङपण करतद~ | 
संख्यावत्त एयक स्यात्फएथक्प्रत्ययकारणम्‌॥११३॥ 
भआषा-प्रथक्प्त्ययका कारणीभूत पृथक्तगुणभ संस्याकी तरी जानना 
चाहिये ॥ ९१२३ ॥ श. 
 पुथकृत्ययासाधारणं कारणं परथक्तम्‌ । तनित्यतादेकं संख्या- 
। वृत्‌ । तथादि)नित्यष्वेकत्वं नित्यम॒नित्यष्वनित्यम्‌ । चाग ` 





। मेकं ताश्चयद्वितीयक्षणे चोत्पद्यते आ्रयनारातिरय त ।तथे- 


(® ~ न थ ष 
कपयक्तमपि । द्वित्वादिवच दवि पथक्कादिकेमपीत्यधः ॥1 ३ ३॥ 
'पृयच्छरै उसे निरय अनित्य होनेका विचार स र्पाकी तरह जानना च। (व ५ र 
। जय जैवे नित्यदा एकल नित्य हे र आत व ग उलन हाद 
।  अनिय एकस अपने आश्रयमे स्वाश्यकी उलत्ति ऽ. ५५ पक्त 
ति, वैसेदी पक्त नरभ जानना चाये. एव । 


तिविनाश्भी जानडेना चादि अथाव 
हे तथा अपेक्षाबुद्धि आदिकं विनाक्े 


एवं स्वाश्चयनाक्षदीसे नाच दी त[३, 4 
द्विखादिकोकी तरह दिपृथक्तादिकाका अ, 
अपेकषबुद्धिङप निमित्तकारणसे इनकी उपति 
इनका विनाश दै ॥ ११३ ॥ 

 ६., 
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२५० न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी-  [ गण्‌- 


नच अयपस्मात्‌ प्रथगः इत्यादावन्योन्याभावो भासते तत्कथं 
पृथक्च गुणान्तरं स्वीक्रयते, नचास्तु एथ! न तन्योन्याभाव 
इति वाच्यमुहपं न षट इति प्रतीत्यनापत्तेः । न हि रूपे षया- 
वधिकं पथक्तं णान्तरमस्ति, न वा षट षटावधिकं पृथक्तम- 
स्ति येन परम्परासम्बन्धः कंरप्य इत्यत हः अन्यान्याभावत 
छौका-५ भयमस्मात्‌ प्रथक्‌ ” इत्यादि मतींतिमे अन्योन्याभावका भान होताहिः 
इषषिे इष अतीति पृथक्तवको गुणान्तर मानना योग्य नरी ओर यदि को कि- 
पयक्लके ग॒णान्तर माननेसे सव्र निवाइ हो सकतादे इसलिये अन्योन्याभाव मान- 
नदी अवरयकताही नही तो यहभी ठीक नदीं; कर्याकि यादे अन्योन्याभावमरतीति 
सिद्ध न दहोय तो « रूपं न घटः ” यह प्रतीति नदीं इं चाये. भाव यह कि-इस 
अतीतिका निवह पृथक्तसे नहीं दकता; क्योकि रूपमे घटात्मक अवधिको छेकर 
कोई पुथक्वनामक शुण।न्तर नह हे भोर धटमें स्वात्मक अवधिको ङेकरभी परथक्क 
नही रहता जिसप्ते सामानाधिकरण्य › ङप परपरा्म्बन्धकी कल्पनासे उक्त प्रती- 
तिका निर्वाह किया जाय इषी भावक छेकर प्रूककार ‹ अन्योन्य › इत्याद अग्रिम 
अन्यको कहतेदे- हि. : ६ 
अन्यान्याभावतो नास्य चरिताथत्वमिष्यते ॥ 
अस्मत्एथागिदं नेति प्रतीतिं विलक्षणा॥११४॥ 
8 पृयक्तासकगुणकी भन्योग्याभावस्षे चरितार्थता नदीं होती; 
क्योकि 'भयमस्मात्‌ पृथक्‌" इससे “शदमिदं न'› यह मतीति विङक्षण दे ॥ ११४॥ 
`. विरक्षगेति । नवु शब्दवैरक्षण्यमेव न त्वथेवेरक्षण्यमिति चेत्‌ । 
न । वरिनाऽ्यभदं वटात्‌ प्रथगितिवत्‌ वटो न पटः इत्यत्रापि 
पथम स्यात्‌। तस्मात्‌ यदथेकयोगे पञचमी सोऽथों नन्थऽन्यो 
न्याभावतो भिन्नो यणान्तरं कल्प्यत इति ॥ ११४॥ 
` चऋंका-इन दोनो व केवर शब्दमा्रकी विुक्षणता ह किन्तु 
भषमद्‌ नह! ह. समाधान --यादे अथभेद्‌ न होय तो लते « वयात्‌ पृथ ” इख - 
योगम पथचमीविक्ति इषदेवेते "वटो न पटः इस प्रयोगममेभी पश्चमी हनी चाये. 
भाव यह्‌ कियाद ˆ नन्‌ › तथा यक अन्यय इन दोर्नोका एकदी मर्थं होय त 
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बरिच्छेदः ^ 1 भाषाटीकासमेता. २५९ 
पृथक्‌के योगसे पुथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २। ३1 ३२.» इस 
जते पश्चमीआदि विभक्ति दोसीरै; बसेरी ‹ नच्च के योगमेभी दोनी बाधयभरनतु 
सती स्यलर्मेभी विधानके न दोनेसे होती नदी दे.इसटिये दोर्नोका एक अथं मान- 
नाभी उचित न्रे १सङिये यद निश्चय करना चादिये कि जिस अथके योगम 
वश्चमी हुई द वह्‌ अथ नस अथं अन्योऽन्याभावते भिन्न मदर्य कोई गु णान्त्र्‌ 
शति ॥ १९१४ ॥ ८ 
भंयोगं निषूपयति, अप्राप्तयारिति- व 
मजाषा-एवं ° अप्रात्तयोः ` इस्यादि मन्यसे मूढा संयोगका निरूपण करतरदै- 
अप्राप्रयोस्त॒ या प्राप्चिः सैव संयोग ईरितः ॥ 
तं विभजते, कतित इति- 
कीतितशिविधस्त्वेष आघयोऽन्यतरक्मनः॥११९५॥ 
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्संयीगजीऽपरः ॥ 
पयो ११९॥ 
आदिमः दयेनशेकादिसंयोगः परिकातितः॥ ११६॥ 
मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहतः ॥ 
कृपाठतरघंयोगात्सयोगस्तरुखम्भयोः ॥ ११७॥ 
तृतीयः स्यात्‌- ` म 
माषा-अग्राप्त दव्योकै परस्पर ( भर्ति ) मिरुपक्ञा नाम (4 स स 
सयोग तीन भकारका है, उनमें भथम अन्यतर क्रिया उत _ होत १ ॥ १ ९ 
दूरा उभयक्रियासे उरपन्न होतार ओर तीसरा समागत छन प 
इनमे भयम पर्वत पक्षी आदिर्काका संयोग ह अथौत्‌ पव॑त अच ६१. व प 
दिकी क्रियासे पर्वतम संयोग होति ॥ ९९६॥ एर परप ( मेष ) मेदे 
( सन्निपात › टकर ङगानाङप दूसरा संयोग दै अथच्‌ सा व ज (ष 
हो तो होतार, एवं कपाडबृक्षके संयोगते होनिवाढा षणः संयोग 
` तीसरा संयोगं दै. (5 
` सतिपा योगः । दवितीय उमयकमेलः ॥ ११९॥२१०॥ 
ततीय इति, सयोगज इत्यथेः। तृतीयः स्यादिति च पूरवेणान्वतम्‌ 
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२५२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावडी ~ [ रक 3 


भाषा-रढमें ‹ सन्निपात › यइ शब्द संयोगा वाचकं दै. एवं ्वितीयशबद्‌ 
उभयक्रियाज ध सयागपर्‌ ह ॥ १९१९५ ॥ ११६ ॥ १९७ ॥ ( तृतीय इत्‌ ) अथो 
संयोगे उन्न होनेवाङा संयोग मूरुषटित ‹ तृतीयः स्यात्‌ ' इत भागका प्रवहः 
पदक साय अन्वय है | 


९ -कर्भजोऽपिं द्विधेव परिकीर्तितः ॥ 
अभिघातो नोदनं च शब्दहेतुरिदादिमः॥ ११८॥ 
शब्दाहेत॒द्रितीयः स्यात्‌- ~~~ ~" 


भाषा-वह क्रियाजन्य संयोग फिर दो भकरारका दै. एक अमिधाताख्य संयोग 
दै, ओर दुरा नोदनास्य है. जिस संयोगके होने शब्द दोय वद्‌ अभिषाताख्यः 

संयोग है ॥ १९८ ॥ एवं जिसके दानेसे शब्द्‌ न हीय वह नोदनाख्य संयोग दहै, 
आदिमाऽभिवातः ॥ ३१८ ॥ द्वितीयो नोदनाख्यः संयोग इति। 
भाषा-मूटम “ आदिम ` इब्दसे अभमिघाताख्य हंयोगका गहण इ ॥ ९१८ ॥ 

` तथा ' दवितीय › शब्दस नोदनास्यसंयोगका ग्रहण है. 

विभक्तपरत्ययाक्षाधारणं कारणं विभागं निहूपयति, विभाग इति- 
भाषा-एवं ` विभाग › इत्यादि मन्यसे विभक्तप्रत्ययके अषप्राधारण कारणीभत 


विमागक्रा निरूपण करतदे- 

-विभागोपि तरेधा भवेत्‌ ॥ 
एककमाद्भवस्तायो द्रयकर्मोद्धवोऽपरः॥ ११९ ॥ 
विभागजस्त्रतीयः स्यात्ततीयोऽपि द्विधा भवेत्‌ ॥ 
हेत॒मा्विभागोत्थो हेत्वहेतुषिभागजः ॥ १२० ॥ 


भाषा-एव सयागका तरह वभागम। तीन प्रकारका दे. उनमें प्रथम एककवीं 
क्रियासे उसनत्न होताहः; दूसरा दोर्नोकी क्रिया उत्पन्न होत ॥ ११९॥ ओर तीसरा 
विभागसे विभाग उत्पन्न होतादै. वह रीषरा फिर दोप्रकारका है. पदा केवल 
कारणमात्रं विभागक उत्पन्न होतादहे आर दक्षसा कारणाकारण उभयके विभागक 
उन्न दातादई ॥ ९२०॥ 

एककम । उद्‌हरण त॒ शयेनशख्विभागादिकं पववद्रोध्यम्‌ ॥ 

॥ ११९ ॥ त्रताय। वभाग करणमाच्रावंभागजन्यः कारणा 

कारणविभागजन्यश्ेति । भद्यस्तावत्‌-यच कपाटे कमे ततः 
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अरिच्डेदः ५ , भाषाटीकासमेता, 8५ 


 केपाठद्रयविभागस्ततो बवटारम्भकंयोगनारस्ततो वटन- 
 शस्ततस्तेनेव कपाठविभागेन स्वकमेणः कपारस्याकाशवि 
भागो जन्यते, तत आका्संयोगनारः? तत उत्तरदेश्चसंयोग- 
स्ततः कमेनाङ इति । 
 आषा-तीनों भकारके विभागक उदाहरणभी पीछे छले तीनो भकारके सयोगकी 
तरदही जानने चाहिये अथौत्‌ इयेन शोादिका विभाग अन्यतरकियाजन्य ई 
` रया भषद्वयका विभाग उभयक्रियाजन्य है ओर तीसरा विभागजविभाग दाभकारका 
३ एक कारणमा विभागजन्य हे) दूएरा कारणाकारणविभागजन्य ह; उनम मयमका 
उदाहरण ससे पदर कपालभ क्रिया इई उस क्रियसे . कपाढद्रयका विभाग इभाः 
डस्‌ विभागत पीछे घटकं आरम्भक कपाढद्रयके संयोगका विनार्‌ इआ पीछे 
चटका नाक इभ, उससे पीछे उसी कपालुद्यविभागसे पू्ोक्त क्रियायुक्त कपाठ- 
का आकारे साथ विभाग पन्न होता हे; उससे पीछे आाकारासयागका धनास 
होता दै, उससे पीछे कपाङका उत्तर देरके साय संयोग हता ६, उऽज पीठे 
कपाठगत क्रियाका विनाश होता ईै-इति । क | 
नच तेन क््ेणेव कथं देशान्तरविभागो न जन्यतः इति षा 
च्यम्‌ । एकस्य कमण जारगभक्ंयोगभतिद् भान | 
त्स्यानारम्भकतंयोगभति द्वन्द्िषिभागननकत्वस्य च ९ ^ 
संका-उस कपारुद्रयषि मागजनकं मरथमक्रियारसे यदि ( देशान्तर ) ५ 
काशादि विभागभी मान छियाजाय तो हानि क्या हे अथात्‌ व क पा 
कपाराकाशादि देशान्तर विभागकोभी उतपन्न क्या नहा स उसके ४ 
कपारुदयविमागमे कारणता कंर्पनेकी कीन आरयकता र २ न 
त्रिया ( आरम्भकसयोग ) कपाढदय संयोगादिविरोपि भाग १ न 
( अनारम्भकरयोग ) कपााकादसैयोगादि पिरोधिविभागजनकतः द | 
करयोकिः इन दोनो घमीका परस्पर विष “त | 
विकसत्‌ कमर्कुड्मर्भ ( 
यादि आरचयीगविरष क 
अनारम्भकंयोगविरोधि विभागजनक क्रियाको एकी मान 


विरते ४ टट जानी 
इदटका भङ्ग होजाना चाये अथात्‌ त्‌ इः ध दयोगके 
ारिये. यहां भाव यह है कि-खिरतेहुए कमलम अग छेदेन | 


विरेधिविमागकी जनका क्रिया ह) उषी कियासे यदि मूरावच्छेदेन आरम्भकसंयो- 
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३५४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- ॥ गृण~ 


गविरीधिविभागभी मान छया जाय तो उस विभागसे कमुके आरम्भकसंयोगक 
नाश होनेके पश्चात्‌ कमलकका विनाङभी इआ चादियं परन्तु एसा दोता देखनेमे 


नही आता, 
वेभागं जनयेत्‌, तदा 


तस्मायदीदमनारम्भकसंयोगभति द्न्डिवि 

आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दरिषेभागं न जनयेत्‌ । ` 

भाषा-इसङिये आरम्भकसंयोगविरोषि विभागजनक क्रियाको तथा अनारम्भ 
करेयोगविरोधि विभामजनक ज्रियाको एक मानना उवितत नदीं हे;किन्तु यदी मानना 
उबित दै कि-क्रियाः जिस कार्म अनारम्भकसंयोगविरोधि विभागको उत्पन्न करती रै 
इस कालम आरम्भक संयोगके विरोधिविभागको नदीं उत्पन्न करती. 

न च कारणविभागेनेव दरव्यनाशात्यवं कतो देशान्तरविभागे 

न जन्यत इति वाच्यम्‌। आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्दिविभागवतो 

ऽवयवस्य सति द्रव्ये देशान्तरविभागसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 

_दाका-कारणविभागहीे अथात्‌ कपाठद्वयविभागादिहीसे घटादि द्र-पनासे 
पटे देशान्तरविभागभी क्यों नहीं उत्पतन होता! यदि होता हे तो “ततो वटनारः, 
ततस्तनव कपारुविभोगेन सकमेणः कपारुस्याकाराविभागो जन्यते यह पूर्वकथन्‌ 
जापका अषङ्गत होगा. समाधान-कपाछद्वय विभागादिसे वटादिद्धभ्यनाश्के पदे 
देशान्तर विभाग उत्पन्न ` नहीं होसकंता; क्योकि आरम्भकक्षयोगके ( मिद्ध ) 
` विरोधिविभागवेः कपाादि अवयवका ( साति द्रथे ) द्रन्यनाशके विना देशान्तरके 
साथ विभाग होना असम्भव है ९। | 
दवतीयस्तावत्‌। यत्र इस्तक्रियया हस्ततसषिभागस्ततः इरी- 
रऽ१ विभक्तमत्ययो भवति तञ च इारीरतरुिभागे दस्तक्रिया 
न कारण व्यिकरणत्वातूःशरीरे त॒ क्रिया नास्त्येकभवयविका 

1] यावदतृयवकमंनियतत्वात्‌ । अतस्त कारणाकारणवि- 

भगन कायकायविभागो नन्यत इति ।२। ` 

भाषा-पवं द्वितीयका उदाहरण जे जहा(दस्त)हाथमें किया होनेसे हाथ वृक्षका 
विभाग इमदि. पश्चात्‌ उसे शरीरमेभी विभक्त (अत्यय) तीति होतीदै, यहां शरीर 
ृक्षके विभागमे स्तक्रियाको कारणता नदी दे क्योकि इन दोर्नाका परस्पर एक 
अविकरण नरी हे जोर कायंकारणभाव नियमसे समानाधिकरण षदार्थो्ीक। दो तदि. 
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तदः ५] भाषाटीफासमेता. २५५ 


सके विभागके मति शरक्रियाको कारणत्‌। करे तो वही ठीक न कर्य 
परीते किया इरी न. माव यह कि-अवय्ीके वावत्‌ अवयवो निय दने 
अवयवी क्रिया मानी जातीहे, अन्यथा नरी; इये एसे सयम कारणाकारणके 
विभागसे कायोकः विभागका उन्न होनादी मानने योएय ह अत्‌ इस्तवृकषके - 
विभागदीसे शरीरवृक्षका विभाग उसपन्न इभा मानना चाहिय. इस्तवृक्षके विभाग 
हनिदीसे इरीर्मेभी विभक्तम्रत्यय होतदि॥२॥ _ 
अत एव विभागो यणान्तरस्‌ । अन्यथा शरीरे विभक्तप्त्यय। न 
स्यात्‌।अतः सेयोगनाशेन विभागो नान्यथासिद्धो भवति॥१२० 
जआषा-इसीिये विभागभी गुणान्तर इ? किन्तु संयोगनाराङ्प नही दे. (अ कः 
यदि गुणान्तर न माने किन्तु संयोग नाशङूपहो मान त्‌। शरीरम ॥ ह 
होना चाहिये इसे संयोगनाशसे विभाग अन्यया सिद्धं नदी दे॥ ५ 
प्रापरव्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति परः । चेति 
आषा-एवं ‹ परल " इत्यादि अन्यते पणपर ठथवहारके निभित्त कारणाभूः 
परल तथा अप्रत्वका निरूपण करते - 


ॐ 


परत्वं चापरत्वं च द्विविधं प्रिकीरतितम्‌ ॥ 


„` दैशिकं काकं चति मतत एव तु देशिकम्‌॥१९ ` ` 


क क 


श @ ख ॥ 

तव सूतंसंयोगभूयर्तक्ञानता भवत 

अपरत तदटपतवुद्धितःस्यादितीरित्‌ ॥ १९९) 
 भाषा-देरिक काठक भदसे परख तथा अपरत्व ध च ८ 


 भ्र्त॑संयोगङ्ञानसे अपरत्व 


कि 


॥ यरीमे + @ ९ 
दैशिक परसवापरत्व तो मूतेपदायदीम रइत । द 
नि परत्व उतपन्न होतादै. एव उछ ( अरप 
उन्न होता ॥ ५२२ 


॥ € ५ = = (3 
` दैशिकमिति । दैशिकपरतव बहुतरसूतंंयोगान्तरितत्वज्ञानाए 


त्पद्यते । एवं तदल्पीयस्तज्ञानादपरत्वखत्पयत _ 9 र 

त्वां पञ्चम्यपक्षा अ यथा पाटलिपुत्रात्‌ की न 
` प्रः, पाटरिपुतरात्‌ कुरुक्षत्रमप्य प्रयागोऽपर दहि व 

| भाषा-भनेक भरूतैपदा्थकि परस्पर ईोगतभोगानरहान > नमल धि 
होता . एवं . परत्वउरपादकं संथोगसंयोगान्तरकी अपेक्ष 
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३५६ न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- [ गुण~ 


्ञानसे अपरत्व उतपन्न होतार. यहां अवधिज्ञानाथं पञ्चमीविभक्तेकी मपेक्षा है; चै 
, ( पाट्रोत्‌ ) “पटनाको अवधि मानकर वाशोकी अपे्ा मयाग परे हे अथीत्‌ 
पटनेमे स्थित पुरषको कारीकी अपेक्षा भयाग दूर दे. एवं पटनेहीमें स्थित परुषको 
डुरहेकी अपेक्षा मयाग अपर हे अथात्‌ समीप दै. " इत्याकारकं व्यवहारे असा 
धारण निमित्तभूत मूसैपदार्थोमिं परलवापरत ये दो घमं रहते है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 


क [+ ० देक्सं न्प ् 
तयारसमवाया द दर्वसयाग्स्तद्यन्रय ॥ 

भाषा-उन दैशिक परत्वापरर्वोका अषमवायिकारण दैशिक परलाप्रत 
अः अयके साय दिञाका संयोगरूपदी हे. 

तयेर्दशिकपरत्वापरत्वयोः। असमवायी असमवायिकारणम्‌ । 

तदाश्रये देशिकपरत्वाप्रत्वाश्चये । 

भाषा-मूढनिष्ठ “ तयोः ' ईस पदे दैशिक परत्वापरस्वका अहण ३, एषं 
“ अप्मवायी ' पदसे असमवायिकारणका प्रण दै. "तदाश्रमे एस पदसे दैक्षिक 
प्रत्वापरत्वके आश्रय अथोत्‌ पूवोक्तरीतिसे जिन भयागादि स्थलोमे दैशिक परताप 
रस इत्पत्न हौताहे उसका अह्ण है. | 


दिवाकरपरिस्पन्दभूयस्तज्ञानतो भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
` परत्वमपरत्वं तु तदीयाल्पत्वबुदधितः ॥ 


भाषा-एवं सृयकरियाके भूयस्ज्ञानसे काछिकपरत्व उत्पन्न होता ॥ १२३ ॥ 
तथा खयोकयाके अस्पीयस्वज्ञानसे काडिकअपरत्व उत्पन्न होता. 

दवृकराति । अत्र परत्वमपरत्वं च काठकं ग्राह्यम्‌ । यस्य 

घुयेपरिस्न्द्पिक्षया यस्य सूयेपरिस्पन्दोऽधिकः स जयेष्ठः, यस्य 

न्यूनः स॒ कनिष्ठः । कालिकपरत्वापरत्वे जन्यद्रव्य एव । 

भाषा-( अञ ) इस ग्रकरण ° परत्व › तथा ' अपरत › काडिक जानना 
चाये. ( यस्य ) निस पीछे उतपन्न इए ॒पदाथके साय सूयंकरियाकी अपक्ासे 
` ( यस्य } निस थम उतपन्न इए पदार्थते सूर्यकी करिया अधिक सम्बन्ध रलतीदै 
वह पदां ज्येष्ठ ह भात्‌ अघिक्‌ आयुवाला दे, एवं जिससे जिसमें न्यून सम्बन्ध 
रसतीदे वह उससे कनिष्ठ ६ अथात्‌ कम॒जायुःवाढा दे यह काछिक परतापरत् 
ज्यवहार कवर जन्यद्रव्यदीमे होताहै, ओरपदा्थमिं नदीं हाता. छ 


अत त्वसमवायी स्यात्संयोगः काटपिण्डयोः१२४॥ 
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4 दच्छदः “+ । भाषाटीकासमेता, २५७ 
पचिः | 
अव काटिकपरत्वापरत्वयोः ॥.१२९ ॥ 


-( अघ ) इस काछिक परल्वापरलमे का ( पिण्ड ) जन्यद्वनपकै शंयो" 
ल असमवाथिकारणता र ॥ ६२४ ॥ 


अयेश्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः ॥ 


न 


तेषां काटिकदैशिकपरत्वापरत्वानाम्‌। 


जाषा-उन कालिक तथा देशिक परस्वापरसखाका अपिक्षातुद्धिके नाड दोनेषे 


नाह होतादै. र 
| इद्धि निरूपयितुमाह, । बुद्धेरिति = 
ममता इनि क्रममा बुद्धिका निरूपण करतद- 
बद्धः प्रकारः प्रागेव प्रायश पिति (6 २५॥ 
अथावशिषटोऽप्यपरः प्रकारः प्रद्र 
अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधामिष्यत्‌ ११९ 


॥ 
[**९ आ क (िक9 च 
_-वद्धिका अकार तो इम बहुरुरूपते पीछे तमनिरूपणहाम कह च ध 
॥ क, ॥ = उस्ने जितना ङ योड़ाषा ( अविचिष्ठ ) बाकी ै वह य 
दिखरतिरै. अममा तथा प्रमामेदते ज्ञान्‌ दौभकारका होता ॥ ९२६ 
| निरूपयति) तच्छरन्य इति _ ६ 
0 श छ ॥ इत्यादि मर ग्रन्यसे अममाज्ञानका निङपण्‌ ता ॥ 
तच्छन्ये तन्मतिया स्यादग्रमा स, निङ।१त ८ 
तमप्यो विपयासः संशयोऽपि परवत जतत 
भाषा-( तत्‌ ) रजततवादिधमौमाववाडी शक्तिम न ( ४. प 
रजतं » इत्याकारकं बुद्धि, पेषी बुद्धिका नाम अग्रमा € व, स 
मासकल्ञ(न उसी अप्रमाजात्मक ुद्धिरीका मप समना श ग 
तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञान नम क 
ऽप्रमाप्रपञ्चः ॥ १२५ ॥ १२९ ॥ ३२७॥। क 
| त भावबाकेमे जो तद्ध्भप्रकारक ज्ञान उस ५६ (1 
ड. च ५ इ पदते अप्रमाज्ञानका मच्च समकषना च 


आयो देदेष्वात्मबुदटि. शङ्ञादौ पीततामतिः ॥ 
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२५८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावी- ` " बि 


भवेत्निशचयरूपा या- 

आद्य इति, विषयीस इत्यथः। _ ५ ध. 

भाषा-देदमे आत्मबुद्धिः तथा दलम पीतबुद्धिः शक्तिम रजतबुद्धि, यार 
यादे निश्चयङ्पा होय तो उस दधिका नाम पिप्ययज्ञान' है. ५ 

शरीरादौ यदात्मतप्रकारकं ज्ञानं गोरोऽदमित्याकारकमेवं श॒ 

ददो "पीतः शङ्क” इत्याकारकं यज्ज्ञानं नि्धयरूपं तदधम इति। 

भाषा-शरीरादिभें जो “ गोरोऽह स्यामोऽदं ” इत्याकारक आत्मलग्रकारक 
ज्ञान तथा शंलाविमे जो “ पीतः शंलः » इत्याकारक पीतत्वभरकारक ज्ञान यह 
याद निश्चयङ्प हीय तो उषका नाम ्रम' है-इति । 


 _ ~ ` -संशयोऽय प्रद्रर्ते॥ १२८॥ 
किंसिन्नरो वा स्थाणुर्वेत्यादिब्ुद्िस्त्‌ संशयः ॥ 


् भाषा-अब संशयात्मक ज्ञानका आकार दिखाते कि-॥ १२८ ॥ क्या यह्‌ 
,. परुष दै कि स्थाणु दै! त्यादि ज्ञानका नाम “ संशय › हे. 
किंसि (> [१९ षि 
दिति विके । 
भाषा-षरूटगत ‹ किस्वित्‌ › यह पद्‌ वितकेका बोधक हे तथा (स्थाणुः, यह पदं 
शालाच्छिृकषका बोधक दै भाव यह कि-“एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुदधनानाधर्मावगाहि 
ज्ञान व का नाम खराय इई. उदाहरण इसका ^ किंस्वित्‌ › इत्यादि ग्रन्थे 
दीम दे. । 
न्‌ ~ क 
निश्वयस्य रक्षणमाहः तदभवेति- 
भाषा-एवं तदभाव इत्यादि मन्यसे ममात्मक निश्वयज्ञानका उक्षण कहतेहै- 


तदभवप्रकाराधीस्तत्परकारा तु निश्चयः ॥ १२९॥ 


¢ 


` भाषा-जो धमं निसमे न रहता वह ऽसमे न भासे किन्तु जो ध्मंजिस 

बस्तुम विद्यमान द तद्धमेमकारक ज्ञानदी होय तो उसका नाम निश्चय, अथात्‌ 

° अमाज्ञान ' हे ॥१२९॥ ` ~ = 

क (^>.4 4 

तदभवपरकारकत्वे सति तत्कारकं ज्ञानं निथयः॥१२८॥१२९॥ _ 
भाषा-जथात्‌ शुक्तिलादि वषर्माभावाभकारकतवे सति जो शुक्तितवप्रकारक 

्क्तनिेम्यक ्ुकतिरियं इत्यादि ज्ञान) उसका नाम “निश्चय है, इस छक्षणमे मयम 

सततम्पन्त विरोषण संशयमें अतिव्यापिवारणा्थं जानना चाहिये ॥ १२८॥१२९॥ 


। 
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हंश्चयं रक्षयति, स संराय इति- 
भाषा-एवं ‹ स संशयो ' इत्यादि परढमरंयसे संशयका क्षण दिलढतिदै- ` 
स संशयो मतिया स्यदेकत्राभावभावयोः॥ “~ 
जआषा-( एकत्र ) एक धर्मम विरद्धभावामाव ध्मवगारी ज्ञाना नाम 
 सुंशयज्ञान › दे. प 
एकथमिकविर्दढभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशय इत्यथः। 
आषा-अथात्‌ एक धर्मिविषयक विरद्धभावाभावभ्रकारक ज्ञानका नाम (संदाय 
ड, उदाहरण “ किंस्वित्‌ ` इत्यादि मूल है ं स 
साधारणादिधमस्य ज्ञानं संशयकारणम्‌ ॥१३०॥ 
भाषा-साधारणादि धमेका ज्ञान संशयम कारभीभूत है ॥१३०॥ 
साधारणेति । उभयसाधारणो यो षम॑स्तजज्ञान संरायकारणम्‌ । 
यथोचेस्तरत्वं स्थागुपुरूषसाधारणं ज्ञात्वा अयं स्थागुनं वा 
इति सन्दिग्धे । एवमसाधारणधमंज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा सू 
दत्वं नित्यानित्यव्यावृत्तं शब्दे गृदीत्वा शब्दो नित्यो न वेति 
षन्दिभ्ध। वे हः 
(= उभयपदाथं साधारण जो कोई एक धम्‌ इस धमेका ज्ञान 
श्चयका कारण हे, जैसे डचापना स्थाणु तथा पुरुष इन दानाम्‌ एक जेसा द, उस 
छेवेपनेको मन्दअन्धकारमें दूरसे देखकर “ अयं स्याणुनं वा ! ईत्यकिरक पुरुषको 
सन्देह हीतादै, पेसेदी असाधारण धमेका ज्ञानभी संशायका कारण हैः जैसे शम्द्तध- 
म॑की गगनादि निस्य पदारयौसे तथा घटपटादि अनित्य पदायषि यदृति ग्रहण 
ूषैक केवर इन्द्मा वृत्तिता प्रहण करकेभी ¢ रेब्दो नित्यो न वा ` शत 
कारकं पुरुषको सन्देद उन्न दता ठ र † 
विपरतिपत्तस्तशशब्दो नित्यो न वाइत्यादिशब्दात्मिका न सशय 
कारणम्‌ शाब्दव्यातिज्ञानादीन्‌ निवना, 1 
कितु तञ शब्देन कोटिद्ंयज्ञानं जन्यते संशयरठ मानस 
भाषा-यदां यदि कोई कदे कि राब्वो नित्यो न ४४ ध 
` बदिरका ( विभतिपतति ) विवादी संयमे कारण रै तो यई स 
(शब्दो नित्यो न वा › इत्याकारक वाविर्योका विवाद्‌ इन्दासमर ° 


((-0. 121048111\/80| 48111 0661101). 10411260 0# €810011 


६० न्पायसिदान्तभक्तावरी- [ गुण 


ओ तया व्यापिज्ञानमे स्वमावसे निश्चयमाघ्॒ जनकता रदती दे किन्तु संशयकारणत 
नहीं रहती; ( विन्त ) परन्तु इतना भेद दै कि-पसे स्थङमे शब्दसे समरूपेण 
कोटिद्रयावगाही ज्ञान उत्पतन होता ह; तदनन्तर वहांही मानसिक संय जञानं रन 
दोता दै. ~ 
एवं ज्ञाने प्रामाण्यंरायाद्विषयसंराय इति । 
भाषा-एवं ( ज्ञने ) इदं जं इत्यादिज्ञानमं ( परामाण्यसंरयात्‌ ) “ इं 
लङलप्रकारकं ज्ञानं भ्रमा न वा इत्यादि मामाण्यसंशयसे ( विषय ) “ इदं जं 
। न घा? इत्यादि स॑श्यभी उत्पन्न होता है. 
। एवं वयप्यसंरयाद्‌पि व्यापकरंशय्‌ इत्यादिकं बोध्यम्‌ । कितु 
पराये धर्मिज्ञानं धमी न्दियसत्निकर्षो वा कारणमिति ॥१३०॥ 
भाषा-एवं धूमादि व्याप्ये « पवतो धूमवान्न वा › इत्याकारकं सन्देह 
 होनेसे वदह्विभादि व्यापकरमेभी ८ पवतो वहिमान्न वा '› इत्याकारक सन्देह होता 
इत्यादि ओरी जान छेने; परन्तु संशयम धर्मीका ज्ञान या धर्मौके साथ इन्दरियका 
सम्बन्ध नियमसे कारणीभूत है ॥ १३० ॥ 


दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु शणो भवेत्‌। 

भाषा-अप्रमातमकं कज्ञानका ऽत्पादक दोष दै तथा परमात्मक ज्ञानका 
उत्पादक गुण हे. 

दोष इति । अप्रमा प्रति दोषः कारणं परमां प्रति यणः कारणम्‌! 

तनापि पित्तादिरूपा दोषा अनजुगतास्तेषां कारणत्वमन्वयव्य- 

तिरेकाभ्यामेव सिद्धम्‌ । गणस्य प्रमाननकत्वं तलमानात्ि- 

छम्‌ । यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणभिन्नकारणजन्या जन्यज्ञा- 

गत्वादुप्रमावत्‌ | 

भाषा-अयात्‌ अप्रमाज्ञानके भति दोषको कारणता है तथा प्रमाज्ञानकै 
भति गणको कारणता है; उनर्मभी पित्तादिकप अनेक दोष अनुगत ह अर्थात्‌ कश 
कहं रहता है, की कहं रहता दे; उन दोषोको अममाज्ञानक भति कारणता अन्व- 
यन्य तिरेकद्वारा सिद्ध हे अथात्‌ कोई एक दोष विद्यमान दोय तो अममाज्ञान उन्न 
दता दै, न दोय तो नदीं होता गौर ुणको ममारमक ज्ञान जनकता तो अनुमान 
दार सिद्ध हैः ( यथा ) जैसे मपरमाज्ञानकी तरद जन्यज्ञानं होमेते पमाज्ञानभी 
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~~ 


वर्ज्छेदः ५ ।  भाषार्दीकासमेता,. ` २६१ 


अदरयज्ञानसामान्यकारणसे भिन्न किसी एक कारणस जन्य ई, रेसा अनुमान काः 
सवते दै, वद ज्ञान सामान्यकारणसे भिन्न कारण गणड होषकताद. 

न च दोषाभाव एव कारणमस्तिति वाच्यम्‌।पीतः शङ्क” इति 

्ञानस्थकेऽपि पित्तरूपदाषसत्वाच्छङ्कप्मायतपत्तिप्रषङ्गत्‌।वि- 

निगमनाविरदादनन्तदोषाभावस्य कारणत्वमपेक्ष्य युणकारण- 
ताया न्यास्यत्वाच्च । 

छ का-अमाज्ञानके भरति दोषाभावकोदी कारणता मानं तो हानि क्यार! समा 
धान~८ पीतः शंखः " इत्याकारकं ज्ञानस्थररमेभी पीतरूप दोष विद्यमान हे एसे 
स्यम ईखतवमकारक इखविरोष्यक ज्ञान ममात्मक नदीं हज चाये; क्योकि 
यहां आपके िद्धान्तायुसार दोषाभावदप कारण विद्यमान नदीं दे ओर विनिगमना- 
विरहे अथात्‌ एकतर पक्षपातिनीयुक्तिके न होनेसे अनन्तदेषाभार्वोको कारणता 
माननेकी अवेक्षा केव गुणमे कारणता माननीरी उचित हे, 

न च गणसत््वेऽपि पित्तेन ्रतिबन्धाच्छद्े न शरत्यज्ञानमतः 

पित्तादिदोषाभावानां कारणत्वमवदयं वाच्यम्‌ तथा च किं युण- 

स्य हेतुत्वकल्पनयेति वाच्यम्‌ । तथाऽप्यन्वयन्यातरकाभ्या 
गुणस्यापि देतुत्वसिद्ेः। 
कका-रमाज्ञानोतपाद्क गुणके वियमान दोनतभी पीतस्ूप दोषको अतिवन्धक 
हेनेसे इमे -चेतताका ज्ञान नहीं होताः इषछिये पित्ताद्‌ दोषामारवोकभी कारणता 
अवय माननी चाहिये. एवं यदि दोषाभावमे अवय कारणता ङ्त ९ त गुणोमे 
कारणता पुथ्‌ कल्पना करनेसे क्या लाभे! समाधान-तयापिअन्वयन्यिरवद्ाा 
गुणेमिभी कारणता सिद्ध है.भाव यद कि-पित्तादि दौषामावस्यङममी विशेषणवद्िरे 
ष्ये साथ इन्द्रियसननिकर्षरूप गुणके न रहनेसे रख पीति इत्याकारकः ज्ञान ममा 
नहीं होसकताः; इसखिये दोषाभावसे गुण अन्यथासिद्ध नदीं दोसकता, | 
एव शनम प्रति यणाभावः कारणम्‌ इत्यस्यापि छवचतचि ~ 

भाषा-( एवं ) यदि जन्वयव्यतिरेक होनिसेभी गणोको श ४९ 
भ्रमज्ञानके मतिभी युणाभावरीको कारणता दीनी चाहिय तथा दौषका अन्यथाच 
मानना चाये यह कयनभी सुवच दोसकतादै- | 


तत्र दोषाः कै इत्याकांक्षायामाह पित्तति- 
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२६२ न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ गण 


मूढग्रन्थसे दोषोका निरूपण करतेदे- क | 
पित्तद्रत्वादिरूपो दोषो नानाविधो मतः ॥१६३१॥ 
-माषा-पित्दूरलादिरूप दोष ६6 मकरणम अनेक मकारके द ॥ १३१ ॥ 
कचित्पीतादिभमे पिततं दोषः, कचिचनद्रादेः स्वर्पपरिमाणभमे 
रत्वं दोषः, कचिच व॑रोरगभमे मण्डूकवसाजनमित्यवंङपा- 
दोषा अननुगता एव भन्तिजनका इत्यथः ॥ १३१ ॥ 
 आषा-कदीं « पीतः शंखः  (त्यादिज्ञानस्थकमे पित्तङूप दोष हे ओर करी 
५ वितरास्तिपरिमाणकश्वदरः इत्यादि ज्ञानस्थरमं दूरररूप दोष है. एवं क ( वंश ) 
वासकी .यष्ठीमे सपंभ्रमापादक मण्ड्कवसाञ्जनरूप दष हे; इत्यादि अनक प्रकारे 
अनुगत दोष भान्तिज्ञानके जनक हँ ॥ १३१ .॥ । 
अथ के गणा इत्याकांशायां प्रतयक्षादो मो य॒णान्‌ दशयति, 
ग्रत्यन्नत- क | 
भाषा-एवं इष॒ अरषङ्गमे गुण कोन हँ ! देष्ी आशक्षाको छेकर ‹ र्यके ' 
इत्थादि गूढे मरस्यक्षादि हनम ययाक्मालुशारेण ्न्थकार गुणोको विलङाता है 
रत्यक्ष तु विशेष्येण विशेषणवता समम्‌ ॥ ` 
सात्रेकषौं गणस्तु स्यादथ तूलमितो पुनः॥१३२॥ 
त साघ्यविशिषट तु परामश गणो भवेत्‌ ॥“ 
{१ शक्ये सादृरयुदिस्तु भवेडपमितौ यणः ॥१ २३८ 
` शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पयंस्याथ वा प्रमा ॥ 
शणः स्यात्‌ 
भाषा-विरेषणविरिष्ट विशेष्यके साय जो नेन्नादि शन्का सत्निकषं वद 
अत्यश्नात्मक क्ञानका जनक गुण दे ॥ १३२॥ एवं साध्यविशिष्ट पक्षम पूर्वोक्त 
परामज्ञात्मक शान अनुमितिज्ञानका जनक गुण हे. गवयादि शक्ये जो “ गोसहशषो 
गवयपदवाच्यः” इत्याकारक सादृश्यबद्धि, वह उपमितिज्ञानका जनक गुण ह॥९२३॥ 
भत्यके विरषणवद्विशेष्यसत्रिकर्षो यणः, अनुमितो साघ्यवति 
साध्यव्याप्यवैशिश्यज्ञानं यण इति । एवभमेऽप्यद्यम्‌ ॥१३२॥ 
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ल्द ५1 भाषादीकासमेता- ९६३ 


, आषा-एवं पूर्वोक्त योग्यताका या वक्ताके तात्पय॑का अमात्मकज्ञान शाढ्दबोधर 
गण दे, भत्य्षज्ञानमे विशेषणवादरशेष्यसतिकषंरी शणङप द, एवं अनुमितिजञनमे 
घाध्यवाठेमे जो साध्यव्याप्य वरिष्टयततान अथ।त्‌ “‹ वन्दि्याप्यधूमवानयं पवतेः ” 
इत्यादि परामश तमक कान्‌ वरी गुणरूप दै-पसेही अगिभी जानङेना अथात्‌ उषमिति 
ज्ञानम शक्यम सादश्यबुद्धिही गुणरूप ह.एवं शान्दबोधमें योग्यताज्ञान या तारपयंका 
यथा्न्ञानदी शणङप्‌ द-इति । ति | 
प्रमां निदपयति, भमभित्रमिति- 


| „१ [ थ [९ 


भाषा-एवं ‹ भ्रमभिन्न {त्यादि अन्यसे मूकार भमाका निरूपण करतेदै- 


-श्रमयिन्नं तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥ १३५॥ 
भाषा-ईस अकरणे भमभिन्न्ञानकी ममा संञा दे ॥ ११ 
नलु यत्र श्रुक्तिरनतयोःइमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र नतांशे 
ऽपि प्रमा न स्यात्‌ तज्ज्ञानस्य अमभिन्नत्वाभावादत आइ 
अथवेति- व 
रौ का-जहां शक्ति तथा रजत उभयम “ हमे रजते ” इत्याकारकं ज्ञान इभा हे 
वहां १ ज्ञानको रजतांशर्मेभी ममात्व नदीं इभा चादिये, क्योकि यह ज्ञान धम 
भिन्न नरी ह किन्तु शक्तिभशमे भरमरूपदी है. समाधान-रखका उत्तर भयवा' 
इस्यादि मन्यसे मूरुकार स्वयं कहतेहै- र रि 
अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम्‌ ॥ ` 
ततप्रमा- ए 
भाषा-अथवा तसप्रकारकं तद्रदविशेष्यक = प्रमाज्ञान' ई, 
तद्रदविशेष्यकं तत्कारकं ज्ञानं प्रमत्यथः । ५ 
भाषा-अथीत्‌ घटत्ववद्विशेष्यक षटलमरकारक ज्ञानक नाम ्रमाज्ञान' दै. एसे 
बस्तुमा्के ज्ञ नमें जानना बाहिये. किमिति ध 
अथैवं स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात्ततः किमिति चेत्तथा सति तत्करः 
स्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेत्‌। न।यथाथालुभवकरणत्व 
स्येव प्रमाणत्वेन विवक्षणात्‌। = __ 
छंका-इस लक्षणसे स्यृतिज्ञानकोभी ` अमात इभचादियेः क्योकि र 
तद्द्वशेष्यक ततमकारकारी दो्तीदि. समाधान-यदि मानभी र ती हाने क्या 
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न्याथसिद्धान्तसुक्तावख- [ गुण- 


का -र्सेमाननेतेसप्रतिके कारणीभूत अनुभवक या संस्कारकीभी ममाणान्तर मानना 
कः समाथान~भरमाण) नाम तो इमको यथायं अनुभवके करणदीका विदित है, । 
स्रजञान यथायं अनुभव नरहरि. इसलिये उसके कारणक ममाणभा नदी कदसकते, 
अ म्वन्धे १ ठ अदः (~ = ` 
दं त बोष्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यदवता तेन सम्बन्धेन तद्द्र 
ष्यकतवं तेन सम्बन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम्‌, तन कपा 
संयोगादिना घटादिज्ञाने नातिव्यापिः। 
भाषा-(इदं तु बोध्यम्‌) इतना यशं ओभ जानना चाये कि-जिषर वस्तुको 
जस सम्बन्धे यद््मवत्ता हे उऽमें उसीसम्बन्धसे तद्वदवरेष्यकस तथा उषी सम्ब- 
न्वते तसकारकत्व समञ्ञना चादियेः एतारा निवेशे ' संयाधेन घटवन्तो कपा” 
इत्यादि भमज्ञानमे भमाढक्षणकी अतिन्याति नहीं दोसकती- 
एवं सति निर्विकल्पकं प्रमा न स्यात्‌ तस्य सप्रकारकत्वाभा- 
बादतं आइ) न प्रमेति . 
छ्रांका-रसे स्वीकार करनेसे निविकर्पक ज्ञान रमा नह दीसकता; क्याके ष 
किथितूमकारक नदीं है. सम।धान-इषका उत्तर मूककार स्वयं कहते ै- 


~न प्रमा नापि भ्रमः सान्निविकल्पक्‌म्‌ ॥ १३५॥ 
प्रकारतादिशयन्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥ 


भाषा-निर्विकल्पक ज्ञानको प्रमारूप या श्रमरूप नदह कहसक्ते ॥ १३५ ॥ 
क्योकि उसका सवरूपाषम्बन्धानवगाहि तथा विदेष्यताप्रकार तषे रहित दहै. 


(0 ® क 


नवु क्षे कपिसंयोगज्ञानं अमः स्यात्‌ प्रमा च स्यादिति चेत्‌ 
नाप्रतियोगिव्यधिकरणसंयोगाभावषाति संयोगज्ञानस्य भमत्वात्‌ । 
चांका-आपके कथनानुार ८“ वृक्ष! कपिसंयोगी ” हर्याकारक ज्ञानको भम- 
-ङूपमी होना चादिये तथा परमारूपभी होना चाये; क्योकि उृक्षमे शाखावच्छेदेन 
कपियोग देभी, तथा परखावच्छेदेन नदीभी दै. समाधान--कपिङप प्रततियोगिके 
व्यधिकरण कपिसयोगामाव वाटेमे यदि कपिसंयोगका ज्ञान दीय तो वह ज्ञान 
अ्रमरूप दोसकतादे, अन्यथा नरी. | ¦ 
नच (५ कपिसंयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानं भमो न स्यातः 
त संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌ । 
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तत्र सयोगाभागावच्छेदेन सेयोगज्ञानस्य भमत्वात्‌। रक्षयस्या- 


नतगमाहक्षणानसगमेऽपि न क्षतिः। . 
शाका-जदां वृक्षदीमं कपिसंयोगाभावावच्छेदेन कपिसयोगज्ञान इअ वहां स 
्ानको भ्रमार्मक नही हा चाये; वयोकि वहा संयोगाभावभतियोगि व्यधिकरण 
नहीं ३,किन्त॒ मतियोगि्षमानाधिकरणदी ह. समाधान रसे स्यरमे संयोगाभावाव- 
च्छेदेन संयोगज्ञानभी भमरूपदी है. चाका-एवं भरमाढक्षणका अनचुगम इभा ! 
तमा ०-रक्ष्यस्थङकि अनलुगम अथोत्‌ विचित्र भित्र २ हनेसे लक्षणानुगम 
अथीत्‌ छक्षण अनेकरूप मानने्मेभी हानि नदी-इति। | | 
प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयाच॒पपत्तितः॥१२६॥ ` 
` आषा-माज्ञानमें भमातधम स्वतो ग्रहण नरी दोता यदि पेसा होय तों संशय 
ज्ञान करीभी नरी इभ चादि ॥ १६६ ॥ - । 
प्रमात्वमिति । मीमांसका दि प्रमात्वं स्वतो आद्यमिति वंदन्तिः 
तत्र. गणां मते ज्ञानस्य स्प्रकाशङ्पत्वात्‌ तजज्ञानत्रामाण्य 
तेनैव शृद्यत इति ॥ ३ ॥ भानां मते ज्ञानमतान्धरय ज्ञानज 
नयज्ञातता भरत्यक्षा तया च ज्ञानमलमीयते ॥२॥ स॒रारिमिन्ाणं 
मतेऽवव्यवकायेन ज्ञानं शृहते। सरवैषामपि मते तज्जञानवि' 
षयकज्ञनिन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गद्यते ॥ ३॥ 


® क 8 दमि 
भाषा-मीमांसकलोग ज्ञाने ममात्वधमका स्वतः रहण मनत ८ 
प्रमाकरके मतम ज्ञानस्वपरकाराङप ह अथोत्‌ जेस वस्वन्तरक नि व | 
पने आपकोभी करतार, एवं जैत वह स्वनिषन्ञानलादि धमक! स ९८ 


करति धसी स्वनिष्ठ प्रमात्वधर्मकोभी स्वयं ग्रहण करतादै ९1 ओर इमारल्भ- 


र तरि स विषयनिष्ठ ज्ञातता 
टके मतमे ज्ञान असीन्द्रियपदाथं हे किन्तु ज्ञानसं उत्पन ह धि ४ | 
अस्यक्षकपा है. उस ज्ञातताद्वारा ज्ञानका तथा उसके माल 
उस अनुमानका रकार यह है कि -इयं घटनि्ठ कातता धटविीष्यकष्‌र त 


`. ज्ञानजन्या घटवृत्तिवटतवप्रकारकन्ञाततातवात्‌ या यद्तिर्यत्मकारिका ५ ५ 

रोष्यकतसकारकज्ञानसाध्या यथा पटे पटतंप्रकारिका ज्ञातता न 

सरारिभिथके मतरे भयमव्यवसाया्मक ज्ञाननिष्ठ यावत्‌ व व 

वसाय ) ज्ञानविषयक ज्ञानसे ग्रहण होते ३ 1 एवं ओरभी सब वा । 
२१ 
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२६६ न्यायसिद्ान्तञुक्तावरी- [ शण 


( तत्‌ ) उसी अतुम्यवसायात्मक ज्ञानविषयक ज्ञानसे ( तत्‌ ) उस व्यवसायारमक्‌ 


ज्ञानका परमाच ग्रहण होतादै इ 
विषयनिरप्यं हिज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवेद्यो विषयस्तन्मतं दूषय- 


९ (= (= 
ति। न स्वतो ग्राह्यमिति । कः 9 
शोका-ज्ञानविषयक ज्ञान तो विषयानवगाही दे अथात्‌ केवलन्ञानहीको विषय 
करता) उक विषयो नही कएता जर भषम्‌ ज्ञानगतत ममासध म विषयषटित ३ 
इसङ्थि वह उका विषय दीना षट ह. समाधान- ज्ञानका यह खमभाव है 
कि-यह विषयनिरप्यदी होता अथीत्‌ विषयविषयकदी होताहै; ( अतो ) इछि 
( ज्ञानवित्ति ) ज्ञानविषय ज्ञानक वादि विषयभी (वेद्य) विषय दीसकतेदै. भाव यहं 
कि-ज्ञानविषय ज्ञान स्वविषयभ्‌त ज्ञाने दिषयको तथा स्वविषयभ॒त ज्ञानको तद्ग 
तधमादिके सहित ग्रहण कता है. ये संब पूर्वोक्त वादि्योके सिद्धान्त है. इन ऽव] 
५ ्रमाल न सतो ग्राह्यं ” इत्याद प्रन्थते प्रककार खण्डन करदह | 
ॐ क, येति [1 द [ : 
संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यं स्य त्तदाऽनभ्या- 
सदश्चापस्नज्ञने प्रामाण्यतंशयो न स्यात्‌, तञ्च हि यदि ज्ञानं 
[र ५ ५ [ कि वे $ ॐ किष ® 
ज्ञातं तद्‌ तन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संशयः। यदि तु ज्ञा 
न्‌ न्‌ ज्ञात तदा धमज्ञानाभावात्‌ कथं संशयः, तस्पाज्ज्ञाने 
प्रापाण्यमनुमेयम्‌। ` | 
भाष्‌ संरायेति ) यदि ज्ञानगत अ्रमाख धर्पका ( सखतः) अपने आपसे 
अण होय तो अनभ्याषदसञापत ज्ञाने अथौत्‌ भिस ज्ञानके सजातीयज्ञानमे 
कदापि ममात म्रदण नहा किया उसमें प्रमाखका सन्देद नदीं इजा चाये ओर 
दोतातो ह परन्तु आपके षिद्धान्तप्रे उसका स्थन दुर्षट है, क्योकि आपवः 
| ^-^: न 0 [९ ~ चिष्ठ [॥1 क न्ते 
{२ ष्टा थदिज्ञान ज्ञात दे अथात्‌ निश्चितदेते तनिष्ठ रमाण्यभीज्ञातदी हे. 
4 संशयकीं याग्यताही नह ओर यदि कदो कि, वहां ज्ञानरी अज्ञात है तो 
१ क न होने संशयकी योग्यता नही द. भाव यह कि-धर्मिपतामान्य- 
+ "रहा धम्तरायका सम्भव होषठकता हे, अन्यथा नदीं, इसङ्ये ज्ञानमे भमा- 
स्वधर्मका अनुमान करनादी उचित दै. | 
> ५ ॐ  _ ® क्रः $ 
तथाहि । इद ज्ञानं परमा संवादिपव्रातिननकत्वात्‌, यत्न तन्व 


| 9 _ (3 क व | त्‌ 
, भवल््रमा । इद्‌ परथिवीतप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवति प्रथिवी- 
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वरिच्छेदः ५ | भाषाटकाहमेता, ९ 


त्वप्रकारकज्ञानत्वत्‌ । एवामेदं नरत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा सेह 
वृति जरुत्वप्रकारकज्ञानत्वात्‌ । | 
आषा-( तथाहि ) वद अनुभान सं ॒रीतिसे करना चाहिये कि-यह ज्ञान 

( संवादि ) स्फलमदृत्तिका जनक रदोनेसे ममाङ्प दे. ( यन्नैवं ( जो सफल ) 
 अवृत्तिका जनक नही होता ( तननेवं ) वह ममाङपभी नहीं होता; ( यथा ) जैसे 
अप्रमाज्ञान सफलभ्रदृत्तिजनकभी नर ह इसङिये प्रमाभी नदीं दे. रेसेदी भवृत्तिके 
अजनक ज्ञाननिष्ठ प्रमाखके प्रहक अनुमानभी ह; जेसे यह पृथिवीव भकारकजञान 
गन्धवाडेते पृथिदीत मकारकन्ञान होनेसे भरभाङूप है.भाव यई कि-गन्ध केव पृथि- 
शरीरीका व्याप्यधमं है एवं यदि उस गन्धवाछेमं « इयं पृथिदी " इत्याकारक 
-पृथिवीत्वथकारक ज्ञान होमा तो वह अवदय ममारूपदी होगा. देसेरी यह “ इद 
जटं › इरयाकारक जररवभ्रकारक जख्विशेण्यक ज्ञानभ जेदवेम जटखमकारक 
ज्ञान होने भमारूष दै. स - . 

न च इेतज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌ परथिवीतप्रकारकत्वस्य 

स्वतो आह्यत्वात्‌, तत्र॒ गन्धु्रदेण गृ्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि 

सुग्रहत्वात्‌ । ततप्रकारकलत्वावच्छित्नतद्विशेष्यकत्वं परं न गह्यते 

संशयावरोधात्‌ । | 

दा कय-इन स्थलों १दठे इतुका ज्ञान कैसे दोतादै!समा ०-यद पृथिवीलमकार- 

-कलका अथौत्‌ पृथिवीतवभकारावगादी ज्ञाननिष्ठ धमेका स्वतो ग्रहण दता; एवं 
युथवीं गन्धे प्रहणसे गन्धवद्विशेष्यकल्का अथोत्‌ गन्धवदविेष्यावगाहि ज्ञाननिष्ठ 
धम्म॑काभी स्वतो ग्रहण होति विन्तु केव संशयातुपपत्तिके अदुरोधे पृथिवी- 
स्वभकारदत्वावच्छिन्न प्रयिवीखवद्विेष्यकस धमेमा्का अ्रहण नहा हाता. 


न च प्रमात्वस्य साध्यस्य प्रसिद्धिः कथमिति वाच्यम्‌ । इद 


ज्ञानप्रमात्वस्य स्वतो ग्राह्यत्वात्‌ ।  _ > भर क 
र का-प्रमालारमक साध्यकी भरसिद्धिः मथम कन स्थम हे व केस 
डती ३१ समाधान -( इदन्त ) ज्ञाननिष्ठ अमाखधमका स्वतो रहण हत र भाव 
यह्‌ कि-इदन्ताज्ञानमं “(इदमनिदं न वा” इत्याकारकं सन्दह कभी किषीको नदा दीता 
इसछियि यह स्वतो ग्राह्य हे. 1 
न च प्रकारभेदेन प्रामाण्यभेदाददटप्रकारकलत्वादः १ 


` रिति वाच्यम्‌ । षटतप्रकारकतस्य स्वविरीप्यकत्वस्य च सव 
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२६८ यिद्धान्तमुक्तावरो- | [ गुण 
तो भराद्यतात्‌ । वटस्य च पूरवयुपर्थितत्वात्‌ । षटकजञेष्यकं 
वटत्वप्रकारकमिति ज्ञाने प्रामाण्यस्य बाधकाभावः । व्यवसा 
यप्र त॒ प्रामाण्यन्‌ ग्रह्यतं तत्र सश्चयसानमरास्षच सञ्चयस्यवो- 


पपत्तेः । 
क्का-रदन्ताज्ञाननि्ट प्रप्रालवधम स्वता ह्य रहा परन्तु भरकरमदन्ष प्रभा्- 


कामी तो भद रै. एवं घटत्रपरकारकत्वकि अथात्‌ घटत्वमकारावगारी ज्ञाननिष्ठधर्भकी 
गरसिद्धि कसे दसकतीदे! समा०-घटत्वम्रकारकलत्का अथात्‌ घटल्वप्रकारावगाहि 
ज्ञाननिष्ठ धर्मका तथा स्वविशेष्यकल्वका अथोत्‌ घटत्ववद्विशोष्यावगाहि ज्ञाननिष्ठ 
धर्मकाभी स्वतो रहण होताै. धंटको मरथम उपस्थित होनेसे घटनिष्ठ॒विरोष्यताव- 
गाहि ज्ञाननिष्ठपमालम्रहण करनेमें तथा धटत्वनिष्प्रकारत्सवगारहे ज्ञाननिष्प्मा- 
त्वके गहण करनेमे कोई बाधक नहीं हे भाव यह कि-विशकङित विरोष्यविरोष्‌ 
णावगादहि ज्ञानगत प्रमाखधमंका स्वतोदी ग्रहण शे सकताहै; किन्तु केवर विशेषण 
विशेष्य उभंयविद्किष्टावगाहि ज्ञाननिष्ठ प्रमातका स्वतो ग्रहण नहीं होता कया्षि वं 
संश्यसामर्याके होत संते संशयदी उत्पन्न दोताह 

किचभ्यासदरायां तृतीयाठुव्यवसायादिना प्रामाण्यस्य स्वत 

एव म्रहुसम्भवात प्रथमाडव्यवस्ायपर न तद्राहकामात 

कृट्प्यत्त सुशयाबुराधात्‌ । 

भाषा-( किच ) अभ्याषदश्चामं अथात्‌ जहां ज्ञानक सजातीय ज्ञानम ममा- 

तग्रहण होचका है वहा तीसरे ( अनुव्यवसाय) ज्ञानविषयक ज्ञानद्वारा ममालधमंका 
स्वतोदी रहण हसकतता दे. एवं पसे स्थर्मेभी संशयाच॒राधसे केवङ यही कल्पना ` 
करसकतहं कि-प्रथम अनुव्यवसायास्मक ज्ञान प्रमातधमंका आदक नदीं होसकता 
अन्यया संदाय नदीं हमा चाहिये. 

अथ प्रामाण्यानमितो प्रामाण्याग्रहेण तस्या विषयनिश्य- 

₹्पत्वार्य तत प्रापाण्यन्रहा वाच्यः, सोऽप्यन्रायत्यन्तरणात 

फटयुखा कारणसुखी वाऽनवस्थेति चेत्‌। न। ` 

शांका-प्रमाखधमंग्रादक पूवक्त अनुमितिन्ञानमभी तो अमालग्रहण नदीं इभ 

( तस्याः ) उस अनुमितिके विषयकी निश्चयरूपताके छिये ( तत्र ) उप्त अनुमि 
तिज्ञानर्मभी ममालग्रह अवय इआ चाहिये. एवं उस गनुमितिज्ञान्मेभी ममात्वका 
ऊण दुसरी उनुमहिहसे दोगा, एवं दृसररमिं अमाखमरहायं तीसरीकी अपेक्षा दीगी 
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परिच्छेदः ५] `  भाषाटीकासमेता. २६९ 


रदी आगे अणि फठशुली अथोत्‌ ममात्वगरहकप फङगधाना या कारणमुखी 
अर्थात्‌ अतुभितिक्ञानात्मक कारण मधानाअनवस्याभी .हो कसी दे अथात्‌ एकम 
पालकी सिद्धचर्थं दूरे ज्ञाननिष्ठ ममालकी अपेक्षा, एवं द्विसीयभमालकी सिद्धयै 
नसीयज्ञाननि् भपाखकी अपेक्षा, एवं आगे आगे इस रीतिषे फङ्पुसौ अनवस्था 
 होसकतीदि, श्वं मथम अदुमितिज्ञानूप कारणकी पष्क छिये द्वितीय भलुमिति- 
ज्ञानदा अपेक्षा, द्वितीयके य तृतीयकी अपिक्षाः एवं आगे २ इस रीतिरे ऋरण- 
सुसी अनवस्था दोसकती ई । 


अगदीताऽप्रामाण्यग्रहकस्येव निश्चयरपत्वात्‌ यत्र च प्रामा- 
पयङचयस्तत्रव परं प्रामाण्यायुमेतेपेक्षाः यवदाश्क प्रामा- 
प्याुमितिरिप्यत एव । 


खमा ०-अनवस्था नई दोसकती क्योकि निस ज्ञानम अभमालग्रह नदी ५५५ 
हभ है जयीत्‌ ५ इदं ज्ञानमप्रमा " इत्याकारक व्यवहार निस ज्ञानम्‌ नद! इल 
ह, इम छोग उख ज्ञानको निश्चयङूपही मानते ह किन्तु निस स्थटम ज्ञाना भमा" 
लक्षा संशय होता है वहांरी केवल भामाण्यग्राहक अदुमितिन्ञानकी अपिक्षा दीपी दं 
स्थान्तरमे नरी रोती जहां पन्त आका दोय वहां पयन्त मामाण्यनाईइकं अ 
पि्िकोमी इम स्वीकार करते. भाव यइ कियाद ममालग्ादक उचरऽ्तर्‌ सभी 
्ञानमिं ८ इदं ज्ञानं भमा न वा " इत्याकारक आका उन्न हीत जाय तो अन्‌- 
वस्था हौसकती हैः परन्तु एसा तो कदापि सम्भव नी इसे अनवस्था नहा 
| रोषकती- | किष = क | 23 ५५ 8 

सुवै तु न सशयः कचित्कोव्यनुषरिथतेः कचिद्विशेषददाना 
` दितः, कचिद्विषयान्तरसश्रारादिति सेक्षपः। 1], _ . 

भाषा-ञर युक्तिपेभी हरएक स्थम संशयका होना दुषट ह; ् यह्‌ दे न 
संशयज्ञान स्वभावसे परस्पर विद्ध नानाधमावगा६ दता है. एवं नहा व 
= स नदी होक अथवा 

जहां विषयका विशेषरपसे द्रोन य 
0 रिद ्ञानानन्तर शीघ्रही ज्ञान मरवा, क 
ह वहांभी संशय नहीं दोघकता इत्यादि क. 
फडमुसी या कारणमुखी अनवस्थाकी ईकाना निरर्थकं है, (इति संक्षपः 


क 3 कछ भा कर 
ज्ञाननिष्ठ भ्रमारवक्षा परतो ग्रहण दिखाया ड. यां भ्रमाके छक्षणमे ( गर ) प्रभा 
इका करत. ] + 
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२५० न्यायसिद्धान्तुक्तावरी- [ गुण 
न॒ सर्वेषां ज्ञानानां यथाथेत्वात्‌ भ्रमारक्षणे तद्दविशेष्यकत् 
ठ विशोषणं व्यथंम्‌ | इ व ३ 
दांका-सभी ज्ञान य॒थाथदी होति ईसषटये ममाज्ञानके लक्षणमें "तदवद्विेष्यकलः 
यह विशेषण देना व्यथं हे किन्तु ( तत्मकारक ज्ञानं प्रभा ) इतना मावर कह्ना- 
उचित है. भाव यह कि-अन्यथास्यातिके वारणाय आपने प्रमाक्षणमे 'तद्वद्विशेष्यकलः 
यं विरेषण दिया दै सो वह अन्यथाख्याति इड वस्तु नरीं क्योकि ““रुयानं स्याति 
अन्यथा प्रकारान्तरेण सूथातिः जन्यथाख्यातिः ” इष व्युत्पत्ति प्रकारान्तरसे वस्तु 
मतीतिका नापर अन्यथाख्यातिं है भौर किष वस्तुकीभी कहीं भकारान्तरसे तीति 
होतीदी नदीं किन्त नो वस्तु जेसी होतीदे उ्की वैसीही मतीतिभी दीदी है. 
न च रङ्गे रनताथनः प्वृ्तिभेमजन्या न स्यात्‌? तव मते अम- 
~ध ® । ^ @0 (~ 
स्याभावादिति वाच्यम्‌ । ततर हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्व- 


९ 
 तच्ोपस्थितरनतभेदामस्य हेतुत्वात्‌ । 

_ नेयायिकरनतार्थ पुरुषकां जो रोगिमें ्रमजन्या वृत्ति वह आपके मत 
ना इहं चाहिये क्योकि आपके षिद्धान्तमें ( भरम ) अन्यथाख्याति दुछ वस्तु नरी 
६" भभाकर्‌-अग्रभागवति रोगिभादि पदार्थों रजतारथिपुरुषकी निष्फठ मवृ्तिर्भे 
सव दापवराते स्वन उपस्थित रजतादि पदाथके भदयदको हेतुता दै. भाव यह कि- 
आपने भमाताके छोभभयादि दोषसे ओर भमाणके पित्तादि दोषसे तथा भरमेयकेः 
घाद्र्यादि दषस रोगे आदिकोमिं रजतादि पदारथोकी जन्यथास्याति मामी है परन्तु 
यह मन्तव्य ठीक नरी है, क्योकि ज्ञान ज्ञेयवस्तुके अनुसारी होता है, जहां ज्ञेय 


४ 1 >> (<. 
पस्तु रगा या रज्जुभादि है वहां रजत तथा सपांदिका ज्ञान मानना अत्यन्त अगत 


+ ९८.०1 पते स्यमि पूरोक्त दोषोको केवर भेदा्रहमामे कारणता माननीरी ` 
44 £ उका गकार यड दे कि-जहां रोगे आदिमे रजतादिकी भतीति हई दै, 

त ननका अपन) व्दारा रोगि आदिके साय सम्बन्ध हुए रगे आदिका इदं कपत 
1 है भर रज॑तका स्मरण होता ह एवं भमस्थर्मे “५ इदे रजतम्‌ '” . 
१ ह परात्‌ $ पम १दम्‌ भर तो रोगेका हे इषछिये सामान्यरपसे मतयक्षासमकः 
प्रको दोहन ५ शान इए ६ यद्यपि यह दोना ज्ञानयथाथहि ह तथापि ये 
समरणातमक ह - ९१ उनम रेणिका सामान्य भत्यकनापक द ओर रजतका 
क ५ 2 परुषकम भेदाग्रह होवे दे अथौत्‌ विवेक नदी दोवि द 
ययक्तिरजंतादि पदार्थोकी निष्कल भ (भ त 
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करिच्छेदः ५ |  भाषाटीकासमेताः २७१ 


सत्यरनतस्थरे तु विशिष्टज्ञानस्य सच्वात्तदेव कारणम्‌, जस्तु 
वा तत्रापि भेदाग्रह एव कारणमिति। | 
भाषा-जोर सस्यरजतस्थङींय भ्दृत्तमे तो रजतखमरकारक रजतविरेण्यक 
¦ इदं रजतम्‌ › इख एकी विशिषज्ञानका सद्भाव हानंसे उसीको कारणता ह अथवा 
सत्यरजतगाचर अ्ृ्ति्मेभी रजतभदाग्रहकोदी कारणता माननी उचित दे.“ स्वस्मिन्‌ 


कि अ ॐ 


छस्य भदामावादेव रजते रजतभेदप्रहः"उसीकी सत्यस्यङीय रजतमहत्तम दतुतारे. 
नवाऽम्यथाख्यातिः सम्भवति रजतपरत्यक्षकारणस्य रजतसनि ` 
कृषेस्याभावादरङ्गे रजतबुद्धेश्वपपत्तेरिति चेत्‌। न । सत्यरनत्‌- ` 
स्थले प्रवृत्ति प्रति विरिषज्ञानस्य हेतुतायाः पत्वादन्यवापि 
तत्कल्पनात्‌ । 
भाषा-परन्तु अन्यथाख्यातिका तो सम्भवी नरद दोघकता र 
्रतयक्षके कारणीभूतं रजतसन्निकषेके न रहोनिस रङ्गम रजतबुदधिकी उपरति 
होनीदी दुरध॑ट दै, ( इति चेन्न) नैयायिक -यह कथन आपका युक्त नहा ह, क्य १ 
सस्यरनतस्थदीय रत्तिं भति पवौक्त विदिष्टज्ञानका हेतुता छ्तई। ह अथात्‌ ५ 
सिद्ध है उघीकी रङ्गगोचर रजताधिपुरुषकी वृतिम्‌म। कल्पना करनी उचित ५ 
अयौ त्‌ रङ्गगोचर रजताथ पुरुषकी म्रदृतिर्मेभी विशिष्टजञानसक व्ठः मान्न 
ध द ॐ @ 9, र ~ र 
न च संबादिप्रवत्तो तत्कारणं विसंबादिप्रव्तो तु भेदाभरदः री 
“ रणमिति वाच्यम्‌ । ठाषवातवृत्तिमतर तस्य दततक । ^ 
शंका-याह ( संवादि ) सफटप्रवृत्तपं विश्चि्ज्ञानको कारणत। श ( 
वादे ) निष्फडमदृक्तिमे भदाग्रहको कारणता मानी जाय तौ इ १ क 
अथात्‌ अतिरूप कायैडी विढक्षणतासि षके कारणम डत ॥ श रा 
नही. समाधा न-संवादिविसंवादिभेदेन ना करने 
्दत्तिमाजके रति केवर विरिष्टत्ानको ददता भतम श क 
इत्यं च रगे रनतत्वविरिथ्डद्यनुरोधन ज्ञान । 
त्तिकलपनेऽपे न क्षतिः फरषखगोरवस्यादाषतवात्‌ ध 
भषा-( इत्यश्च ) इस रीतिसे अदृततिपरात्रके भति विरिषटवुद्धिक व 
होनेसे पीछे जो आपने कहा कि-रजतांशमं सन्निकर्षके न दीनस अन्यय 
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, ७९ न्यायसिद्ान्तमुक्तावडी- [ गुण 


सम्भव नहीं होसकता, बह दोषभी नही दै कर्योकि रागिमे रजतसवविसिष्ट रजतवुद्धदे 
+. अनुरोधसे रजतके साय ज्ञानरक्षणाप्रत्यासततिरूप सत्निकषेकी कल्पना करनेभी 
` विरोष नह दै, यहा यह भाव है कि-क्ञानठक्षणापरत्यासपति' पूवोक्त रीतिते अलौकिकं 
सम्बन्धविशेषका नाम ३. जहां इन्दिययोग्य पदाथके साय ॒इग्दियका सम्बन्ध होय 
ओर उसी कारे उस इन्द्रियके अयोगयपदाथंका स्मरण दोय तो वहां इन्दरियसम्बन्ध 
पदार्थका तथा स्यृतिगोचर पदायका एक ज्ञान होतादै. एवं स्मरणांशमे वह ज्ञान 
अलोकरिक दे ओर इन्द्रियसम्बन्धजन्य अंशम छोकिक द. इख रीतिसे भकृतमे पीव 
भवजन्थ रजतके संस्कारका “ दं रजतं › इत्याकारक प्रव्यक्षके साथ अन्वयव्यत्ति- 
रेक है, इसष्य रंगिआदिमें ‹ इदं रजतं › इश चा्चषन्ञानका रजतानुभवजन्य 
संस्कारलन्य रजतस्मूृति कारण दै. एवं एसे स्थरे नेन्नसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मषमवेत 
््तिज्ञानविषयत्व › रूप परंपरा सन्निकषात्मक ज्ञानरक्षणापत्यासत्तिके सम्भव होने 
भन्ययारूयातिभी बन सकती हे जथोत्‌ नेसे ्ुरमि चन्दनं, इत्यादि स्थङ्मे सौर. 
भामे ज्ञानठक्षणा मत्यासत्तिरप अङोक्षिक सन्निकर्ष स्वीङृत दै, वैसेरी “दं रजतं 
इत्याद स्ये रजतांशर्मेभी ज्ञनढक्षणापरस्यासत्तिकी कल्पना कश्डी जाय तो (क्षति) 
हानि नरी है. (दका) आपको सम्बन्धविरोषकी अधिक कल्पना करने भौरव होगा 
समाधान-फटमुखगोरव दोषकर नहीं होता अथात्‌ निस गौरवसे इष्टाथंकी धिदधि 
होय उस गोरवको र्वद्राच्ीग दोषकर नहीं मानते. । 


२ 
किच ङ्गरनतयोः &मे रजते रगे वा" इति ज्ञानं यज जातं त 
न कारणवाधोऽपि । 
् सपि कज नित्त स्यम रङ्ग तथा रजत इन दोनो « एमे रजते ” "अथवा 
ईम रङ्गं , शत्याकारक ज्ञान हभ दै वहां रनतादिसाक्षाच्कारके कारणीभत रजता- 
रिक सन्निकषेका बाधमी नही है. भाव यह किसे स्थम रङ्ग रजत उभयके साय 
युगपत्‌ इन््रियसलिकष इए पश्चात्‌ रङ्गरजतमे ८ {मे रजते ” या “इमे रङ्गे » इत्या- 
कारक ज्ञानम कोई बाधक नही हे क्योकि रजतत्व या रङ्गत्व श्न दोनोमे किसीएक 
धमक साथ ॒इद्दरियषंयुक्त समवायङप सम्बन्ध विद्यमान ३, परन्तु एतादश ज्ञान 
उमम भमाकेप कदापि नही होसकता, क्योकि विशेषणविशेष्य सनिकररूप 
यमाामग्रीका उभयञङमे अभाव है, विनत उभयस्पटीय ज्ञानम आं्षिकममालही 
रहेगा इशे एसे स्थले अन्ययाख्याति अवदय माननी पड़ती दे. 


अपिच यञ रङ्गरनतयोःमे रनतरङ्ग' इति ज्ञानं तञरोभथचरयु- 
र्‌ ओभथन्रयु 
गपत्महृततिनिवृत्ती स्याताम्‌ । रङ्ग रङ्गभेदे रजते रनतभेदभ- 
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परिच्छेदः ५ 1 , ` भाषादीासमेता. | २७३ 


दोषादे 
हे बान्यथास्यातिभयात््न्मते दोषादेव रङ्गे रनतभेदग्महस्य 
रजते रङ्गभेदापग्रहस्य च सत्वात्‌ । | ॥ 
आषा-८ अपिच ) आपके अस्यातिवादर्मे ओरभी किविद्धिवारणीय दे कि-जिस 
स्थन रङ्ग रजत उभयम “&मे रजतरङ्ग" इत्याकारक उभयत्र विपरीतज्ञान अदि वहां 
भयत्ररी एककालावच्छेदेन पुरुषकी भ्रवृत्ति तथा निदत्त इर चादियेः अथात्‌ 
रङ्खमेभी एककाङावच्छेदेन भद््तिनिदृत्ति दोना इई चाये तथार जतमभा 
उसी काभ भ्द्रत्ति निवृत्ति दोना इई वचाष्टिये. क्याकि अन्पयाख्यातिकं 
भयस आपको रङ्गमे रङ्गमतियोगिकं भेदज्ञानका तथा रजते रजतमतियोगिक 
भेदज्ञानका तो स्वीकारदी नरी अथात्‌ रङ्गम रङ्गभातयोगिक भेदज्ञान मानने 
से तथा रजतम रजतपरतियोगिक भेदज्ञान माननेसे अन्यथाख्याति अवरय माननी 
पदती है, इसण्यि आपके सिद्धान्ठसे रङ्खमं रङ्गभेदाभरहका तथा रजतम रजतभेद्‌ः 
ग्रहका सर्वथा स भीत दोतादै ओर यदी अनिष्ठसाधनताज्ञानपुवेक्‌ र्भ निदृत्ति- 
का कारण ह तथा इष्टाधनताज्ञानपूवेकं रनतमे मदृत्तिका कारण ३. एवं अन्यथा 
स्यातिदहीके भयस आपके बिद्धान्ताठुसार दोषवरसे रङ्गम्‌ स (५ 
रजतम रङ्गमेदाग्रहकाभी सस हे, भाव यह कि-एङ्गम रजतमेदागरह दोनैते रङ्गम्‌ 
इृष्टमेदाप्रहरूपा भवृत्तिक्ामभ्री विद्यमान ई; एवं रजतमे रङ्गभेदायरह १ 
अनिष्ठभदाग्रदरूपा अथात्‌ “ ईद मदनष्टषाषन ¢ इत्याकारकं ज्ञानङ्पा व 
अभीभी पियमान रै, इसलिये उभयत्र युगपत्‌अवृत्त तथा निग्ृत्ति ईं चाये. श 
1 111 
. अत्ति तथा निवृत्ति दोना इई वा पर । र 
त पियत अभिुखगमनका नाम शवरः हे ता अ 
विषये विमुखगमनका क ४५ ह यह परस्पर विपरीतगति ए 
र यके उदशसे अ ८ 
वाः मिति त भेदाग्रहस्य हेतुत्व जरह वह्िग्याप्यधूम- 
(एवा त म तिमिवाधा, दि विशषिष्ज्ञानं कारणं तदा 
वद्धेदाग्रहादलुमितिनिबाधा. याद च प 
ऽयोगोकके वह्धिव्याप्यधूमज्ञानमयु मित्य धादापतितम्‌, स 
'पाशा रज्जुः । | 
५ अख्यातिवादमं ओरमी थाडा विचारणीय ॥ वि म 
१ ति ठ ्टाग्रहको कारणता मानते या कि विरे 
अनुभितिज्ञानके प्रति व्याप्यवद्‌ भद्र ` त ममापयवुपवसरवतके भदागहरे 
यदि व्याप्यवद्ेदा्रहको की तो जङहदमे वन्या" ` आपके दिद्धन्तसे 
र्का अन्यथाख्यातिङूपा अनुमिति भ घद्धान्तसे 
4“ इदो व॑न्हिमाच्‌ " इत्याकारिका ख्य। 
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२५४ - न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ ग॒ण 


निराबाध इई चादिये अर्थात्‌ जबत्तक बाधज्ञान नदीं हआ तबतक न्याप्यकद्ेदामह्‌- 
ङप अदुमितिकारण सवदा विद्यमार्‌ ह. अनुमितिकप काय्यंभी अवय इभा चाष 
जौर यदि इस दोषके वारणाथं विद्िष्न्ञानको अनुमितिकारणता कहौ ती ५ अयोगे 
छक वन्दिमत्‌ ” इत्याकारकं अनुमितिके अनुरोधसे अथोत्‌ इस अचुभितिकी करेण 
सामग्री आवर्यकताे आपको ^ वन्दव्याप्यधूमवद्योगोरकम्‌ ›› इत्याकारकं 
अन्यथाख्यातिङप परामसातमक विरिषटजञन अयागोड कमं मानना छगेगा. भाव यह्‌ 
कि-अनुमितिक्ञानानुरोधसे अन्यथाखुयाति आपके उभयथा गङे पतित है अ 
अनुमितिज्ञानके प्रति भदाय्के कारणता कहौ तो मथमरीतिसे आपको अनुमितिज्ञान 
अन्ययास्यातिरूप मानना पठेगा ओर यवि षशिषटक्ञानको अनुपितिकारणता को 
तो द्वितीयरीतिे आपको अनुितिकारणीभूतपरांमशज्ञान अन्यथास्यातिरूप मानना 
पड़गाःयही आपके गमे उभयतः पासा रज्खु है अथौत्‌ आपको दोन रहते अन्य- 
याख्यातिसे इनकार करना कठिन, 

इत्थेचान्यथाख्यात प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं रजततयातदिषपि- 

त्यनुभवादिति संक्षेपः॥ १३६॥ ` 

भाषा ( इत्यश्च ) इ पर्ोक्तरीतिसे जब आपके सिद्धान्तसभी अन्यथास्याति 

छत्‌ तिद्ध इहं ता हमरे सिद्धान्ते तो ८ रङ् रजततयापयेदिषम्‌-अथौत्‌ भने 
क्गह।कौ रजतरूपतरेजानाया इत्याकारकं पर्यक्तासक अनुभवी अन्मथास्याति 


॥ ०२१ । +4 १५९ [4 4 
` चनाणङ्प ६. भाव यह्‌ कि-त्रमज्ञानवाधके पीछे पुरुषको “रङ्गं रजततयाऽवेदिषम्‌ 


क (व्यवसायात्मकं अनुभव होवे हे, उसीसे अथमज्ञानमें भमरूपताका 
ध शय होवे. ( इति सं्ेपः) यद संसेपसे ममाकरके अरुयातिवादका लण्डन ` 
था जन्यथास्यातिक। मण्डन दिखाया ३ ॥१३६॥ 


वं व्यातिरु्ता तद्रहोपायस्त॒ न दित इत्य तस्तं दशयति 
व्यभिचारस्येति- होपायस्तु न ९[शत इत्यतस्त दशयति 
ण का यदि हीय तो उससे ज्ञाननिष्ठ ममालधरमका ग्रहण दोसके, 
व्याति उसका स्वदय पा वसतु नी; कयाकि-अनुमानका कारणत जो 
स्वङ्य तौ हम पीछे अनुमान स्वङपकः ग्राहक कोई नहीं ह. समाधान--व्यातिका 
कहा इसछिये ‹ व्यभिचा चन्डमं कहके परन्तु उसके ग्रहणका उपाय वहां नदीं 
व्याभचारस्य › इत्यादिगन्थसे मूकारस्वयं दिलङातेहै- 


क 


भ्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारगहस्तथा ॥ 
हेतुव्या धिग्रह तकः कचिच्छङकानिवतकः ॥१३२५७॥ 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0601101. [10411260 0 €७81001॥1 








वरच्छेदः ५ । भाषादीकासमेता. २७५ 


भषा-व्यभिचारका अग्रहण तथा सहवारका गहण व्याति्हणमे कारण ३ ओर 
त किसी स्थलम्‌ व्यमिचारकी मिथ्याराका उन्न दोय तो वह तकंषे नवत्त हो 
सकती ३ ॥ १३५ ॥ | 
व्यभिचारामहः सहचारमदश्च व्याप्गरदे कारणमित्यथेः। व्य- 
भिचारथदरस्य व्यात्त्ह्ति बन्धकत्वात्‌ तदभावः कारणम्‌ | 
` एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारअदस्यापि देता । भूयोदशेनं त 
न कारणम्‌, व्यभिचारास्मूत। सङृदरनेऽपि कचिद्यातिमर 
हात्‌ कविद्रयभिवारशङ्काविधूननद्रार भरयोद्शनुपयुज्यते । 
भआषा-पदाथीके परस्पर व्यभिचारका अग्रहण तथा सहचारका ग्रहण व्यातिस्व- 
ङ्पके अदणमें कारणीमूत दे. व्यमिषारजञान व्यातिज्ञानका मतिवन्धकं हे, इसखिे 
उसका अभावभी कारण ई. एवं “ तत्‌ वहयादि से तत्‌ धूमादिस् तत्‌ वहा 
अभावि तत्‌ धूमादि अभावः ? इत्याकारक अन्वयन्यतिरकदरारा सहवज्ञानकभा 
व्यातिस्वङप भाहकता है. व्यभिचारको स्फुरण न होय तो किप एक स्थम एकवार 
सहार दशनसेभी व्यापिग्रहण होतदै; इष्टये पुनःएनः सहचारद रनक कारणता 
माननी उवित नदी ३ परन्तु किसीएक स्यरमं भ्यमिचाररंका वि्हननद््‌। भूष 
दर्शनकाभी उ्यासिग्रदणमे उपयोग दै. र ८ 
यत्र तु भूयोदशेनादपि शङ्का नापति तत्‌ विपकषबाधकतक 
स्पेक्षितः। तथाहि । वह्विविरहिण्यापि धूमः स्यादिति यद्यशाङ्गा 
भषति तदा सा बहिधूमयोः कार्यकारणभावस्य प्रतिसन्धाना- 
त्िवतेते । | न 
ते भयोदरदनसेभी व्यभिचारं तीवा 
जिस स्थछमें भूयोदशनसेभी व्यभचारात्‌ निवत्त नदी ही । 
= वगत तरक॑की अयेश्षाभी होती द ( तथाहि › १ | 
छमेभी यदि धूम र तो हानि क्या दै!१ इत्याकारक यदि कों आरोका कं 
उसका वद्विधूमका परस्पर कायंकारणभाव विचारणेसे परिहार दीतादे. 


(क) 


यद्ययं वह्धिमात्न स्यात्तदा धूमवान्न स्यादः कारणं विना कायो- 
र तः । ] भी नरी इजा 

षा-यदि यह धूमवाच्‌ पव॑त वहिमाच्‌ न हीय ती धूमवास्‌ | 
। जारि कि बहिभूसका परस्पर काय॑कारणभाव दैः सद्य वहिंङूप कारण से 
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२७६ न्यायसिद्धान्तञ्क्तावली- [ गण- 
विना रूमरूप काथेका सभ्मव होना दुषेट है, एवं “धूमो यदि बिव्यभिचारी स्यात्‌ 
तदा वन्दिजन्यो न स्यात्‌ '' यह परिनि्टित तकका अकार जानना उचित है. 

यदि कदित्कारणं विनापि कायं भविष्यत्यहेतुक एव भविष्य. 

तीति तत्रप्याशङ्ा भवेत्‌ तदा सा व्यावाताद्पस्रणीया । यदि 

कारणं विना काय स्यात्तदा धूमाथं॒वबहरस्तृप्य्थं भोजनस्य 
वा नियमत उपादानं तवैव न स्यादिति । यत्र स्वत एव श्॒ङ् 

नावतरति तत्र न तकोपेक्षापीति तदिदयुक्तम्‌। तकः क 

वरप ॥ १३७॥ 

. भाषा-यदि किसी स्थक्मे कारणसे विनाभी काय उत्पन्न होगा तो वह क 


अहेतुकदी होगा. इष्य ( तञ्च ) ताश्च तकं कारणीभत का्यैकारणभावगरह्मेमी 
' महितुकंमेव कायं स्यातु ” इत्याकारकं रोका मतिबन्धक दोसकतीदै परन्तु रेसी 


` शंकाका अप्तरण ( दूरीकरण ) व्याघातदोषमदशेनद्वारा होसकतादै; अर्थात्‌ शंका- 


९ 


¬ ~ग. 


कारक वादीके व्यवहार्यापातग्रदशेनसे उक्त शंका की निचृत्ति दोसकतीदै. भाव यह 


है; शंकाकारफ वादको यह कदसकतेदै कियाद वद आदि कारणसे विनाभी धूमा- 


® (दः क 


दिकारयोका सम्भव हीय तो धूमके हिय वद्निका तथा तुके छिथ भोजनका अहण 
आपको नियमे नही करन्‌ चादिये ओर जहां स्वभावसे शेका उतपन्नही नदीं इ 
वहो तकी अपेक्षाभी नरीह इसीखियि मूरमे “‹ तकः कविच्छंकानिवसेकः '” यह 
कडा है..अयात्‌ किषीएक स्थविशेष्मे त्वः शंकाका निवसैक होति . सर्वर ` 
नहा ॥ १३७ ॥ = 
सदान परक यन्याप्िगरहप्रतिवन्धाथेसुपापि निरूपयति, साध्य 
स्यात्त ` | 
भाषा-इदाना मतिपक्षीके व्यापिग्रहके प्रतिबन्धनार्थ (साध्यस्य) इत्यादि ग्रन्थे 
मूकार उपाधिका निरूपण करतेहै 
= ध ४ = त 
साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरग्यापकृस्तथा ॥ 
स॒ उपाधिभवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदश्यैते ॥ १३८॥ 
स्य नष्कषाऽयं प्रदश्यते ॥ १३ 
; साध्यका व्यापक होय तथा देतुका अव्यापक होय, उसका नाम 
उपाधि › दै. उस उपाधिका ‹ निष्के › अथोौतू सारभूत स्वङप यद अगे दिख- 
छतिहै'॥ ९३८ ॥ य | 
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परिच्छेदः ५ भाषाटीकासमेता. २.७७ 


(दे) क्‌ त्वाभिमत 
पाच्यत्वाभिमतव्यापकतवे सति साधनत्वाभिमताव्यापकयुपा- 
धिरित्यथेः। _ 

भआषा-अयौत्‌ साध्यलेनाभिमत वस्तुका व्यापक होकर जो देतुलेनामिमतः 
वस्तुका व्यापक दोय उसका नाम ` उपाधि! हे. 
नूनु घ श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकनत्वं नोपाधिः 
स्यात्‌ तस्य साष्यव्यापकत्वाभावात्‌, श्यामत्वस्य कोकिंशदा- 
वपि सत्त्वात | ^ (कः ५ - 
रौ का-आपने 'साध्यव्यापकले सति साधनान्यापकलवम्‌' एसा उपायिको स्वङ्प 
कारे, परम्तु यह ठक्षण हरएक उपाधिमे वट नही सक्ता, जस “4 काकः इ्यामः 
मित्रातनयलात्‌ ” इख अनुमानमे * शाकपाकनख ` रूप उपाधि ती दे, क्योकि 
मित्रातनयतव्प देतु काकरूप पक्षर्मे न रने स्वपा है एवं इ्यामलधर्म- 
ङ्प साध्यके अभाववाङे अथौत्‌ मितराखीकि अष्टम गोर भवम रदनेसे मई हतु - ¦ 
व्यमिचारीमी ३, एवं रसे दोषपूरित देतमे ऽपाधिका चिन्तन करनेरे यरी सतुव्या- 
प्यखासिद्धभी हेसकताे परस्तु एतसस्थलीय उपाधि आपका कदा 6 सम्यकू 
नहीं होता क्यो वि-ताध्यम्यापकलका अथ यह है कि-जहां साध्य रहे वश वहा 
` नियमसे उपाधि रदेःपरन्तु यह बात शाकपाकजचरूप उ नर्दहि. देषिये- 


कः; 


लधर कोकिङावटपटादि अनिकस्थरमिं रहतादि परन्तु वहां शाकपाकजल्‌ 
सातो करीभी नहीं ह; ईसखिये आपके उक्षणादु र म 
जञाकपाकजखङूप धर्मं उपाधि नरी इजा चाय. परन्तु क इसको उपा 
धिङपसे स्वीकार किया है याते आपके रक्षणम्‌ इट नता अवश्य है. श 
एवं "वायुः प्रत्यक्षः प्रतयक्षस्पशश्रयतात्‌ इत 
नोपापिः स्यात्‌, परत्यक्षत्वस्यात्मादिषु सत्त ०६ च्‌ । 
भावात्‌ 1 एवं "वंसो षिनासी जन्यत्वात्‌ इत्यत म 
` पाथिः स्याद्विनाशित्वस्य प्रागभविपि सत्वात्‌? ततर 


|, ५ 
त्वाभावादितिचेत्‌। न। ५; अत्यहसपसभयलाव ” शख 
` भाषा-एवं आपके ध ध प नादय क्योकि यह धममेभी 
= ( वस्व १ भी उवा | र ~ रन्तु 
क दै. देखिये-मत्यक्षत्वकप साध्य 1 
ह ‹ उदूतडपवसव घम नही रहता; खये आके ॐ | 
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२७८ ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ गुण- 


धर्मभी नरौ बन सकता परन्तु विद्वात्‌ छोगोने इस कोभी उपाधिरूपसे स्वीकार किय 
३ यान्ते आपके छक्षणरमदी न्यूनता माननी उचित ई; एवं भापके छक्षणानुसार 
५ ध्वंसो विनाक्षी जन्यत्वात्‌ ” इस अनुमानमे ˆ भावत्व › धम्मभी उपाधि नर हृभा 
चारय कर्योकि-यह धमभी साध्यका व्यापक नद. देखिये-विनाशितवरूप साध्य 
तो प्रागभावरमेभी ३ परन्तु वहां 'भावल' रूप उपाधि नरहदि.एवं भावधर्म साध्यका 
व्यापक न होनिसे आपके उपाधिढक्षणका रक्षयमी नहीं द सकता परन्तु वि 
रोग इत ध्मकोभी भङ्ृतमे ऽपाधिकपसे स्वीकार करते; इसे आपके लक्षणम 
न्यूनता माननी उचित है. स 
यद्दमोवच्छिन्नप्ाध्यव्यापकतवं तद्धमोवच्छित्तस्ाधनाव्यापकत्व- 


(~ 6 तात 
मित्यथं तात्पयोत्‌ । १ । 
समा०-दमारे मखाक्त ` साध्यस्य व्यापको यस्तु › इत्यादि म्रन्थका यह 


त्ातय्ये है कि-उपाधिङ्प धमं यद्धमोवच्छित्त्ाध्यका व्यापक दोय तद्धमौव- 


च्छिन्न साधनका अव्यापक दोना चाये अथात्‌ यासा घर्मविशिष्ट साध्यके साथ 
उपाधिका सहचार होय तादश धमविरिष्ट हेतुक साय अव्य व्यभिवार होना 
चादिये. एवं यह छक्षण यावद्‌ उपाधिस्थछरमे अनुगत दै. प्रथम «५ धूमवान्‌ वहे; » 
ईष स्थलमे अद्रन्धनसंयोग' को देषिये-यहां यद्धमेपदेन पवैत अयोगोककअन्यतरत 
क्प घम्मका रहण करनेसे तदवच्छिन्न आधारतानिरूपित आधेयताषम्बन्धसे पर्वता 
यागोरुकञन्यत्रतावच्छिन्न धूमरूप साध्यकै साथ अरदरन्धनसंयोगङ्प उपाधिकी 
ज्यापकता दे; तथा पवंतायोगोककान्यतरतवावच्छित्र वहवरूप देतुके साथ उक्त उपा- 
विकी अन्यापकताहे। १ 
(न, रः 

मनातनयत्ववाच्छन्नर्यामत्वस्य व्यापकं शकपाकजत्वम्‌ । 

तदवाच्छन्नस्राधनान्यापके च । २। | 

, भाषा-एवं ““ स इयामः मिजातनयतात्‌ ” इष स्थे यद्धम्भपदेन (मिजात- 
नयत्वकप धमेका ग्रहण ॒करनेते समानाधिकरणसम्बन्धेन मिज वनयत्वावच्छि्न 
रयामलरूप साध्यका व्यापकं तथा तादात्म्येन मि्रातनयत्वावच्छिन्न जो मिज्ातन- 
यत्व उऽका अभ्याप्क आकपाकजल्वरूप उपाधि हे। २। 
। ए श नमन्‌हिदव्यत्वावाच्छन्नप्रत्यक्षत्वस्य व्यापकसुद्ध्‌तदूपव्‌- 

त्वं पदिद्े्यत्वावच्छिन्रसाधनस्याव्यापकं च । ३। 

, (भ ए ॐ 0८ 9 $ -~ क्ये 
(11 
्रेव्यखावच्छिन्न प्रतयक्षसङ्प साध्यका 
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-द्ापक तथा बहद्रिव्यसवावच्छिन्न म्यकषस्पशौभयत्वङप हेतुका अव्यापक उद्धूतङप- 
दलप उपाध ३३ त । 
एवै ध्वैसो विनी जन्यत्वात्‌ इत्यत्र जन्यत्वावच्छन्नसाध्य- 
व्यापकंभावत्वम्‌ । ४। | 
भआषा-एवं ८ ध्वंसो विनाज्ञी जन्यत्वात्‌") इस ॒स्थर्मे यद्धमपदेन जन्यतङप 
धका ग्रहण करनेसे जन्यसावच्छिन्न विनारिखरूप साध्यका ञपाप्क तथा ताद्‌! 
ल्येन जन्यखावच्छिन्न जो जन्यत उका अव्यापक भावलरूप उपाधि रे ४। 
 सृदधेतोस्त्वेतादशो धमो नास्ति यदवच्छि्नस्य साध्यस्य व्याप 
कं तदवच्छिन्नस्य सधनस्याग्यापकं किंचत्‌ स्यात्‌ । व्याभि- 
चारिणि त्वन्तत उपाध्यधिकरणं यत्साध्वाधिकरणं यच्चोपाधिः 
शुन्यं साध्यव्यभिचारनिरूपकमधिकरणं तदन्यतरत्वाबच्छन्न- 
स्य साध्यस्य व्यापकत्वं साधनस्य चव्यापकत्वसुपाधे 
सम्भवतीति ॥१२८॥ न _, 
आषा-' वन्हिमान्‌ धूमात्‌ › इत्यादि स 1 दसा मं क 
ी कि याद्दधर्भविशिष्ट साध्यके साय किसी एक उपाधि क 
3 ला ताह वतितिं हेतुके साथ उसी उपाधिङ्प धमकी ` अन्यापकता 
होय ओर « धूपमवान्वहैः ” इत्यादि =थभिचारि स्थलम्‌ तो ( अन्ततुः ) यदि 
धरमन्तर नमै स्फुरण दोय तो उपाधिके अधिकरण जो साध्याधिकरण पत महा 
सादि आर उपाधिसे शून्य तथा सा्यन्यमिचारनिखपक तुके अधिकरण जो अया- 


अन्यतरलावच्छिनन साध्यव्यापकता अथात्‌ पर्वत अयोगोढकान्यतर- 
४ ध व्यापक तथा पवैतमवोगीककान्लति ष वद्वयादि 
हेतुक अन्यापक आरदरन्धनसंयोगादिङूप उपाधिधम्म दीसकताद ॥९९ ॥ न 
अत एव € पमप्युपाधिस्वङूपमतद्‌ त द का ‹ यद्धमौ- 
वच््छिन्न › इर हि तास्थ 1 ह ` रन्थसे मूढः 
षिका न छक्षणके अनुसार " सवै ' इत्य “ ष 
सुव साध्यसमानाधिकरण सतिता ॥१३९॥ 
= =, = |] । 218 
हेतोरेकाश्चये यषा २ 
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२८० = न्यायसिद्ध) न्तखुक्तावरी- ~" = (गुणः 


` माषा-जिन उपाधिङप धर्मोका मङतसाध्य ङे साहैत हेतुके किसीएक आधिक- - 
रणे व्यभिचार ह अ्थत्‌ उपाधिसाध्य देनो हैतुके किसी एक अधिकरणमे न 
रहत्‌ वे सभी उपाधिरूप धमे सराध्यततमानाधिकरणदी करेजतिदं ॥ १३९ ॥ 


ठ > द 


स्व्ाष्येति । स्वस्पाधिः स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये तयोव्येभि- 
चारितैत्यथः ॥ १३९ ॥ | | . 
भाषा-यहा ‹ स्व ' पदसे उपाधिका ग्रहण हं ओर इस ८ स्व › पदका ' साध्यः 
पदके साय इतरेतरयोगदन््ध हे एवं उपाधिखाध्य दोर्नोकीं व्यभिचारिता देतुके किसी 
एक आधिकरणमें होनीदी उपाधिकी साध्यव्यापकता समञ्चनी चाहिये. यह अर्थ सिद्ध ` 
आ ॥ १३९ ॥ 
उपाधेदूषकताबीनमाहः व्यभिचारस्येति- | 
भाषा-एवं ˆ व्यभिचारस्य › इत्यादि अन्यस उपाधि दूषकंता बीज भर्थात्‌ 
उपापि जेसे परकीय अनुमानको दूषित. करतीदे उसका प्रर कदत ¦ 
व्यभिचारस्याचमान्पधेस्त्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 
` भआषा-व्यभिचारका अनुमान करवाना अर्थात्‌ हेतुको व्यभिचारी सिद्ध करदेना 
उपाधिका णुख्य योजन दहै. ~ | 
उपाधिष्यभिचरेण देतो साध्यव्यभिचाराठमानयुपाषेः प्रयोजन- ` 
` मित्यथेः। तथाहि । यत द्धसाष्यव्यापक उपापिस्त शने 
बोपाधिव्यभिचारेण साध्यभ्यभिचाराुमानम्‌ ¦ यथा धूमवान्‌ , 
द्रित्यादो वद्िधूमव्यभिचारीतद्रयापकद्रैधनसंयोगव्यभि- ` 
चारित्वादिते । व्यापकव्यमिचारिणो ग्याप्यव्यभिचाराव्य- ˆ 
कत्वात्‌ ॥ १॥ ं | ज 
, भाषा-इतुका यदि किसी एकस्यङमं उपाधिके साय व्यमिचार दोय तो उीसे ` 
साध्यके साय देतुके व्यमिवारकामी अुमान होता ( तथादि ) निस स्थढमे 
उपापि केवर शद्धसाध्यकी व्यापक द वहां केवर शुद्ध उपाधि व्यभिचारसेदही देतरमे 
साध्यन्यभिचारका अनुमान होतादे. जेस “ धूमवान्‌ बन्देः » इत्यादि स्थरे यह 
अनुमान करसकतेद कि धूमके व्यापकीमूत आद्रन्धनसयोगका व्यभिचार हीनेसे 


वन्हिरूप हेतु स्वसाध्यधूमकाभी अवय व्यमिवारी है क्योकि जो व्यापकका ` 
व्यामिचारी होता हे बह व्याप्यका व्यभिचारीभी अवश्य होतादै. 
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२८१ 
यत्र ठ किञिद्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकं उपापिस्तत्र तद्मेवसयु- 
पाथिव्यभिच्रिण साष्यम्यभिचरादुमानम्‌ । यथाततश्यामो मि- 
्राततनय त्वादत्यन मनातनयतव इया मतवन्याभचारिमिवाततनये 
काकपाकजत्वव्यभिचारित्वादितिवाधालुव्रीतपकषेतरस्त साध्य- 
व्यापकतोग्राहकप्रपाणाभावात्‌ स्वन्यावातकतवाज्च नोपापिः। 

भाषा-एवं जिस स्थरूमे किजिद्धमौवच्छिन्न साध्यका व्यापक उपाधिङ्प धर्म 

वह उसी धर्मवार दैतुके साथ उपाधिष्यमिचारपे साध्यके व्यभिचारकाभी अनुमान ` 
होतादै. जैसे ८ स इयामो मित्रातनयतातू इत्यादि स्थम यह अनुमान करस- 
कते कि-मिनाक्रे अष्टम गौर पुरे शाकपाकजखका व्यभिचार होने मिजातनय- 
ङ्प हेतु इयामखरूप साध्यका त्यभिचारी है. बाधदोषासद्त पक्षेतरलङप धमं 

किसी स्थरमेभी उपाधिरूप नरी दौसकंता; क्योकि भयम तो उसकी प्रकृतसाध्यके 
साय व्याषकताका ग्राहक प्रबङ प्रमाण को नकं है, भटा कथित्‌ व्यापक्ताका 
ग्रहण मानभी छिया जाय तो इसको स्वव्याधातकता ई. भाव यह कि, भकृतदेतुकै 
व्यमिचारातुमापकत्वेन उपाधिको दूषकत्‌ा है. 

. बाधोत्नीतस्तु पक्षतर उपाधिभवत्येव यथा बहिरतष्णः कृतकः 

त्वात्‌ इत्यादौ प्रत्यक्षेण वहष्णतगरे वद्तीतरतवघुपापिः। 
यथतूपाेः साघ्यव्यापकत्वादिकं सब्ि्यते स सब्दिगधोपाषिः। 
पक्षेतरस्तु सन्दिग्धोपाधिरपि नीद्धावनीयः कथकस्म्प्रदायाल- 
रोधादिति। त 

भाषा-एवं यदि पक्षेतरल्रूप धर्मभी उपाधिङपसे स्वीकृत हीय ता सर्वत्र 
` अनुमानोमिं पक्ेतरस्वूप उपाधिका सम्भव होनैसे अनुमानमानका इच्छेद्‌ इभा तो 
उपाधिको दूषकता कहां रदी ! यदी उसको सवन्याघातकत्व ₹) परु षा 

पषेतरलव धर्ममी उपाधिरूष होपकता है; जते "बन्डिरदुष्णः छतकलाति ९ "1 

स्थङ्मे पे स्पाश्चन भत्यक्षसे वन्दे दष्णता ग्रहण करी मात्‌ पता्याभावकप 

बाधका निश्चय किया तो पीछे वहीतरखङूप उपाधि कं सकते १.१ 

स्थम उपाधिते साध्यव्यापकताका सन्देह होता उप स्थटमं वह ९।द१ १". 

कही जारी ओर पक्ेतरलवरूप धरम तो सन्दिग्ध उपाधिरूपसेभ। व 

परस्पर उद्धोधन करना योग्य नदी क्योकि एेसा करनाभी ( कथक ) पिचारङराककः 


सुम्प्रदायसे विरुद्ध दै. 
¦ १। 


| स्दिः ५] भाषादीकासमेता 
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२८२ न्यायसिद्वान्तसुक्तावरी- ` [गुण 
केचित्त सत्मतिपकषोत्यापनुपाधेः फठम्‌। तथादि ।'अयोगोर- 
कै धूपवद्वे' इत्यादावयोगोरुकं धूमाभाववदादरन्धनाभवा- 
दिति सुत्मरतिपक्षसम्भवात्‌ । इत्य च साधनव्यापक कचहु- 
पापिः यथा करका पृथिवी कटिनसंयोगवत्त्वात्‌ इत्याद्‌बलु- 
ष्णुङ्ञीतर्पशवत्तवम्‌ । ` 

भआाषा-को$एक विद्रा छोग॒विरोपिहेतुका उस्थापन _ करदेनाही _उपाधिका 
्रसोजन मानते, ( तथाहि ) नैसे “ अयोगोढकं धूमवत्‌ वदः '› इत्यएदे स्थरे 

(अयोगोढकं धूमाभाववत्‌ धूमव्यापकद्न्धनसंयोगाभावात्‌" इत्याकारक विरोधिः 

तुका सम्भव होसकतादै. ( इत्यश्च ) एवं विरोपिेतु उत्थापकत्वेन उपाधिकर दूषक 

मानसे किीएक स्थरुविशेषमें साधनका व्यापकभी उपाधिषरूष धर्म होता ससे 
¢ ववौपलछः प्रथिषी कटिनसंयोगव्वात्‌ » इत्यादि स्थर "अनुप्णारीतस्पशवत्वः 
उपाधि है, इस उपाधि महततम व्यमिवारालुमान तौ नरी होखकता परन्तु “वषे 
पष्ठः प्रथिवीत्ाभाववास्‌ कटिनसंयोगन्य पकीमूतानुष्णाश्ञी तस्पक्षवसवाभावात्‌ » इत्या" 

कारक सप्रतिपक्च कहसकतेर व 
न चात स्वरूपासिद्धिरेव दूषणमिति वाच्यम्‌ । सवेनोपाधेदरष- 
णान्तरसाङ्कयोद् च साध्यव्यापकःपक्षावृत्तिरुपाधिरितिवदन्ति। 

शंका-करका उसी कामें पिषछके जछरूप दोनाती ह, इसलिये उसमे कठिन 
संयोग वस्तुतः नर. एवं पसे स्थङमे पकेदेखाभावङ्प स्वरूपासिद्ध दोष करना 
उदयित हे. सभाधान-उपाधिदोषका सवैस्थछोमे दोषान्तरोके साथ सकय रह- 
ता अर्थात्‌ सा स्थ कोई एकभी दुभ हे कि जिसमे केव उपाधिदोषही हीय 
तथा दोषान्तरोका सम्भव न होषके ( अत्रच ) इस ॒सरपतिपक्ष उत्यापकवपक्षम 

विद्रान्‌ छोग साध्यकै ज्यापक तथा पकषरमे न रहनेवारे धमकी उपाषि कते ६. 


शम्दोपमानयोनव एथक प्रामाण्यमिष्यते ॥१४० ॥ 
अनुमानगताथत्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥ 


भाषा-( वैशेषिक ) कंणादमुनिके सिद्धान्तमें शब्द्‌ तथा ¦ उपमान स्वतन् 
ममाण नदीं है ॥ १४० ॥ किन्तु इन दौरनोकी अनुमानहीम गताथेता है | 

शब्दोपमानयोरिति। वेशेषिकाणां मते प्रत्यक्षमलमानं च प्रमा 

णम्‌ । जब्दोपमानयोस्त्वनुमानविधधेव प्रामाण्यम्‌ । तथाहि 
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वर्च्छदः ५] भाषाटींकासमेता, २८३ 


दण्डनगामानय इत्यादिरोकिकपदानि्यनेत $त्यादिवेदिकपः 
दानि वा तात्पयेविषयस्मारितपदाथेसंसगेज्ञानपूवेकाणि आकां 
क्षादिभत्पदकदम्बत्वात्‌ वटमानय' इतिपद्कंद्म्बवत्‌ । यद्रेत 
पदाथां मिथः सेसगेवन्तः, योग्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्‌ 
तारश्चपदाथेवत्‌ । दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तान्तरेण साध्यततद्धेरिति । 
 जाषा-वैरोबिकसिद्धान्तमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान ये दादी अमाण स्वीकृत : 
लोर शब्द्‌ तथा उपमानको अनुमानविधयादी भमाणता है अथात्‌ दी भ्माणता 
ने ( तथाहि ) ‹ दण्डेन गामानय  इत्यादिलोकिकं पद्‌ तथा ` यजेत › इत्यादि 
ैदिकपद वक्ततास्पयके विषयभूत जो पदाद्वारा उपस्थित इए पदा्ाका परस्पर संस" 
उस संघर्मका जो ज्ञान तादश ज्ञानपूषैक द; क्योकि यह सब आकक्षायोग्यताद- 
वाढ पदसमूह अतीत हतादै, जेते ‹ घटमानय › यह पदसमूह आककषायीग्यता- 
दिवा है ईसीिये वकृतातपरथके विषयमूत उक्त संसगेके ज्ञानपूषकमीदे अथवा | 
मे घटपटादि यावत्‌ पदाथ वक्ततारपयके विषयभूत परस्पर रंषगवाडं € कया 
` जहां तां इनकी आकाक्षायेग्यतावि पदोपिदी उपस्थिति होती ६८ तास र्द्ध 
पदार्थकी तरह स्त्र अनुभव करना उचित ३, इत्यादि अनुमानद्वारा भयोच्यवुको 
अनुभव हो सकरद जौर यदि किषीको दान्तस्थछमन ७०१२ साध्यसिद्धि न 
होय तो उको पदार्थको पक्षस्थापन करके वां असिद्ध दन्ता साध्यसिद्धि 
रोरकतीद श ४ ® नि 0 & 
` एवं गवयव्यक्तिप्त्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वपरृतिन गित 
` मति वृत्यन्तरे वृद्ेस्तत प्रयुन्यमानत्वात्‌' अपतत च ६१ ` 
न्तरे वृद्धये यत्प्रयुज्यते तत तत्तत्मदरतिनिमत्तकन । यथा 


@ _ (^ 
गोपदं गोत्वपरवृत्तिनिमित्तकम्‌। _ र 
भाषा -रेरी गवयादिव्यक्ति साक्षात्कारं पश्चात्‌ गवय पत क 
निमित्तक है अ्थत्‌ "गवयः पदका मदृततिनिमित्तयम गवन ध 
=> कीं मयो न करके केवर ग्षयव्य्ाक्तमर । 
गवय › पद्का ओर कीं अयोगं न करक क. त 
अथान्तरमे व पदकः व (मसा 4 व नि 
उती धके अदतिनिमिततवाङा होतार जैसे ८ गो › पद गलप 


[रा © > 
वा ह अथात्‌ ‹ गो › पदका गरदृत्तिनिमित्तथम भौत दै, 





((-0. 48108111\/8201 ॥/181 (0166101. 01411260 0 €810011 = 
व 


२८४ न्यायसिद्धान्तमुक्ताव्ा-~ [ गुण- 


यदवा गवयपदं समघृ्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यवमानेन पक्ष 
धूमेताबलाद्वयतवपरवृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति | 
भाषा-मथवा ‹ गवय ' पद (साधु) शुद्धपद दोनैसे अवश्य किसी एक परवृत्तिनि- 
मित्त धमेवाला है अथौत्‌ शद्ध पद दे इसटिये कोईएकं इसका मदृत्तिनिमित्तरमं 
अवश्य होना चादिये. इख अनुमानद्ूरा पक्षथमताके बरसे ˆ गवय › -पदका भत्ति 
निमित्त धे गषयख सिद्ध रोषकताद, ६ 
तन्मतं दूषयति तन्न सम्यगिति- ` 
भाषा-यह पूर्वोक्त वैशेषिकका षिद्धान्त ! तत्न सम्यङ्‌ › इत्यादे अन्धस पूढ- 
कार दूषित करते = ५ | 
तत्र सम्यश्वना व्याद्चबमष शब्दादबावतः१९१॥ 
भाषा-यह परोक्त सिद्धान्त यथाथं नहीं है, क्योकि व्यापिज्ञानसे विनाभी 
शब्दा दिप्े शाद्रभोध दीना अनुभव तिद्ध द ॥ १४९१ ॥ | 
 व्यातिक्ञानं विनापि शब्दादितो शाम्दबोषस्यातुभवतिद्त्रा- _ 
तु। न हि सवत्र शाब्दश्रवणानन्तरं व्यातिज्ञान प्रमाणमस्तीति । 
किच सर्च शाग्दस्थठे यदि व्यातिज्ानं कप्यते तदा सथेना- 
सुमितिस्थरु पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव किन स्वी 
क्रियत इति ॥ १४१॥ ह 2 
भाषा-सवेस्यलोम्‌ शब्द्श्ववणसे पश्चात्‌ अव्य व्यातिजञानके हनेमे कोई भव 
युक्ति या ममाण नरी है; क्याकि व्यातिज्ञानके विनाभी शनब्दादिनन्य श्षान्दबोध अनु- 
भवतिद्ध हे. (किच) सव्र शन्दबोधस्यछमे यदि आप भनुमितिज्ञानकी अन्यथानुष- 
पत्ति व्यापिज्ञानकी कट्पना करतेद तो हम कहते कि, सुवै अनुमितिस्थटमे पद्‌- . 
स्मरणकीं कंस्यनसे शम्द्बोधहीको आप स्वीकार कयो नहीं करते ! भाव यह कि 
कल्पना उभयत्र तुस्यदी हे, षिनिगमनाविरदसरे आप विपरीतदी क्यो नं मानर्ते! 


सैविभ्यमनुमानस्य केवलान्वयिमेदतः ॥ 

विष्यं तु भवेद्यापिरन्वयव्यतिरेकतः॥ १४२ ॥ 
अन्वयन्यापिरंक्तव व्यतिरे कादथोच्यते ॥ 
भाषा-केवरन्वये मेदत्े अनुभान तीन मकारका है ओर अन्ययन्यतिरेकमेवसे 


व्याति दो भकारवी दे, ऽसमे अन्वयव्यातिका स्वरूपं तो पूव कहवुरेहै, रेष उग्राति- 
रेकव्यात्तिका खड्प यदा कहते है. . 
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्विष्यमिति। अनमान रि तिषिधं-केवठान्वयिकेवरव्यतिरः 
कन्वयच्य्‌ तेरकभदात्‌ । तनासदविपक्षः केवजान्वयी यथा धवे 
ऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ इत्याद), तञ हि सवेस्येवाभिधेयत्वाद्रिप- 
क्षासत्वम्‌ । 

भाषा-केवङान्वयि केवरुग्यतिरेकि तथा अन्वयन्यत्िरेकि भेदसे अनुमान तीन 
प्रकारका है, उनमें जिसका विपक्षस्य. कीं न मिरे वह केवलान्वयि द, जेते वरो 
ऽमिषेयः प्रमेयसखात्‌ › इस्यादि स्थटमें इ्धरइच्छाविषयका नाम अभिधेयः है ओर 
इ्रममाविषयका नाम श्रमेय)दै. एवं अभिधेयमी पदार्थमात्र है ओर अमेयभीं पदां 
मार, एवं ग्मेयत्वरूप देतुका निधित साध्यामाववद्‌ विपक्षस्यर कोई नहीं है, यति 

यह केवङान्वे दै. स 
नयु सर्वषां धमौणां प्यापृत्तत्वात्केवखान्वय्यतिद्धिरिति चेत्‌ । 
न । व्यावृत्तत्वस्य सवेसाधारण्ये तस्येव कैवठान्वयितवात्‌ । 
किचवृत्तिपदत्यन्ताभावाप्रतियोगितवं केषलान्वायेत्वम्‌। तच्च ग 
गनाभावादौ प्रिद्धम्‌।१।  , 

द का-सम्पूणंपदाथाके यावत्‌ घमं व्यादृत्त ई अथात्‌ लदा जुद्‌ हं यावत्‌ पदर्थाम 
असुगत एक धमं कों नहीं हे इसलिये केवलान्वयि धमकी सिद्धि नदीं दकः) 
समाधान-व्याद्ृत्त पदारथके सिरपर रदनेवाटा स्यृत्तलधम सवेसाधारण ह 
इसट्यि वह केवछान्वथि दोसकतादै. { किच ) घटपटादि इत्तिमत्‌ पदाथकि 
अत्यत्ताभावके अग्रतियोमीका नामं ‹ केवछान्वयि › दे. पसं गगनाभावाद्‌ कहएक 
पदाथ । ^ | (> ® = >) ---- 

` असत्पक्षः केवरुभ्यतिरेकी, यथा ्थिवीतरेभ्यो भियते गन्ध 


( (० 


वत्वात्‌" इत्यादौ । तज हि नठादि्योद्शभेदस्य पूवेमनि- 
श्रिततया निधितसाध्यवतः सपक्षस्याभाव इति । २ । सत्प 
विपक्षोऽन्वयव्यतिरेकी, यथा शह्विमाच्‌ धूमात्‌, इत्यादौ । तज 
सपक्षस्य महानसदिर्षिपक्षस्य जरद्वदादे सत्वादिति ॥ ३॥ 
भाषा-जिसका निभित साध्यवाछा सपक्ष स्य न होय वह अनुमान केवट- 
व्यतिरेकी › है, जैसे ५ पृथिवी इतरेभ्यो . भयते गन्धवच्वात्‌ " याव २ म्‌ 
जलादि आढ तथा गुणाद पांच इन जयोदशचका भेद एथिवीम्‌ ईइ अदुमान पे 
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२८६ न्यायसिद्धान्तञ्चक्तावली- [ गुण ~ | 


करीम निश्चित नरि, एवं निधित साध्यवाछे सपक स्थखके न दोनेसे यह अनुमान 
केवव्यतिरेकी ' है २। निसका सपक्ष विपक्षस्थल निशित दोय वह अनुमान 
(अन्वयन्यतिरेकी है; जैसे ' वहिमात्‌ धूमात्‌ › इत्यादि स्थम सपक्न महानसादि 
तथा विपक्ष जलहदादि निशित ह ॥ ३॥ ॐ क 
तहि व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्यािज्ञानं कारणं तदथ व्यतिरेक 
व्याति निवेक्ति, साध्याभावव्यापकत्वामति- 
भाषा-उनमें भ्यतिरेकिअवुमानके प्रति व्यतिरेकव्यासि ज्ञानका कारणता हे उसे 


क क § 


दिये साध्याभावः इत्यादि मरते मन्थक(र व्यतिरे क्याप्तिका निवेचन करतेहै- 
साध्याभावन्यापकतवं हेत्वभावस्य यद्भभवेत्‌॥१४३॥ 
भाषा-साध्याभावनिङूपित हेप्वाभावमे व्यापकताका नाम 'व्यत्तिरिक व्याप्ति दै. 
साध्याभावनव्यापकीभुताभावप्रतियोगित्वमित्यथेः । अदं बोध्य 
म । यत्संबन्धेन यद्वच्छिघ्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन पेण व्था- 
पकता गृह्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत दम।वच्छिनना- 


भाववतताज्ञानात्‌ तत्सम्बन्धावच्छि्नप्रातियोगिताकतद्धमाव- 
च्छिन्नाभावस्य सिद्धिरिति। 

भाषा-अथोत्‌ वहतवादिसाध्याभादवका व्यापकीभूत जो धूमाभाव तादराभाव 
परतिथोगिचरूपदी धूमरूप दैतुके तिर१र ॒व्यतिरेकव्याति दे. यहां इतना ओरभी 
जानना वादहिये कि-जिस सम्बन्धे यद्धमावच्छघ्रके प्रति जिसकी जस सम्बन्धसे 
निस ङपसे ज्याएकताका म्रदण दीय उसका उदी सम्बन्धावच्छिन्न मतियोगिताक 
सी धमावच्छिन्नाभाववत्ताके ज्ञानसे उसी सम्बन्धावच्छत्न प्रतियोगित्ताक उसी 
धम्मोषच्छित्तके अमावकी सिद्धि होती है-इति। . 

इत्यं च यञ विरेषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वम्यापकतवं गन्धात्यन्ता- 

भवे गृह्यते त्र गन्धाभावाभविनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति । 

य॒त्र तु तादात्म्यस ्बन्धनतरव्यापकत्‌ गन्धाभावस्य गृह्यते । 

तत्र तादात्म्यसम्बन्धेनेतरस्याभावः सिध्यति, स एवान्योन्या- 
भावः| 

भाषा-( इत्यश्च ) शस रीतिसे जहां गन्धके अस्यन्तामावमे प्रथिवी इतरदृत्ति 
इतरत्वधमेनि्ठे व्याप्यतानिङपरित न्याप्कताका ‹ विह्ेषणता स्वरूपसम्बन्ध 
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रहण इभ वदां गन्धके अभावके अभावे अथात्‌ गन्धे इतरतवधरमके अत्यन्ता- 
वकी सिद्धि हेती अथात्‌ जहां गन्ध हे वहां इतर जलादिका भेद है तथा इतर 
जलादिनिष्ठ इतरत्धरममका अत्यन्तामाषभी दै, क्योकि धर्मभेद धमरयन्ताभाव सह- 
त्ति एकरूप होति दै, परन्तु जहा तादासम्यसम्बन्धावच्छिन्ना जे। इतरनिष्ठव्याप्यता 
तारा व्याप्यतानिङपित व्यापकताका गन्धाभावमें रहण होता वहां तादा्य- 
सम्बन्धसेदी इतरजङादिका अभाव सिद्ध होता, उसीका नाम अन्योन्याभाव) ह. 
एवं यच संयोगसम्बन्धेन धूमं मति संयोगसम्बन्धेन वहव्यापक- 
ता ग्यते तत्र संयोगतसम्बन्धावच्छिन्नपरतियोगिताकमह्वयभविन 
जल्द संयोगसम्बन्धावच्छिन्नपरतियोगिताकधूमाभावः पिष्यति। 
ाषा-एवं जदां संयोगसम्बन्धेन धूमके मति संयोगसम्बन्धेन वन्दिनि व्याप 
कताका अहण इअ वहां संयोगसम्बन्धावच्छि्त मतियोगिताक वन्वे अभाव 
जछहदे संयोगसम्बन्धावच्छिन्नपरतियोगिताक धूमाभावस सिदध होती दै. 
अच च व्यतिरेकव्यातिभरह व्यतिरेकसदवारज्ञान कारणम्‌ । के- 
चिक ्तिरकसहरिान्मन्ा द्यते न तु व्यतिरक- 
व्यातिज्ञानमपि कारणम्‌ । यत व्यतिरकतहचाराद्यएिमिहः 
स्त्र व्यदिरेकीत्युच्यते । सष्यप्रसिद्धिस्तु_वटदृ्वि नति” 
पथात्‌ पथिवीत्वावच्छेदेन साध्यते इति वदनत । | 
भाषायां व्यतिरेकव्याप्तिके गहणम व्यतिरेकसहचारका ज्ञान अथोत्‌ 
५ थत्र यज साध्याभावस्तत्र तत्र हेखाभावः” ई्याकार अभावोके सहवारका ५4 
कारणीभूत है, परन्तु -पसे स्थङमे उदयनाचायांठुयाथी विद्राचूडोग 
रसा मानते वि -केवरव्यतिरेकघहचारसेभी अन्वयव्यातिकादी अण स किन्तु 
व्मतिरेकन्यापिज्ञान अनुभितिज्ञानके भरति कारण नरी. निष स ए. 
वरते व्यातिपरद होता वहां वद _अवुमान्‌ ` उयतिरेकी " कहा जाताद. इ 


साभ्यकी सिद्धि भथमघटादिकोमं चीरे, पश्चात्‌ प्रथिवीत्वावन्छेदेन इतरभदरूप 


साध्यका अनुमान किया जातादि. भाव यह कि-पक्षके एकञंदामें साध्यसिद्धि यावत्‌ 


अशकसाध्यषाविका अतुमितिके प्रति मतिनन्धक नरी दोषठकती. 


अथापत्तस्तु नैवेह प्रमाणान्तरतेष्यते ॥ _ 
¦ अनतपभ्यासिबु्धया चरिताथां हि सा यतः॥१४५॥ 
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१८८ न्यायसिद्धान्तुक्तावली- [ गण 
भाषा-( इह ) स्यायसिद्धान्तमे अथोपत्ति पृथक्‌ ममाण नदीं है, क्योकि 
व्यतिरकव्यातिज्ञानहीमे इसकी गतायता हीसकतीे ॥ १४५ ॥ ६ 
^ अयौपततेस्त्वति । अथापत्ति प्रमाणान्तरं मन्यन्ते केचन । 
तथाहि यत्र देवदत्तस्य शतवषेनीषितवं ज्योतिःशान्चादषगतं 
जीविनो गृहासत्त्वं च परतयक्षादवगतं ततर ातवषेजीषित्वान्यथा- 
। सुपप्या बदिः सत्त्वं कर्ष्यते । तदनुमानेन गताथैत्वात्नेष्यते । 
। भाषा-कुमारङूमड तथा वेदन्तीरीग अथापात्तको पृथद्न प्रमाण मानक 
( तथाहि ) जेषे जहां फिषी देवदत्तादि पुरुषविरोषका इातवषतक जीना ज्योतिः 
शाते निश्चित किया अथात्‌ उसकी जन्मपन्निकाद्वारा जाना तो जीवतेहृए उसका 
वर्मे न दीना प्रत्यक्षे निश्वयहुभा तो एसे स्थरुमें उसका शतवर्षतक जीवना 
( अन्यया ) प्रकारान्तरेण अनुपपतन आ किसी बाहयदेशमें उसके सखकी अथात्‌ 
हनेकी कल्पना करवाता है इस प्रकारकी भथोपत्तिकी ममाणान्तरताभी अनुमानहीमे 
गताथं है इ्टथे पृरथक्ममाणता वांछित नर्द. 
तथाहि । त्र जीवित्वस्य बहिःसत्त्वगृहसत्तान्यतरभ्याप्यत्व 
गीतं ततान्यतरसिद्धो जायमानायां एदसत्त्ववाधाद्वदिःसत्म- 
मितो भासते। 
भाषा-( तंयादि ) बदिरदैशमे दोना या धरम दीना इन दोनोमिं किसी एकनिष्ठ 
व्यापकतानिङूपित व्याप्यताका अ्रहण जहां देवदत्तके जीवनमे हआ अर्थात्‌ जहां 
^ जीविनो जीवितं बहिःखखगृहसत्वान्यतरव्याष्यं इत्याकारकं ज्ञान हभ वहां ` 
दनम्‌ ध पाततात्कार इए पात्‌ गृदसरवका बाध होनेसे जीवी देवदत्तका 
बाह्म सत्व ^ देवदत्तो बहिःसत्ववाच्‌ जीविते साति गृहामावदश्शनात्‌ "' इत्याकारक 
अनुमितम्‌ प्रतीत होतादै, 
‡ ८ को {> कते ~ न्‌ 
एवं पीनो देवदत्तो दिषा न धुते इत्यादौ पीनत्वस्य भोजन- 
व्याप्युत्वावगमाद्धाननपिद्धो दिवाभोजनबपि च रात्रिभोजनं 
पच्यति । अभावप्रत्यक्षस्यावभषिकत्वादनुपरम्भोऽपि न 
प्रमाणान्तरम्‌ । | ६1 =. 
भाषा-एवं ( पीन ) ्थूढ देवदत्त दिनम भोजन नरी करता, इत्याह स्थलमे 
पीनखधमेकी भोजनक साथ “ यत्र यत्न पीनं तन तजर भोजनम्‌ › इत्याकारकं 
न्याति अनेकवार गृरीत हे इससे 'भोजनकी सिद्धि हं तो दिनम भोजन भर्यकषसे 


^ 4.4 
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बायित ईै इषठिये ` देवदत्तो रानिभोजी। दिवाभुश्ानले सति पीनतात्‌)'इत्या फरक 
अयोगे रात्रिभोजनकी सिद्धि होती द. विरेषणतादिसम्बन्धसे अभावका साक्षात्कार 
होना अनुभवसिद्ध दै ईसछिये उसका आाहक अनुपरुग्धिमी पथक्‌ ममाण नरै. 

(9 "4. > 

किचावुपरम्भर्‌पाज्ञातस्य सतुत्वं ज्ञानकरणकृत्वात्‌ प्रत्य 

षत्वं ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तजाप्यनुपरुम्भान्तरापेकषत्यनवस्था । 

भाषा-( किथ्च ) अनुपरभ्धिको पथक्‌ प्रमाण माननेवाेसे यह पूना वाये 

कि-जिसको आपने स्वतेप्रमाण माना है वह प्रतियोग्युपरम्भामाव स्वयं अज्ञात 
इभा अभावका प्राहक हेवा ज्ञात दुभ! यदि अज्ञात इभा कहो तो ्ञानाक्रणक 
ज्ञान होनेसे ्रतयकषहीकैः अन्तभूत हआ आर यदि ज्ञात इभा कहे तो उसम्‌ फिर 
अनुषठभ्भान्तरकी अपेक्षा होगी क्योकि उस प्रथम अगुङुपम्भके जाननके दियं की 
दूसरा अनुपरम्भ अव्य चाये. एवं दूसरेके छिये तीसरा तीषरक छ्य चोथा, 
एेसेदी पश्चात्‌धाविनी कारणशुखी अनवस्था होगी: ष | 

एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्याः सङ्कतप्रादकरब्दस्मारक 

त्वेन रिप्यादिसषमक्ञीरत्वाच्छम्द्‌ एवान्तभावात्‌ । यत्र ठ व्या 

प्यादिग्रहस्तवातुभितिरेेति ॥ १४४ ॥ _ 

भाषा-एवं तांबिकलरोग चेष्टाकों पृथक्‌ ममराण मानतह सोभी ठीक नही; क्याकि 

जेते ( छिपि ) छिलेहुए अक्षरो वकृतासयैके इक श्दोका स्मरण होकर 
शाब्दबोध होति वैसेदी वेष्टाद्वाराभी वेष्टाकारकुरुषछृतसकतम्रावः शर्दोका स्मरण 
होकर श्ञान्दबोधरी होतादै इसटिये चेष्टाकामी शन्दरम अन्तमाव है परत जहा 
मुकवधिरादिकोकी विक्षण चेशकी शषुधादिके षाथ व्याप्त गृह ' ह ॥ अध्‌ 
ृकबधिरो मोजनामिढाषी सुलभसारणादिविरुषषणनेधव्ात्‌ ” इत्य व त 
 अनुमितिन्ञानदी हौता ६. यहां यद भावे कि-ङ़तसंकेता षा अङृतरसंकेत १ 
चेषा दोपकारकी दै; उसमे मथमा तो संकैतग्राइक रब्दस्मार क इसदिये श 
दिकी तरह शब्दरमाणके अन्तभूत दे ओर दूरी व्यातिग्रहणदवारा जडः 
अन्तत दे ॥ ९४४ ॥ 5 | 
सुखं निकूपयतिः सुखं त॒ जगतामवात - ह 

सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण ज॒न्युत ॥ नन ह 

भाषा-दंसारमाज्नकी कामनाके विषयका नाम इ< दे. धसे व 

। २३ 
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२९० “` ˆ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावरी- [ गुण 


काम्यमभिङाषापिषथः । धर्मेणेति । धमेत्वेन सुखत्वेन कायंका- 
रणभाव इत्यथः । ॑ 
भाषा-सवकी अमिष्ाषाके विषय दोना मूकगत _ काम्य ' शन्दका अथं दै. 
एवं धर्मेन धमक तथा सुतेन सुखका परपर कार्यकारण भाव हे अथौत्‌ सवज 
धर्मकारण है तो सुखरूप कायं है, अन्यथा नहीं 
दुःख नरूपयात अपमा 
। भाषा-एवं ‹ अधमं › इत्यादि मन्थ ूकार दुःलका निरूपण करतेहे- 
अधमजन्यं दःखं स्यासतिक्ूढं सचेतसाम्‌॥ १४५॥ 
भाषा-यावत्‌ भाणि्योको प्रतिक वेदनीय अथात्‌ सबकी द्वेषके षिषयका नाम 
^ दुःख हे ओर अधर्मसे वह उतपन्न दोता है ॥ १४५ ॥ 
अधमत्वन दुःलतवेन्‌ कायकारणभाव इत्यथः । प्रतिकूकमिति । 
दुःखत्वज्ञानदेव सर्वेषां स्वाभाविकदषविषय इत्यथः ॥१५४५॥ 
भाषा-अधमेलेन अधमंका षथा दुःखतेन दुःखका परस्पर कार्यकारण भाव ह 


भ्यात्‌ अषमं कारण ह तथा दुःखका् दै. दुःललेन ख्पेण ज्ञात भादी वह सम्पूणं 
जीवाके स्वाभाविक देषका विषय होता है॥ १४५॥ 


इच्छां निरूपयति, निदुःखत्व इति- 
९ भाषा ` निदुःखः इत्यादि ्रन्यते रुका इच्छाका निरूपण करते ह 
निरस स चेच्छा तज््ानदेव जायते! 
रच्छा ठ तदुपायं स्यादिष्टोपायत्वधीयंदि ॥१९६॥ ` 
भाषा-ड्ःसाभावमं तथा सुखमें जीवकी इच्छा होतीरै,इन दोनेकि ज्ञानसे इच्छा- 
की उत्पत्ति होती दै; इन दोनेकि उपायम यदि. जीवको इष्टसाधनल मकार ज्ञान 
हीय तो उपायविषियणीं इच्छाभी होती दै ॥ १४६.॥ 
इच्छा द्विविधा फडतिषूमिणी, उपायविंषायिणी च । फठं तु सुसं 
द्ःसाभावश्च । तञ फङेच्छां प्रति फठक्ञानं कारणम्‌ । अत एवं 
स्वतः पुरुषाथः सम्भवति; यजज्ञातं सेत्स्ववृत्तितयेष्यते स पुरु 
श ९7 तलछन्षणात्‌ । इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फरितो 
भयः । उपायच्छा प्रतीष्साधनतानज्ञानं कारणम्‌ ॥ ३४६ ॥ ` 


व 
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परिच्छेदः ५ । माषाटीकाषमेता. २९१ 
| भाषा-एक फरुविषयिणी, द्री उपायविषयिणी) इस भेदसे श्छा दोभकार- 
की ह. सुल तथा दुःखाभाव ये दोनों फर है. उन दोनों इच्छाम फडच्छाक 
रति फठज्ञान कारण ह; इसीछिये वह फट स्वतः पुरुषायेरूप ह; कयोकि-जो ज्ञात 
इआा स्वृत्तितया वाच्छित होय अथात्‌ स्वविषयकं ज्ञानजन्य इच्छाके विषय होय वह 
पुरुषार्थं दे.यही पुरुषाथेका उक्षण हे. फठितायं यह कि-जो इतर इच्छाधीन इच्छाके 
विषय नदीं है,वहं स्वतः पुरुषाथे हे. एवं उपायमे पुरपार्थता वारण इई. यदि इषटसा- 
नताज्ञान दोय तो जीवको फठसाधक उपायविषयिणी इच्छाभी होती ह ॥ १४६ ॥ 
क ® (नि = भ्‌ द्‌ 
चिकीषौ कृतिसाध्यत्वप्रकारिच्छा च या भवेत्‌ । 
् ट (=) = ® ९ 
। तद्ेतः कृतिसाष्येष्टसाधनत्वमतिभवेत्‌ ॥ १४७॥ 
भाषा-तिसाध्यवप्रकारका इच्छाका नाम चिकीषां दै. कृतिसाध्यतवपरफारक 
ज्ञान तथा इष्टसाधनखमरकारक ज्ञान चिकीषोके कारण ह ॥ १४७ ॥ 
चिकीषति । कृतिसाध्यतप्रकारिका कतिसाप्यविषिणीच्छा 
चिकीषो । पाकं कृत्या साधयामीति तदव॒भवातु । धिकौष। 
प्रति इतिसाध्यताज्ञानमिष्टसाधनताज्ञानं च कारणम्‌ । अत 
एव वृष्यां कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषां ॥ १४५७॥ 
भआाषा-कृतिसाध्यवगरकारिका कृतिसाध्य पद्‌ेविषयिणी इच्छाका नामःचिकीषो 
| ३ ‹ पाकं ङृत्या साधयाम › यह कृतिसाध्यविषयिणी इच्छाका परिचायक अनुभव 
। ` $. ५ इदं मल्तिसाध्यम्‌ ” इत्याकारक इतिसाध्यसवभकारक ज्ञान तथा ` इं 
| मदिष्टसाधनम्‌ ? इत्याकारक इषटस(धनत्वमकारक ज्ञान उक्तविकीषाके , निमित्तकारण 
| है, चिकीर्षामि ृतिसाध्यलमरकारक ज्ञानकोमी हेतुता द(अत एव) इसीटिये पुरुषा 
| वृष्ठिमि विकीषा नदी होती, क्योकि दृष्िमिं परषका कतिसाध्यसमकारकक्ान नीरे. 
माव यह कि- स्त्र उभयम्रकारक ज्ञानही विकीमाका जनक ह-अन्यतरर न इनस 
विकी नकं होती ॥ १४० ॥ न 
बरवदष्ठहेतुतवमतिः स्यात्मतिब(पका न = 
भषा-अस्पन्त ( द्विष्ट ) दवेवका विषय जो इुःख उस दुःखकरं सावन सपाण 
ज्ञान उक्तचिकीषोका मतिबन्धक दै. ¬ पथविप- 
वरुवदिति। बरुदिष्टसाधनताज्ञानं तज रतिबन्धकमतो ध 
संपक्तात्रभोजने न चिकीषा । बरुवंदेषः प्रतिबन्धक इत्यन्य । 
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२९२ त्यायसिद्धान्तमुक्तावलीो- [ गण 


भाषा-मब देषविषयक दुःखादिसाधनताक “दं मदःलसाधनम्‌'? इत्याकारकं 
ज्ञान ( ततर ) उक्त चिकीषामे मतिबन्धक दै, इसछिये विषमिभित ( मधु ) शददादि 
अन्न भोजनम परुषकी विकीषा नदीं होती. यहां ( अन्ये ) भोर क एक विद्वात्‌ 


रोग छाघवहे २८५ कैव भब द्वषहीको उक्तचिकीषोका मतिबन्धक मानते है. 


तदहेत॒त्वषुधस्तु हेतुत्वं कस्य चिन्मते॥१४८॥ 
भाषा-किसी एक विद्रास्के सिद्धान्तमे ( तत्‌ ) बर्वदनिष्टके अजनक विषयकं 
ज्ञानको उक्त चिकीषकि भत्ति कारणता ह ॥ १४८ ॥ | 
तदहेतुतेति । बख्वदनिष्टाननकतवज्ञानं कारणमित्यर्थः कृति- 
साष्यतज्ञानादिमतो बख्वदनिष्टसाधनताज्ञानन्यस्य बख्वद्‌- 
निष्टाजनकलज्ञानं विनापि चिकीषायां विरुम्बाभावात्कस्य- 
चिन्मत इत्यस्वरसो दरितः ॥ १४८ ॥ 
भाषा-अथात्‌ कोई एकं विद्धान्‌ ‹ इदं मद्ररुवदनिष्टाजनकम्‌ ” इत्याकारकं 
बढवदनिष्ठाजनकलमरकारक. ज्ञानको उक्त चिकीर्षाम कारणता मानता है, सं 
टीक्‌ नहा;क्योकि पुरुषकोा जिस किषीएक पदार्थे बठयद्निषठवाधनलगकारक त 
नरि ओर छतिसाध्यलमकारक ज्ञान हेःउसको बरवद निष्टाजनकलपरकारक ज्ञानसे ` 
वना अथात्‌ इद्‌ मद्वङवदनिष्टाजनकम्‌ ” इत्याकारक ज्ञानं नाभी होय 
ता चकष होसकतीं है" यरी ( कस्यवित्‌ )किषीं के मते कायैकारणभावका व्य- 
तिरेक व्यभिबारखूप अस्वरस ३ ॥ ९४८ ॥ | 


द्वेषं निरूपयति दविष्ठसषनतेति- 


वि +. (श ५ १ ( क्थ है 
,नाषा-एव द्वटाधनतां इत्यादि अन्थसे परूकार द्वेषका निरूपण करतेदै- | 


0 
द्वष्टसाधनताबुद्धिभवेदेषस्य कारणम्‌ । 
ता ८ बिष्ट ) द्ेषके विषय दुःलादे साधनविषयक ज्ञान दवेषका निमित्त 
दःसापायविषयकं द्वेषं ग्रति बरपदिष्टसाधनताज्ञानं कारणमित्य ` 


(९ 


५: । भङत दष्साधनताज्ञानं च प्रतिवन्धकंतेन नान्तसीयकडः- 


` सखजनके पाकादौ न द्वेषः। 


क तार 4 देषके पति ( द्विष्ट) दुःखकै उपायविषयक 
वृह उक्त र ( 4 पदायन्‌ यादे मरबल इष्टसाधनत्वप्रकारफं ज्ञानभी होय तो 
" कषक मर।तबन्धक होतादे, भाव यह कियदपि पाकनिमांणक्ाटमं र 
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पुरिच्छेद्‌ः ५ | | भाषाटीकासमेता,. २९३ 


` वको धूमादिजन्य दुःख नियमे होतादै, इसिये पाकनिमौणमे देष इभा चाहिये 
थापि रेस स्थलमे ^ पाको मदिष्टसाधनम्‌ » इत्याकारक इष्टसाधनतवमकारक ज्ञान 
इत द्वेषका मतिबन्धक दै इषीछियि ( नान्तरीयक ) नियमपूवेक दुःखके जनके 
पाकादिकोमिं पुरुषका द्वेष नह दीतार- 
यतं नियति, प्रबतिश्ेति- 
यतरं निषपयातः प्रब्रात्तच। ८ २ च 
जाषा-एवं 'रदृत्तिश्च) इत्यादि अन्ते मूककार प्रयतक नङूपण करत द 


प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ १९९ ॥ 
र, कनि $ कि छर [4 [४ 
ठठ ध्यं तान्तिकंः पारदाशतम्‌ । 
त तथा जीवनकारण ॥ १४९ ॥ भेदसे तीन प्रकारका 
भ्रयत्न शाख्रकारोने निरूपण किया दै. र कि 
तिनिवृत्तिजीवनयोनियलभेदात्‌ प्रयतलष्‌ इत्या", 
+ व प्रयत्न, दूसरा निदत्तिरूप प्रयत्न, जर तीसरा जी- 


[4] २ 
नकारणप्रयन्) इस भेदसे मयत्न तान म्रकारक दृ. 


चिकीषौ कृतिसाष्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥ १९६० 


[ष्यक्षं « कर % 9 यन्त 
उपादानस्य चाध्यक्ष प्रवृत्त जनक १ 
[र (9 + र [+ भ >) ण्‌ इच्छा तथा 
1-उपादेयपदार्थम छति्ाध्य पपरा < 1 
कनात ज्ञान ॥ ९५०॥ ओर उपदियपदाथके भवायिकारणका साक्षात्कार 


य सभी प्रदृत्तिरूष प्रयरनके जनक ह. 
चिकिषेत्यादि । मधुविषंपृतप्रभोजनादी ण 
त्वेन चिकीषोभावान्न परवत्तिरिति भाः | कु व 
दिवद्रखवदनिष्टानदबन्धितज्ञान्‌\ स्वतन्त्रा 


` सृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति । कायेताज्ञानं प्रवतेकमिति ल 
अवा -दिषमिभित मधुर अन्नभोजनमें मरणङ्प मय म 
वं विदर्ाक न नेते दततिभी नक हीर" बद ३९ विदराय्‌छोग ० 


कि-जेसे इृतिषाध्यखभकारक 
कारण दै; वषे बडवदअनिष्ठाजनकतवमक(रः ज्ञान 

; ५ चे 9 

(क खमे9 १ क्ष | ( गुर 

ततमे स्वतत्रहीकारण ६, य६। र र 
त ्रवृत्तिके अरति केव कतिाध्यताज्ञानको हेतुता ॐ 


भमी ध 
| । पः । द - -- णण 11111111 क 
= 8 = ~ 
(1 


((-0. 181048111\/820॥ 48111 0160101). 10411260 0 €81001॥1 


२९४ न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- ` [गुण 


तथाहि । ज्ञानेन प्रवृत्तो जननीयायां विकीषोतिरक्तं नपिक्षित- 
मस्ति, सा च ऊतिताव्यताज्ञानसाध्याः इच्छायाः स्वप्रकारमका 
रकधीसाध्यत्वनियमात्‌ । विकीषां दि कृतिषाध्यत्वप्रकारि- 


कच्छ । 

भाषा-( तथाहि ) “ इव्‌ मल्छतिपरा्यम्‌ ” इत्याकारक कृतिसाध्यत्वमकारकं 
ज्ञानक त्तिजननम चिकीषासे अतिरिक्त किथिदपि अपेक्षित नहीं है, किन्तु 
मध्यम व्यापाररूपेण केवल चिकीषा अपेक्षित है, वह चिकीर्षा छतिसाध्यलप्रकार- 
कन्ञानजन्या ह कृयाकर यह नियम ह कि~यद्विशेष्यक यल्कारक इच्छा हती 
वह अवरय त्वशष्यकतत्मकारकलानजन्य। होतीरे ओर कतिसाध्यलपरकारक 


® ($ (९ 


इच्छाहीका नाम ' चिकीषां › है 


तन कतिसाष्यत्व प्रकारस्तत्परकारकन्ञानं विकीषायां तद्यारा 
श्वृत्त। च हतु, न त्विष्टसाधनताज्ञानं तञ हेतुः ऊत्यसाष्येऽपि 
चन्द्रमण्डलनयनादा प्रबत्यापत्तेः । 
भाषा-( तत्र ) उप इच्छाम ‹ कृतिषाप्यख ' ङ्प धर्भका कारस्‌ 
( तत्मकारक ) तारश्च ₹।तसाध्यतमकारक ज्ञान विकीषमिं तथा १५९ 
5 कारण है. एवं इष्टसाधनताज्ञानको मदृते जनकता नदीं हे. यहि इषटसा- 
कश्रके ज्ञानकभा मरचृत्तिजनकता रोय तो ए 
जानयनादेकामभी पुरुषकी भवृति इडं चाये य 


1९ इ यत्ताव्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेत्‌ । न। तदभावापेक्ष- 
या कृतितताध्यताज्ञानस्य लघुत्वात्‌ । 
4 यादे “ चनद्रमण्डङानयनं मत्मयतरासाध्यम्‌ ” इत्याकारकः 
4५५ 1 १ कहा त। यदहभा उचित नदी, क्योकि मतिबन्ध- 
५ । जपता छतिसाध्यचवग्रकारकन्ञानमे कारणता माननेर्म 
शा हप्यताध्यत्वपरकारङे ज्ञानको मत्तिबन्धक मानकर तारश्च 
'वकामावका अथात्‌ इतिसाध्यतप्रकारक ज्ञानको आपन प्रवृत्तिके प्रति कारण 
मानना होगा इससे केवर इतिसाध्यलभकारक ज्ञाने कारणता माननम छाघव दै 


न्‌ च द्य(रपि इत्‌ त्वम्‌ । गस्‌ । 
शका-्रतघाध्यतप्रकारक ज्ञान तथा इ्प्राधन प्रकारक ज्ञान ये दोर्नोदी यदि 
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ृत्तिके भति कारण मानष्िये जोय तो हानि क्या दै! समाधान-यादे एकी 
नवाह होसे तो दोनो कारणता मानने व्यथं मौव है. 
नलु तन्मतेऽपि मधुविषसंपृक्तान्नभोजने चैत्यवनदने च रगृत्या-! 
पत्तिः कायताज्ञानस्य सत्वादति चेत्‌ । न । स्वविरोषणवत्तप्र 
तिक्चन्धानजन्यकायताज्ञानस्य प्रवतंकत्वात्‌ । 
रका-(तवत्‌) मभाकरके सिद्धा्र्मेभी विषमिभित मधुराजनमोजनमं तथा (चैर) 
ुद्धरतिमादिके वन्दनम पुरुषकी मदृत्ति इहं चाये; क्योकि-वृत्तिका कारणीमूत 
८८ विषमिधितमधुरान्नभोजनं बुद्धप्रतिमावन्दनं वा मक्कतिसाध्यम्‌ "› इत्याकारकं ज्ञान 
व्रियमान है. समाधान-हमारे पिद्धान्तमें हरएक काय्य॑ताज्ञानको अवृत्तिमे कारणता 
नही है चिन्तु स्वविरोषणवत्ता अरतिसन्धानजन्य का्यताज्ञानंको प्दृततिमे कारणता दहै. 
यहां ‹ स्व  पदसे भरव॑तमानं पुरुषका ग्रइण ह; उका विरोषण काम्यकमेस्थलमे 
कामना हे ओर नित्यकरमस्यरमे तत्काटिक शोचादि है; एतादृश विशेषणवत्ताका 
पुरुषको जब अपनेमे ( प्रतिसन्धान ) ज्ञान होगा उस विशेषणवताज्ञानको टिङ्गवि- 
धया काथ॑ताज्ञानमे हेतुता है. जैसे “ पाको मर्छृतिसाध्यः, मच्छृति विनाऽघ्ते सति 
मदिष्टवायनत्वात्‌ इस अनुमानजन्य काय्यताज्ञान कम्यस्यषमं मृत्तिका कारण दै 
एवं “अहं इदानींतनङृतिखाध्यसन्ध्यावन्दनको ब्राह्मणे सति विदितसन्ध्याकि- 
कसौीवादिमखात्‌ » इस अनुमानजन्य काय्येताज्ञान निस्यस्थङमे मवरृत्तिका कारण 
काम्ये हि यागपाकादो कामनास्वविरोषणम्‌। ततश्च बख्वदनि- 
छ्ानुबन्धिकाम्यसाधनताज्ञानेन कायेताज्ञानम्‌ । ततत भष 
त्तिः। तृप्त भोजने न प्रतते तदान कामनायाः १४१ 
पणत्वाभाषात्‌। नित्ये च शौचादिकं पुरुषविरोषणं तेन शाचाः 
[हि ¦ 17 
दिज्ञानाधीनकृतिसाध्यताज्ञानाततन भच 
स काम्य कम्मस्थटमें कामना ८ स्व ) पुरुषका विरोषण है; 
उससे परब अनिषटांसम्बन्थि इष्टसाधनता ज्ञानद्वारा कायताका चा होतादि ऽस 
जञाने अवति होदि; ठ हए पुरषकी भोजने दृति नह हाती. कया इस 
" "> नदह एवं नित्यकरमस्यमे शौचादि परुषके 
काठ कामना पुरुषका विङषणीभरूत नदि एव 1 ल 
विशेषणङप ह इसरिये शौवादिज्ञानाधीन कृतिसाध्यतलवमकारकष । 
( त्र ) निरयकभम वृत्ति दोतीहि | 
.८ नज तदपेक्षया डाषवेन वर्वदमिष्टानजबन्धीष्टषापनताक्षियकः 
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२९.६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ गुण 


कायेताज्ञानमेव हेतुरस्तबख्वदनिष्टानषन्धितवं चेशोत्पत्तिना- 
(तनव न्त्रीयकदुःखाधिकदुःाजनकतवम्‌) बरवदेष्विषयदुःलाजनक- 
त्वं वेति चेत्‌ ।न। इष्टसापनतवकृतिसाध्यत्वयायुगपच्जञातम- 
क्यतात्‌ । सा्यत्वसाधनत्वयोर्िरोषात्‌। जसिदस्याई साध्य- 
तवं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌। न चेकमेकेनकद्‌ा सिद्धमसिद्धं चे- 


। तिज्ञायते, तस्मात्कार्मेदादुभय ज्ञायत इति।  . 
्ेयायिक रांका-इसकी अपेक्षासे अथोत्‌ बरुवदनिष्टासम्बन्धिखविरिष्ट इष्ट 
साधनताज्ञानजन्य कृतिसाध्यताज्ञानकी अपेक्षासे छाषवस्तं यदि बर्वद्निष्टापम्बन्धि 
इष्टताधनताविषयक कायैताज्ञानको अवृत्तिकं मातिकारण मानछिया जा यतो हानि 
क्यार! यहां इष्ट्ाधनतामे बङवदनिष्टानजुबन्धिख यदद कि पाकादि इष्ट उत्पादनमे 
नियमसे होनेवाे धूमादिजन्य दु; खसे अधिकं दुःखके जनकन दोना अथवा भव द्वेषके 
विषय मरणादिजन्य दुःखके जनक न होना.एव कृतिसाध्यताज्ञानमं इष्टताधनताज्ञान- 
जन्यत्व धम्म माननेकी.अपेक्षा शषटसाधनताविषयकल धम्मं माननेमे ङाघव ई, वयोकिं 
जन्यजनकभाव स्त्र अन्यवदहित पूरवोत्तरादेनियमघटित दोतदि.इस्िये इसमें उप- 
स्थिति गौरव ईै.भभाकर-( इतिचेन्न ) यद कथन आपका योग्य नदी;क्याकि- 
इष्टसाधनलका तथा कृतिाध्यत्व्ा पुरुषको एक कारवच्छेदेन ज्ञान हीना 
असम्भव हे, कारण यह किं-साध्यत्, साधनत, ये दोनो धम्मे परस्पर विरोधी दै, 
इषद्िये एककालमं इन दोर्नोफा होनादी असम्भव दे. कयोकिं,जो अभी सिद्ध न इअ 
हाय, उसका नाम ‹ साध्य ` हेते मथमरक्षणद्रत्तिषाकादि है ओर जो किसी एक- 
पसे षिद्ध॒दौचुका होय, उसका नाम ‹ साधन › है. एेसे अपकरावस्थापन्नपरिष्कृत 
तण्डुकादि है. एवं एकपुरुष एकवस्तुफो एककाठावच्छेदेन सिद्धासिद्ध उभयरूपते 
मरी जानखकता,भाव यह कि-मदि एक वस्तु सिद्धापिद्ध उभयभेदसे ज्ञात होगी ती 
उसका “ आहद्धः पाकः कृतिसाभ्यः सिद्धश्ेष्टसाधन “ इत्याकारक समूहारुम्बना- 
त्मक ज्ञानदी कइना दोगा. सो बन नीं सकता; क्योकि सिद्धत्व अशिद्ध ज्ञानाका 
परस्पर विरोध दै इसे सिद्ध साधन उभयका कारभेदसे ज्ञान माननी उचते. 
छान बल्वदनिषटाननुबन्धी्टसापनतवे सति कृतिसा- - 
 ष्यताज्ञानस्य त देतुत्वात। न च साध्यत्वकाधनत्वयोतिरोधः । 
यदा कदाचित्‌ साध्यत्वस्षाधनत्वयोरविरोधादेकदासाध्यत्क्ताध- 
नत्वयोश ज्ञानात्‌ । 
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न्ैयाथिक-(मेवम्‌) यह कथन आपका युक्त नदीं दे; क्यो ठाषवसे बहवद्‌ 
अनिष्टासम्बन्धि इष्टसाधनखापिशिषट कृतिषाध्यतय्रकारक ज्ञानकोही ( तञ ) भवृति 
कारणता माननी भित दै. एवं साध्यत्व साधनल धमकामी परस्पर विरोध नदीं है, 
क्योकि किीएक कारमं होनेषाठे साध्यतधमंका किती एककारमे दोनेवाठे साध- 
नत्वधमक साच्‌ वराधका दाना असम्भव ४ भाव्‌ यह कि-यद्यपि एकक।टावच्छेदेन 
एवः घमीमं कृतिसाध्य तथा इष्ट्ावन्‌तवरूप धम्य विरोधीरतथापि इमको एकक 
रीन कृतिसाध्य इष्टसाधनलरूप धमक ज्ञ नको मदृत्तिमं कारणता अपेक्षित नदीं ई 
किन्तु केवर कृतिसाघ्यत् इष्टसाधनत्वरुप धमक ज्ञानको मवृतिमं कारणता अपेक्षित 
हे वह॒ धमद्वय किचित्‌ कारमेद्षे एकधर्मीमिं रदषकते द. एवं उनहीको विषय 
करनेवाङा. इष्टसाधनखविशेष्ट॒कृतिसाध्यतप्रकारक ज्ञानी दोप्कता है ओर 
वही दत्तम कारण १ = 
नवीनास्तु ममेदं ृतिसाघ्यमिति ज्ञानं न प्रवतंकमनागते तस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। कित यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं यदं ताः 
शत्वं स्वस्य प्रतिसन्धाय तच्र प्रवतत तेन भदनकामस्य 
तत्साधनताज्ञानवतस्तदुपकरणवतः पाकः ृतिसाष्यस्तादश- 
शाह्‌ इति प्रतिसन्धाय पके प्रृत्तिरित्याहुः। तत्र । स्व 
कलिपितरिप्यादिप्रवृत्तो योवने कामोदधेदादिना सम्भोगादौ च 
तद्भावतर। ६ व 
माषा-ओर अभाकरके मनुयायी कंडएकं नवीनरोग तो यह कहत कि- इदं 
मक्छृतिसाध्यम्‌ › हस्याकारक ज्ञान अवृत्तिमं कारणदी नही ह" क्याकि ( अनागत ) 
भाविपद्थमे ( तस्य ) कृतिसाध्यत्ङ्प धमेका ज्ञान हीनादा अम्भव ९ कन्तु 
नसे पुरुषे परयततसे जिस पदाैकी सिद्धि जिने देखी, बह पुरुष अपनेको उस छत 
भयत परुष जैसा मानकर उसी पदाथैकी सिद्धिम भ होता; नैह पाकम परुप्की 
्रृरतति *: भोदनकामस्य ओदनसाधनताज्ञानवतः आद्नपकरणवत्त" पार" कृति्‌- 
श २ £ छे तण्डङ दिनि ओदनसाधनताज्ञा- 
साध्यः तादृशश्चाहं-अथात्‌ ओदनकी कामनाव्ट तइ ^ ॥ 
नवाञे तथा स्थाीकाष्ठदि ओदनउपकरण तामग्रीवारे पुरुषकी कृतिसे पाङ्साध्य 
"जर “तादश्श्चाईं-अथौत्‌ ओदनकामन वान्‌ ओदन साघनताज्ञन चच तया ओद- 
नोपकरणवान्‌ मैभी ह"इव्याकारक ज्ञनद्रय होती ६! (तन्न ) यह ग 
सम्यक्‌ नरी ३. क्योकि अपने संकेतद्राण कल्पना क ऊ मा (५. 
यौवनावस्थामे कामातुर हए पुरुषकी भोगादि मदृत्तिम उक्तक्ञन न , 
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त्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण~ 


हंढेतकल्पिता नूतनकिपिः" पदे पुशुषान्तरृतिसाध्या कीं नही देखी. एवं त 
धस्यापत्न क हुए पुरुषनेमी अपनेसे पठे भोग पुरुषान्तर तताध्य क नही 
देला अयौ इत्यादिस्यङोमि नवीन कल्पत कायकारणभावका व्यतिरेक व्यभिचार 
, इठढिये उसके षिद्धंतसे भृति नरै दईं चादिये, परन्तु होती दे, इसछ्ियि नवी- 
नकी कल्पना सम्यक्‌ नही दे. _ | तक त भा 

इदं तु बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेषटसाधनत्वादिज्ञानं भरवतकं तेन भा- 

वियोवरान्ये बाठस्य न प्वृ्तिस्तदानी कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌ । 

भआषा-( इदन्त॒ बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी अधिक जानने योग्य दे कि- 

वर्तमानकाछिक इषटसाधनलादि ज्ञानको मबृक्तमे कारणता हः  इसढिये ( भावि ) 
होनिवाडे यौवराज्ये बाङराजयुत्रकी भवृति नदीं हीसकती क्याकि उस कारमं उस- 
कौ कतिसाध्यखप्रकारक ज्ञान नदी दै 4 

एवं तृप्तो भोजने न प्रवते तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्‌ । भ्रव- 

तंते च रोषदूषितचित्तो षिषादिभक्षणे तदानीं बख्वदनिष्ठानयु- 

बन्धित्वाज्ञानात्‌ । ~ क 

भाषा-एवं तृप्तपुरुष भोजन करनेमं अवृत्त नी होता, क्योकि उस कामं उस 
के -इष्टसाधनलम्रकारक ज्ञान नरी ह ओर कोधाक्रान्त हदीकर पुरुष विषादिभक्षणमें 
भी प्रवृत्त होजाता ई, क्योकि उस कारमं उदकी विषर्मे बखवद्अनिष्टासम्बन्धिल 
ज्ञान होता हे. ४ 

न चास्तिकस्यागम्यागमनरडवधादिपृवत्तो कथं बङ्वदनिशट- 

ननुबन्धित्वबुद्धिनेरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌ । उत्कटर- 
 गादिना नरकसाधनताधीतिरोधानात्‌ । 

द्रौ का-आस्तिक पुरुषकी अगम्या परखी आदिक गमन्मे तथा दद्रवधादिकार्य- 
म मदृत्तिसे मथम बङवद्अनिष्टापतम्बन्धिलज्ञान कैसे होता है! क्योकि उसको तो बड- 
वतु जो नरकङपअनिष्ट तस्घाधनज्ञान अगम्थागमनादिं ककम सदा बनारदताहे. 
समाधान-उत्त काठमं उसका अगम्यागमनादिनन्य सुखम अधिक राग होता है 
उसे उसकी अगम्यागमनादिमें नरकाधनताबुद्धिका तिरोधान दोजाता ह अथात 
अगम्यागमनादिजन्य सुखम उत्कट प्ेमके इनिसे अगम्यागमनादिजन्य नरकम्‌ प्रव 
द्विष उत्पतन नरी होता, । 


ृष्टयादो तु कृतिसाष्यताज्ञानाभावान्न चिकीषौपवृ्ती, किति 


((-0. 18148111\/80॥ 1811 (0601101). [10411260 0 €७810011 


२९.८ 


नि 


परिच्छेद्‌ः ५ | भाषादीकासमेता, २९९ 


्साधनतज्ञानादिच्छामातं कृतिश ्रृ्तिरूपा पोष्या । तेन 
जीवनयोनियततसाष्ये प्राणपञचकसथ्रि न परवृत्िः। इत्थ॑च प्रव- 
 त्ेकत्वानुरोधाद्विधेरपीष्साधनतादिकमेवा्थः। ` ` 
भाषा-एवं इृष्ठिजादि असाध्य कारयामि एरषको स्वकृतिसाष्यखमकारक ज्ञान 
नक दोताइसटिये विम पुरुषी विकीषौ तथा मृति नर होती कंतु केवल इष्ट 
साधनत्वमरकारफं ज्ञाने ' वृष्टिभवेत्‌ ” इत्याकारक इच्छा मार होती ३. ५ छृतिसा- 
` ध्यताज्ञानं भवतेकं '› इस कथनमें ‹ कृति › पदसे ृत्तिप कृतिका ग्रहण है, इसु- 
डयि पुरुषके जीवनका कारणीभूत जो विक्षन मयत उस म्रयलसाध्य पराणापानादि 
माणपश्चक संचारमें पुरुषकी ्रृत्ति नदीं दै. (-शर्यश्न ) १ पूवोक्त विषारसे भरव ततके 
प्रति ष्टसाथनत्वादि ज्ञानको दैतुता सिद्ध हई तो “ यजेत › इत्यादि विधिवाक्यभी 
पुरुषी प्रवृत्तिरीके बोधक द अथ।त्‌ मरवतेकत्वानुरोधसे विधिवाकर्योकाभी बह्वद्‌ 
अनिष्ठानञुबन्धीष्टसाथनरवविशिष्ठ कृतिसाध्यखरूपदी अथं मानना उवित है. 
इत्थं च विश्वनिता यनेत' त्यादौ यत्न फटं न श्रूयते ततापि 
स्वगेः फर कर्प्यत । | ¦ 
भाषा-( इत्थञ्च ) इस रीतिसे “यजत इत्थादि विधिवावर्योका इष्टसाधनलादि 
ङ्प अथ भाना तो “विश्वजिता यजेत इत्यादि जिन वाक्यों फटविशेषका श्रवण 
नरै उन सबमे स्वगेङप फरुकी कल्पना दोसकतीदे. | 
नन्वहरहः सन्ध्यायुपासीतेत्यादाविष्ावुतपततः परवृत्तिः कथम्‌? न 
चाथेवादिकं बरह्ोकादि परत्यवायाभावो वा फमिति वाच्यम्‌) 
तथा सति काम्यत्वे नित्यत्वहान्यापततेः कामनाभविऽकरणापतत 
शच । इत्थंच यत्र फरुश्ुतिस्तत्राथवादमात्रमिति चेत्‌ । न । 
शंका अहरहः सन्ध्यामुपासीत-अयात्‌ दिनातिषुरुष भतिदन सन्ध्येप्सन्‌ 
करे » इत्यादि विधिवाक्यषोधित सन्ध्यावन्दनादिषे कोई फलविरोष नरीह इऽषियि 
दते स्थरे इष्टसाधनलप्रकारक ज्ञान मवतैक नहीं दै ओर ना परे स्थम विधिवा- 
क्यका इष्टसावनलादि अथं माननादी उचित है; कर्कि कोई इष्ट उतपन्न नह हीता 
तौ फिर अवृत्ति कैसे दती ! यदि कहो कि “ सन्ध्याकुपास्ते च तु सतत शंधित- 
त्ताः ॥ विधूतपपास्ते यान्ति ब्रह्मोकं सनातनम्‌ इर्यादे अथवादशाल्चबोधित 
ब्ह्मोकादि अथवा ( मरस्यवाय ) पार्पोका विनाज्च दीना सन्ध्यादि नित्पकमेका ड 
३ तो इको नित्यकं नरी कहना चाये किन्तु काम्यकम्‌ कृद! चादि 
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क न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- [ ग॒ण 


जब पुरुषवीं ब्रह्मलोक गमनकी था पापनिवारणकी कामना न हीय तो पुरुषको यह 
स्ध्यावन्दनादि कमं करनाभी नही चाहिये ( इत्य ) इस्‌ रीति जहा नित्यकभ- 
का अथवादादिवाकयोति फटशवण है वहां अथवादवाक्यका केवल नित्यकमंकी 
्रशषवामें ताल कर्पना करनाही उवित दे. एवं सन्ध्यावन्दनादिकरणमं पुरुषकी 


कते तति ह { नै [९ कदे (नि नि कच) 
ग्रहणशरद्धादो नित्यत्वनेमित्तिकत्योरिव ( भरणीश्रादे काम्यः 

` त्वनेमित्तिकत्वयोणिः ) नित्यत्वकाम्यत्वयोशप्यविरोधात्‌ । 

समाधान-प्रहणकारिक आद्धादिकमंमे जेते मीमांसक छोगेनि नित्य तथा 

त्ेमित्तिकल उभय धर्म मनि अर्थात्‌ यहणकारिक भद्धादि कमंको जेसे नित्यकमेभी 
माना ओर नैमित्तिकभी माना एवं भरणीनक्ष्कालिक आद्धको जेस काम्यकमं 
मानि ओर नैमित्तिकी मानद वैसही संध्यावन्दनादिकोभी निस्यकमे मानके 
काम्यकमभी मानछिया जाय तो निर्य तथा काम्यलरूप धमेद्वयका परस्पर 
विरो नहीं हे. 

न च कामनाभवेऽकरणापत्तिः । तरिकार्स्तवपादाविव 


 कामनासद्रावस्येव कल्पनात्‌ । 

शंका-यदि पुरुषको फु कामना न होय तो सन्ध्यादि नित्यकमं. -नरीभी 
कएने चाहिये. समाधान-जिद्मह स्तुतिपाडादिकी तरह सन्ध्यावन्दनादिर्मेभी 
कामनाषद्धव रदतादी है अथात्‌ जेषे विष्णुसदखनामस्तोजरादि पाठ विधिविदित काम्य 
कमं नरीभी है तोभी फङकामनासे पुरर्षोकी स्तो्पारटोमें प्ररत होपी है वैसेदी 
सन्ध्यावन्दनादि कम्भस्थलरमेभी फरकामना अव्य रहतीदी है. 


नय॒ बेदबोषितकायेताज्ञानास्मगत्तिः सम्भवतीति चेत्‌ । न । 


१ यहां यह भाव ६ कि-नित्यभाद्ध अमिष्वात्ताआदि षदरदैवत होतार ओर ग्रहणादि नैमि- 
ततिकभी पवेक्त षड्दवतदी हो ताहे. एवं गरहणादिविरेषकार्म एकरूपसे श्राद्धरूप कमंद्रयकी 
राति इई तो “निसयश्राद्धं न कुर्वीत प्रसङ्गात सिद्धयति ॥ भाद्धान्तरे कृतेऽन्य् नित्यत्वात्तर 
रपत्‌? ॥१॥ इस मात्स्यवचनंसे नित्य तथा नेमित्तिकत्वरूप धमेद्रयका समवे्ञ॒एकरी 
क्रियाम जस प्रात होताहै ॥ ॥ एवं “ भरणी पितरपकषे तु महती परिकीर्तिता ॥ अस्यां शर्धं 
कृत यन्‌ स॒ गयाश्राद्धङृदवेत्‌ "॥ १ ॥ इस ॒मात्स्यवचनसे मरणीश्राद्धमे नेमित्तिकत्व धमं 
ते स्पषटदी ई परन्तु गयाश्राद्धवत्‌ कथनसे उसमें काम्यतधममका समविङभी हभ; क्योकि 
गयाशराद्धकरनेवलिकरो “ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ ? इस वचनसे एकोत्तरशत 
कुोका उद्धारक लिखा वैसह सेध्यावन्दनादि कमोमिभी नित्यत्व तथा काम्यत्वरूप धमद- 
यका समाव विरुद्ध मदी हे. 
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परिच्छेदः ५ 1 भाषाटीकासयेता ३०१ 


स्वे्टसाधनत्वमविज्ञाय ताहशकायेताज्ञानसदघरेणापि प्रतते 
श्वम्भवात्‌। _ ` | 
छांका-वेदमतिपादित इृतिसाध्यवपरकारक ज्ञानसेशच शन्ध्यावन्दनादिभे पर 

कीं प्रवृत्ति मान ङीजाय तो दोष क्या ह ! समाधान -पुरुषको जबतक स्वइट- 
साधनलतप्रकारक ज्ञान न दीय त्तकं कृतिसाध्यखग्रकारक ज्ञान सदर दोनेसभी 
मरवृत्तिका दोना भसम्भुव ह. व ए ्‌ 

यदपि पण्डापूषे फरमितति, तदपि न । कामनाभविऽकरण- 

तापततस्तील्यात्‌ । कामनाकटपने त्वाथवादिकफलमेव राति 

सञ्न्यायात्‌ कल्प्यताम्‌, अन्यथा प्रवृत््यदुपपत्तेः। तेनानुत्प- 

त्तिमेवान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते । 

भरभाकरदांका-सन्ध्यावन्दनादि निस्यकर्मोका ( पण्डापूवं ) फठविरोषानाधा- 

यक अपूर्वैरी फरङ्पेण मानया जाय तो दोष क्या ई! समाधान -पणडापूवकम 
फटकी कामना जिकषको नं होगी उसको सन्ध्यावन्दनादि नदीं करने चाहिये. यह 
दोष आपकोभी हमरे तुर्य हआ ओर यदि पण्डापूवैकी कामना कल्पना करो 
तो इष तो राधरि्न्थायसे अथंवादवाकंयम्रतिपादित फकी करपना करनीरी 
वित ३, मथीत्‌ जैसे रानिषठवरूप क्मेका कोई फठ विशेष रवण नरै ओर उस 
करणे अस्यन्त अश्चत स्वगै्प फठकी कट्पना करनेमन। गौए ६ दि उसी 
कर्मके भरोतक ८ परतितिष्ठन्ति इह वा ये › इत्यादि अथवाद्वाक्यह  गनइनठ। 
कर्मकता पुरुषको इसी रोकरमे प्रतिष्[ हातीं ” इ्माहारक फङकी कल्पना 8 
कनि वरी हे वैषदी सन्ध्यादन्दनादि नित्यकम्मकामा सन्ध्याष्ुपाषते ५ तु 
इत्यादि अर्थवादबोधित ब्रह्ोकादिप्रातिरूप फढदी कलना कणन स ् 
` अन्यया सन्ध्यावग्दनादि करने पुरुषकी प्रवृत्ति नदीं इई बादिय, व व 
, स्थ्य रदेगा जर्थवादिक फट कल्पनेमं ठाघव है (तेन) ईसीडियं कर ५ 
पार्पोका ना उरपन्न दोनादी सन्ध्याब्दनादिका फंड मानते. क 

एवं “सन््यामुपासते ये तु सततं पितन्‌ ॥ वि 

यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌" । एवं “ दयाद्हरह “^ 


4 एवि १ सन्ध्या उपाखन करते हं वे 
षा - एवं ५ गरशंसितव्रतवाङे ति इ १ 
4 क सु क रह्रोकको पातत दति ६" इत्या अथवाद्बोधक वां 
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३०२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- ` [ शण 


सभी सन्ध्यावन्दनादिका फर भरतीत होतादे. एवं “ पितृगण॒ हमारे प्र प्रेम रक्छें 
इस मनोरयसे पुरुष पितृगणके उदेरयसे पतिदिन श्द्धापूवेक दान क्था करे) 
इत्यादि अथक्ववनबोधित पितृभीपिरूपरी पितृशराद्ादि नित्यकमका फठ दै 

न च पितभ्ीतिः कथं फ व्यधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌ । गया- 

आद्ादाविवोदेरयत्वसम्बन्धनेव फर्जनकत्वस्य कचित्कलप- 

नात्‌ अतएवोक्तं शाघ्रदरितफरुमव॒ष्ठानकतरीत्युत्सगे इति । 

` दौका-क्रियाका फर नियमे करियाके कतौहीके इथ करता रै.एवं पितृश्राद्- 
का पित्परेमदीङ्प फल नही बन सकता क्योकि क्रियाके साय उसका सम्रानाधिकरण 
नहीं हे अथात्‌ भ द्क्रियाका कता चेतर लोर मीतिरूप फठ उसके पितृगणमे मानना 
अनुभवविरुद्र दै. समाधान-गयाभाद्वकी तरह कई स्थम उदेश्यतासम्बन्धसेभी 
फठकी कपना होसकती हे इसछिये ८ शाच्रयोधित क्रयाका फल अनुष्ठानकतीदीको 
होतोई " इष भवादको मीमांसक छागेनि ( उत्से ) मायो वाद्‌ माना ह अयत्‌ 
अनुषठानकताको तो ` दीतादी है, परन्तु जहां जिसके ऽदेशसे क्रिया की जावे वरा 
इस्रकोभी फट अवश्य होता, 

पितृणां युक्तत्वे तु स्वस्य स्वगेफटमूःयावमित्यनेमित्तिकावुषठा- 

नस्य सामान्यतः स्वगेफठकल्पनात्‌ । पण्डापुवों प्रवृत्ति न 

सम्भवति । न हि तत्सुसदुःखाभाववृत्‌ स्वतः पुरुषों न वा 
| तत्साघन्‌ त्यवायानुक्पत्त 1 कथ्‌ प्रब्रृत्तारात चत्‌। 
भाषा-ओर जिन पितृगणके निमित्त भाद्धादिक्रिया करीर यादि वे सक्त होगण हो 
ता उपक्तियाकामी स्वगादिफ करियानष्ठानकर्ताहीको. होतारै,क्योकि यावत्‌ नित्यनै- 
मित्तिकविदित अवुष्ठानको सामान्यरूपे स्वगैकङननकता शाच्लसिद्ध है भीर. 
फ वरोषानाधायक पण्डापूवंके उदेश्यसे तो पुरुषकी प्रवृत्ति नरी होषकती, ककि 
एरपक मदृत्तिका उदेश्य सुख दै या दुःलाभाव है या इन दोनोके सायन ह र 
पण्ापू सवयं < लकष नटा ह तथा .दुःलाभावरूप नदीं हे तथा इन दोनोंका साध- 
नमी नदीं ह"रोका-आपने पूषनिर्यकमेका फट अत्यवायाभाव माना है वह अत्यवा- 
५ 0 तरह स्वयं सुस नदी दुःखाभाव नदी ओर इन दोर्नोका साध- 
1 उरदरेयसे सन्ध्याबन्द्नादि नित्यकमंमे मडृत्तिका कैषे सम्भव 
इत्थम्‌ । यथा हि नित्ये कते प्त्यवायाभावस्ति्ठति तदभव 

तद्भाति, । एव प्र्यवायाभावस्यं सत्ते दुःखप्रागभावसन्त्वं तद- 
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पार्च्छेदः ५ 1 भाषादीकासमेता, 


० यिन किरि = 


२०३ 


भावि तदभावं इति येगक्षमसाधारणकारणताया दुःलप्रागभा 

प्रत्यपि सुवचत्वात्‌ । एवमेव प्रायञचित्तस्यापि दुःसप्रागभाव- 
हेतुत्वमिति । . | 

समाधान-( इत्यम्‌ ) जैसे सन्ध्यावन्द्नादि नित्यकं करनेवाे पुरुष 
्रत्यवायका अभाव रहता दै ओर न करनेवामे (तद्भाव) अथात्‌ मत्यवायामावका 
अभाव प्रस्यवाय रहेगा वैसेही म्रत्यवायामावकी दुःलमागमावके साय व्याति ई अयात्‌ 
नित्यके द्वारा जि पुरुषमे मत्यवायाभाव रहेगा उसीमे दुःखभागभावभी हेग भौर 
निस मस्थवायाभाव नहीं रदेगा उसर्मे(तदभाव) अयात्‌ दुःलमागमावभी नरीं रदेगा 
किन्तु दुःखभागभावाभाव अथौत्‌ दुःलदी रहेगा ईघ रीतिषे योगक्षेम साधारण डु 
तिकारणता दुःखभ्रंगभावर्मेभी बनसकतीदे एवं भा्य्चितकम्मकोमी योगक्षेम साधार- 
णही दुःलमागभाव हेतुता ह अर्थात्‌ भायश्ित्तासक कमं करणम उदय 
विषया दुःखभागभावहे करणहै _ _ . क. 

नयु न करु भक्षयेदित्यत विध्यर्थं कथं नभयान्वयः इष्टाष 
` नाभावस्य कृतिसा्यत्वाभावस्य च बोधयितुमराक्यत्वादि 

चेत्‌ । न्‌ । ०७०७ >, 

1 । न कड भक्षयेत्‌ " इत्यादि विधिवाक्याम्‌ ध्यय नञथेका परस्य 
कते अन्वय होत! वरयोकि आपने पूं इष्साधनलादि विष्य गन 
अभावरूष अथं स्पष्ठही द. एवं विध्यथके वाथ याद नजथेका ध्यालाभावचः 
कलच हत्यादि वाकष्यते "कठमक्षणंपुरुषेष्टसाधनलवामावषत 1 
यदी वोच होगा सो इका होना सम्भव नही क सववतरिसा्यलामाद- 
विशेषक है उक भणे ^ ककलमश [घारणङ्पेण उभयभ्रकारक 
वञ्च ) इर्याकारक बोध ७५; क इभा नध इष्टवाय- 
नोधकटज्ञ भक्षणं रहता द हस्य व्व + वता ` 
नतवामावके तथा इतिसाध्यवानाव् + = -------- तथा कृतिसाध्यत्वाभावके बोधनम्‌ समथ ती ध ङ भतववाया- 
९ अप्ा्तकी पासिका नाम प्योग' है ओर भाक सपव तानः ११ 


= नथी परन्तु 
नकर इसलिये उसमं प्रदृनिकारणता पाए 
¦ परषां नरही,पुरुषायेसाधनभी नहा ~ _ कतस परदृतिकारणता प्राप करौ 
भाव स्वतः पुरु रप त नाकर उसमे य ्वृतिकारणता प्राप 


द ;खप्रागभाषके साथ उसकी प्रभाकरके कतकं नालकां 
्योग' दै.एवं इष्टसाधनताज्ञानको प्रवृततिङारणत' पि साषारण सिद्ध इ 
निरासकर उसका संरक्षण कय यहा भम "इस | 


्रबृत्तिकारणता दुःखप्रागभाव्मेभी सुच बनसकती ह, 
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१०४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ गुण ` 


तत बाधादिषटसाषनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न्‌ विष्यथेः, कित बर 
वदनिशनलबन्धित्वमात्र तदभाव नभा ध्यते । अथवा बछ- 
वदनिष्टानबन्धित्वविरिषेष्टसाधनत्वे सति कृतिसाध्यत्वं विध्य- 
थैतदभवृद्च नभा बोष्यमानो विशिष्टाभावो विशञेष्यवति विशे 
पणाभवें विश्राम्यति । | 
समाधान-एसे स्थम यद अर्थं बाधित ह इषठिये पसे स्थर्मे इषटपाधनस्व 
या कृतिसाध्यत्व विध्यथं नही ह दन्तु से स्थठमे केवड बलवदनिष्ठाननुषन्धिलव 
मात्रही विध्यथं हे उप्त वटवदनिष्टाननुबन्धित्वका अभाव भजते बोधित होति, भाव 
यह कि-इ्टसाधनत् छृतिसाध्यत्व तथा बर्वदनिष्टाननुबन्धितव इस भदसे विष्यभकै 
तान अश ह उनमें विधिद्रारा `किीस्थ्े किरी अंशका बोध होताहे ओर किसी 
` स्थम किसीका, एवं जहां जिस अरका बोध होता है वहां उसी अका अभाव 
नजवोधन करता द प्रकृतमे बरुषदनिषटानुबन्धिलमान विध्य हे उ्तीका अभाव 
"कज्ञमक्षणं बटवदनिष्टाननुषन्धितवाभाववत्‌) इत्यादि अनुभवे नसषोधन करता ह 
अथवा छाषवहे बटवद्निषटा्‌नु बन्धितववि शिष्ट इषटपताधनत्वमकारक ृतिक्ाध्यखङूपदी 
विधिका अथं मानना उचित दं एतादश विशोषण विशिष्ट विध्यथंका अभाव नजदारा 
नात इजा विरेष्यदाटे विशेषणाभावमें विश्रान्त होते अर्थात्‌ इष्टसाधनलादिवाे 
जो कृ्ञभक्षण आदि उनमें विदिष्ठाभाव बोध्यमान हभ बङवदनिष्टाननुब- 
न्धिः यह किपस स्थल्मे विश 
8 त ५; आ यह के-पसे स्थरुमें विरोणाभावभयुक्त 
नून श्येनेनाभिचरन्‌ “ यनेत › इत्यथ कथं बट्वद्निष्ठाननुब 
न्धितं तमथ: ® 8 
नवित्मथः सेनस्य मरणालकूरव्यापारस्य रिसात्वेन नरक- 
साधनत्वात्‌ । न च वेधत्वात्न निषेध इति वाच्यम्‌, अभिचरे प्रा 
य्रित्तोपदेशात्‌। न च मरणानुकरूव्याप्रमात्नं यदि दिसा त- 
दा खङ्धकारस्य य कपत (देषकत्वापत्तिः, गख्ठ्यान्नभक्षण- 
रणे स्वात्मवधित्वापत्तशवेति वाच्यम्‌, मरणोदेरयकल्- 
स्वा विरषणत्वात्‌। अन्योदे्यकक्िपनाराचहतव्राह्मणस्य तु 
(1 चय वत्तामति चत्‌ ।न। 
(र का--आपन पृवाक्तं रीति विधिका अर्थ विष्ट माना है परम्त्‌ श्ये 
कमम ˆ बरुवदनिष्टाननुबन्धिख › रूप विशेषण नदीं है; क्योकि ‹ पनेन 4 
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परिच्छेदः ५ । भाषाटीकासमेत, ०६ 
यजेत ईस विधिवाक्ये ˆ श्येन ' नाम कमंविरेषका रै. अभिषरन्‌ नाम श््मर- 
णकी कामना करतेहुएका दे. समुदिताथे यई हआ कि-शवमरणकी कामना करता 
हआ इयेननामक कमस यजन करेएवं रसे स्थटमें विध्यथका बर्वदनिष्टानलुबन्धि- 
त्वप विशेषण नरी दे; क्योकि ‹ इयेन' नामक कमेक राथुमारणानुकू व्यापारास्मक 
होनिस रिषारूपता ह ओर रिसा नरकका साधन दोतीहे ओर यदि कहा $ विधििहित 
हिसा दोषकर नक रोती क्योकि दिसाका निषेषक “५ मार्िस्यात्‌ सवोमूतानि "यह 
सामान्य वाक्य है. इसङिथे विरषविधिवाक्यविदित यज्ञीय दिसाके छोडकर भरवृत् 
होता ह तो यह कथनभी युक्त नहीं क्योकि “ अभिवारमरीने च त्रिभिः इच्छैव्य 
पोहति ? इत्यादिशाघ्चसे ( अभिचार ) मारणादिक्रियाके भयश्चित्तका उपदेश है 
अर्थात्‌ यदि यद क्रिया पापजनका न दोय तो इषके उदेश्यसे ।यश्चितका विधानभी 
नहीं हआ चादिये ओर यदि कहो कि साक्षात्‌ प्रम्परासाधारण मारणातुश्कब्यपएए 
माका नाप यदि ‹ दिष्ठा › हाये तो (खङ्ग) तख्वार बनानेवारेको तथा कू रगा 
नेवारेकोभी दिखाका दोष गना चाहिये; क्योकि तरवारपेभी परम्परा कह लीव 
मरे जति ओर कृपरमेभी कई जीव मरजात. एवं यदि कोई भोजनकरणकाङम 
गेन अन्न रुक जनि मरजाय तो उप्तको आमहत्याका पाप ङ्गना चारि इए. 
लिये साक्षात्‌ परम्पणषाधारण मारणानुङ्ढ व्यापारमात्रका नाम ‹ हिसा" नही) षिन्तु 
` केवह साक्षात्‌ मारणानुकूरव्यापारका नापदि ' ३ ओर इयेनकम साकषा श 
सुक्ढव्यापार नदीं रै इसे “ मा रिस्यात्‌ » इत्यादि निषेधका ५ 
ब्वदनिषटका भनलुषन्ध दे तो यह कयनमी युक्त नी कथा १ मए नक 
कभी क्रियाकी विशेषणतादै अर्थाद्‌ रुमरणोदेशेन विधान (कथा २", 
१ 8 ३ किं मरणेदिरयका क्रियदी यदि 1९6ाख्प 
होय धा त 2 व चद्धाया ढगा ब्राह्मणको तो उषके मरनका 
य तो जहां मृगां 1 
^ ~ ये क्योकि ए र बराह्मणदिसारूप क्रियाम ब्राह्मणा 
(8 गाध एेसे स्थरमं अज्ञानङृत ब्राह्म 
कलव नही हे तो यदं कथनभी युक्त नश क्य क = 
र तेद्‌ वचनविरोषाद्वारा मयाश्त्त्‌ म विधान्‌ (1 
कृत ब्राह्मणवधका तो ^ कमतो ब्राह्मणव ति विशेषण दिंसाङपा क्रिया- 
क्यसे मायश्चित्तरी नदीदे.भाव यह कि-मरणाकश्यकः 


म देना व्यथं नदीं है. क 
+ सयेनवारणायाष्टद्र रकेत्वेन विषेषाणत्‌ । अतएव कृशी 


रणाय फतरिवपूलादेरपि न च हिसातम्‌। __ ----- 
१ हिरः कपारी ध्वजबान्‌ भिक्षाज्ी कमं वेदयन्‌ ॥ ब्रह्महा द्‌ 


दशाब्दानि मितम्‌क्‌ शद्धिमा- 
भुयात्‌ ॥ २४ ॥ इति याज्ञवल्क्यः । | 
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३०६ न्पायसिद्ान्तमुक्तावरी- [ गुण 


समाधान-८ इयेन ' नामक कर्मे हिसाखधमेके वारणाथ इम अदृशादारकतेन 
विरोषण देतह जथात्‌ “अदषटदवारकं यद्वेरिमरणालक्ढं कमं तद्दिस्ा ओर श्येनकमं 
तो अदृष्टद्वारा शञ्चनाश्चक हः इसायें दछा नदा इ अदृ द्वारक रष्दमरणानुङूक 
क्रियाहीका नाम हिसा ३, ( अतएव ) इसीटिये जिस पुरुषने कारीमरणके उददयसे 
शंकरार्षनादि क्रिया करीरे उष क्रियाकोभी हिसा नरीह र 

न्‌ च साक्षन्मरणजनकस्येव हि दिसात्वं श्येनस्त न तथा कितु 

तजन्यापुवेमिति वाच्यम्‌। खद्धाषातेन ब्राह्मणे ब्रणपाकषरम्प- 


रया मरते हिपाल्वानापत्तेः । | 
शल्ा-अटष्द्वारक मरणजनकतवका अपक्ष घान्नात्‌ मरणजन क्त्वर्‌ूष्‌ 


त्रियामे विशेषण देनेमे छाघव हे अथत्‌ साक्षात्‌ मरणजनिका क्रियाका 
नाम हिसा हे. एसे कयनसे करा्चेनादि याका तथा श्येनादिक्रियाकाभी वारण 
दीसकता हं क्योकि शयन शंकराचनादि क्रिया साक्षात्‌ मरणजनिका नही हं किन्तु 
स्वजन्य अदृष्टद्वारा हे. समाधान-साक्षाच मरणजनिका क्रियाका नाम््दिसा नही 
कहसकते, क्योकि यदि एसा होय तो जहां मथम अल्प सखद्धपरिहारसे ब्राह्मणको 
व्रण इहं पाछ उक्ता व्रणपाकद्वारा उस्र ब्राह्मणका मरण हृजा. वहा वद मरणङूपा 
क्रेया दिसात्मका नदी इई चाद्िये; परन्तु उस क्रियाका दिष्ात्मक दाना अनुभव 
सिद्ध हे, ईसङ्ये एश (ईसके संग्रहाय तथा इयेनादि क्रियाके वारणां अदटाद्वारक्‌ 
भरणजनेका क्रियादीका नाम (हिक्रा कना उचित द 


केचित्तु श्येनस्य हिसा फरं नतु मरणम्‌ तेन इयेनजन्यखड।ष। 
तादिरूपा हिस्ाऽभिचारपदाथर्तस्य च पापननकत्वमतः श्येन- 
स्य वैधत्वात््‌ पापाजनकत्वेऽप्यमिमपापं प्रतिसन्धाय सन्तो न 


प्रवतन्त्‌ इत्याहुः । 

भाषा-ओर क्रं एक विद्वान्‌ छोग तो यह कहते कि-“इयेनः नामक कर्म॑का 
सक्षात्‌ श्चुमरणफरक व्यापारही. फर ` हे अर्थात इयेनकप्रं अपने कतके शघरुपर 
सब्गाधातादि करवा देताद- एवं खङ्गाघातादि मान इयेनक्रियाका फर ह किन्तु 
राुमरणक् फल न € ह. इसटिये इयेनक्रियाजन्य खद्धाघातादिशूषा दिसादीका 
नाम “अभिया ह ओर उसी सङ्धापातादिर्प अभिचार पदा्ैको पापजनकता ह 
जयात्‌ रयनक्रियाको साक्षात पापजनकता निदे. एवं इयेनक्रियाक्षो विधिविदित 
होनेसे यद्यपि साक्षात्‌ पापजनकता नदि तथापिं परम्परा उस्पन्न होनेवाले ` 


भावपापको चिन्तन कर सदपुरुष इयेनादिकिया,. करनेर्ेभी मदृत्त नी होति, 
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परिच्छेदः ५] भाषाटीकासमेता, ` ३०७ 


आचायास्तु आप्ताभिप्रायो विष्यथेःपाकं योः इत्यादावाज्ञा 
दिश्पेच्छावाचित्ववदिङ्माअस्येच्छावाचित्वं काववात्‌ । एवं 
च (स्वगकामो यनेतइत्यादौ यागः स्वगकामङ्ृतिसाध्यतया- 
ऽ$ष्ठ इत्यथेः। कः 


भाषा-आर उद्यनाचा्ं तो आपतवक्ताके अभिम्रायको विष्यथं मानते; जैसे 
५ पाकं कयोः "” हरयादि वाक्यमें छिङ्को . आज्ञादिरूप इच्छवाचकख दे, वेस 
लायवसे स्त्र छिङ्भात्रको इच्छावाचकलत्व ह. एवं ५ स्वगंकामो यजेत ? इत्यादि . 
स्थछमे याग स्वगेकी काभनावाछे पुरुषकी कृतिसाध्यताङ्पेण अपतवक्ताकीं इच्छाका 
विषय है रसा वाक्याथेबोध होता ३, 


तताेष्टसवेनेष्टसाधनलोादिकमनुमाय प्रवतेते । कर्जभक्ष ` 
णादो तदभावान्न प्वतेते । -: 
भाषा-( ततश्च ) उक्त बोधानन्तर अधिकारी पुरषकी आपत च्छा विषयलसूप 

हेते स्वदटक्षाधनताके अनुमानद्वारा यागादि क्रियाम्‌ भवतति होती दै अथात्‌ विषिः 
वाक्याैवोधदे पी अधिकारी पुरष्यागो मम स्वगकामस्य बङुषदनिष्टानुबन्धीषट- 
साधनं मर्कृतिषाध्यतया ` आपतिनेष्यमाणघात्‌ मिता | 
जनयत्‌ » इत्य।कारक अचुभानद्‌रा। यागादिक्रियाम्‌ वृत्त हीतादै.एवं क 
भक्षणे अधिश्ाी पुरुषको आत्त इष्टताभवप्रयुक्त ्वे्ताषनत्वजञानकाभी क 
अयत्‌ रेते स्थम ‹ न › से निषिध्यम्ाण आताभमाय्प व ~ कः 
सवेष्टसाधनत।का अयुमापकमी नही दता. 


यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्येति तं प्ति विधिरेव ताभ इव 
शुतिङ्मायोः पयोगे मानम्‌ । 


छ का-वेदभत छिडादिद्वारा किक इच्छक बोध ष 
व 
अथीत्‌ पुरुषग्रणीत नकं मानत्‌ ह ^त॑मति ताबत्कमा त स ला 
योग विधिरेव मानम्‌-अथात्‌ जे 1 परषसंसगैका अतुभान दे. 
अनुमान दोत। दै वेद वेदवचनांको विधिगात्‌ अ नी ६ इन 
भाव यह ि-वक्तासे भिन्न इच्छाके बोधनम्‌ "र ६ 


विधिवाक्यरी वेदोचारक ईश्वरम भमाणङ्ूप द 
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२०८ न्यायसिद्धान्तयुक्तावडी- ( गुण- 


` न च कनैस्मरणं बाधकम्‌ । कपिरुकणादादिकमारभ्यायपयेन्तं 
कतैस्मरणस्येव प्रतीयमानत्वात्‌ । अन्यथा स्मृतीनामप्यकतै- 


कत्वापततेःततरैषर कतस्मरणमस्तीति बेदरदेऽपि छन्दांसि ज्ञि 
तस्मात्‌इत्यादि केस्मरणमस्त्यव । एवं “प्रतिमन्वन्तरं चेषा 
अुतिरन्या विधीयते" इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
शौका-वेदक्षा कोर कतां स्पृत्ियोदवारा बोधन नरीं होता इसछिये ^ वेदोऽपौ- 
रषेयः अर्मयमाणककलात्‌ ” यह अनुमान आपके पक्षका बाधक दै. समा०- 
कपि कणाद्‌ योतमादिं महषियोने तथा उनके शिष्यग्रदिष्योनि अद्यावधि वेदक 
कतां हंधरका स्मरण किंयाहै अथौत्‌ सखस्वनिर्मित पुस्तके छिखै. यह वाती 
गरस्थेकविद्रान्‌के अनुभवतिद्ध हे. अन्यथा ) जो वेदको पुरुषविशेषप्रणीत नही मानता 
उस्कोभी स्मृतियाभी वैसीही माननीं चाहिये अथीत्‌ पुरुषप्रणीत नही पाननीं 
चाहिये. यदि कहो कि स्प्रतियमिं स्परतिकताभोका तां तहां स्थरविरोषमे स्मरण 
है अथात उनके नामका निर्देश हे तो वेदर्मभी “ तस्मायज्ञात्‌ सर्वहुतकऋवः सामानि 
नन्ञिरे ॥ छन्दा जाज्ञरे तस्मायजरुस्तस्म।दजायत ॥ १॥ » यज्ुःअ०३१ मे* ७ 
इत्यादे मजि तहां २ स्थछ्विरेषमे ईं्ररूप कौक्ष स्मरण विद्यमान है, एवं 
मरतिमन्वन्तर यह चति अन्यङ्पेण विधान कीजातीरै इत्या्यथेवोधकस्प्रतिवाक्यभी 
` वेदके पोरे होने प्रमाण है. 
स्वयम्भू => = (> 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वेदो गतस्त्वया पुरा ॥ शिवाद्या ऋषि- 
पन्ता: स्मतारोऽस्य न कारकाः” इति तु वेदस्य स्तुतिमा्म्‌। 
शाका-महाभारतमे व्याषदेवने इस वेदभगवान्‌को ( स्वयम्भूः ) नित्य कहै 
कष्णदेव रेवादिति छेकर अग्रिवासरादि ऋषयो पय्यन्त सभी इसके स्मरणकती 
मनि हे किन्तु रचयता नही मारे;१ख्िये शस भारतवचमसे वेद निस्य अथात्‌ गपो- 
रषय मतीत होतादै. समा ०-यह भारतवचन केवह वेदकी अंसा मात्र है ओर 
वदकं। पारुषेयत पूवोक्तपमाणोसे षिद्धरै. 


(> 


न च पोरषेयते भमादितंभवादप्रामाण्यं स्यादिति बाच्यम्‌, 
नित्यसवज्ञतवेन निदोपत्वात्‌। अत एव पुरषान्तरस्य भमादि- 
सम्भवान्न कपिखदेः कतेत्व वेदस्य । | 
रका -वेद्के पोरपेय माननेमे वेदम भ्रमादिका अयत्‌ भान्तपरोक्तिका सम्भवभी 
होसकतोहे क्योकि पुरषे श्रमममादादिदो् अवहय रहते. एवं पुरुषवाक्य दीने 
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परिच्छेद्‌ः ५] भाषाटीकासमेत, ३०९ 


वेदुको अमरामाण्यापत्ति होगी. समाधान-बेदभोक्ता परुष श्वर निरय ३ 
इसि निर्दोष दे. एवं नित्य स पुरुषभणीत होनेसेवेदभी प 
दवरके भोर कोई सवज्ञ नरि. ५ अतएव ) इपीठिये कपिाद ऋषियोकोभी 
स्‌ गय न; क्याकि विना देश्वरके पुरुषान्तरे अ्रभा्िका 
किच वणानमिवानित्यतवस्य्‌ वक्ष्यमाणत्वात्‌ सुतरं तत्सन्दभ- 
स्य वेद्स्यानित्यत्वमिति संक्षेपः ॥ १५० ॥ 
भाषा-(किथ)भागे कथनीय युक्तिसे दमन अकारादि वर्णोदीको अनित्य सिद्ध 
करना ६ तो वणन्द॒भे अथात्‌ वर्णगत आपूर्व विरोषरूप वेदभी स्वयं अनित्य षिद्ध 
हागो. ( इति संक्षपः) य्‌ संकेपसे विध्या्यैका मतिपाद्न कियादे ॥ १५०॥ 
उपादानस्येति। उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यकषं प्रत्यकं 
च प्रवृत्तो कारणमिति । 
भांषा-उपादानका अथोत्‌ समवाधिकारणका साक्षात्कार मवृत्तिभं कारण दे, “ 
निवृत्तिस्तु भवेहेषादिष्टसाधनताधियः ॥ १५१ ॥ 
भाषा-द्वेषविषय दुःखादि. साधनताविषयक.ज्ञानस्े होनेवाछे दवेषसे पुरुषकी 
निवृत्ति होती हे ॥ ९५१ ॥ विषयक 
निवृत्तिरिति । द्वि्टसाधनताज्ञानस्य दुःखसाधनविषयका 
प्रति जनकत्वमन्वयव्यतिरकादवधारितमिति भावः ॥ १५१॥ 
भाषा-भाव यह कि ( द्विष्ट ) दरेषविषय दुःखादि साधनताज्ञानको दुःखसाधन 
षिषयक निवृत्तिके प्रति जनकत। अन्वयबयुतिरेकसे निशित हे ॥ १५१ ॥ 
यत्नो जीवनयोनिस्तु सवेदाऽतीन्द्िथो भवेत्‌ ॥ 
शरीरे प्राणस्चरे कारणं स प्रकीतितः॥१९५२॥ ` 
भाषा-जीवनयोनि अर्थात्‌ जीवके जीवनका कारणीभूत यल सवेद्‌ा अतीन्द्रिय 
३. भौर वदी शरीरके भीतर भाणसंचारमे कारण ई ॥१५२॥ त 
यन्न इति । जीवनयोनियतनो यावनीवनमदवततेःस चातीन्दियः 
स्तञ परमाणमाई।शरीर इति।भाणसजारो क) भयत 
साप्यःइत्थं च प्राणस्ारस्य सवस्य यत्तसाष्यत्वातुमानात्मत्य 


षप्रयत्रवाधाातीन्दरिययतिदधिस एव जीवनयोनिः प्रयत्रः१५२ 
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३१० न्यायसिद्धान्तस्क्तावली- [ गण~ 


भाषा-जीवनेके कारणीभृत भ्रयतका अदुवतन जबतक जीव जीता रहे तवतक 
होता रहता है, षह यत्न अदीन्द्ि दे. उसमे'शररि त्यादि पूकसे ममाण कतै 
अधिक शास प्रश्वसादि प्राणसंचार प्रयत्रसाध्य अनुभवसिद्ध ई . ( इर्थथ्च ) एवं 
इष्टान्तसिद्ध हआ तो ५ यावत्‌ प्राणिशरीराभ्यन्तरम्राणसजारः भोक्तमयतनजन्यः 
धावनादिप्रयतरो कर्षेण शासक्रियोत्कषदशनात्‌ मदीययलनोर्कषसाध्यमच्छरासक्रियो- 
तकरपवत्‌ » इत्यादि अनुमाने यावत्‌ आणसंचारमे यत्न साध्यतसिद्ध हज तो 
्रस्यक्षयत्नके बाधित होनेते अवीनद्रययलकी सिद्धि वही मयत जीवनका कारणीभूतरै 
गरुतं निरूपयति, अतीन्द्रियमिति 
भाषा-एवं अतीन्द्रिय! इत्यादि ग्रन्थे मूरुक।र ुरुखका निरूपण करतेहै- 
अतीन्द्रियं यस्तं स्यात्एथिव्यादिद्वये तु तत्‌ ॥ 
अनित्ये तदनित्यं स्याननित्ये नित्यञ॒द्‌ाहतय्‌ १५३ 
तदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये तु कमणि ॥ 
भाषा-(गरुल) अयात्‌ भारीपन अतीनद्रय ह परथिवी जठ दोन रदतादै.घटादि 
अनि््योमिं वड गुरुत अनित्य हे ओर परमाणु्भभि निस्य हे ॥ ९५३ ॥ वदी गुरुत्व 
आद्यपतनखप क्रियाम असमवायिकारण दहै. . 


अनित्येतिभनिव्येव्यणुकादो तदवरुत्वमनित्य नित्ये परमाणो नित्यं 
शुरुत्वमित्यनुवतेते।तद्‌ गरुत्वम्‌।असमवायि असमवायिकारणम्‌ । 
 पृरतनाख्ये इति आद्य पतन इत्यथः 
भाषा-अथात्‌ अनित्यद्वयणुकाविकेमिं बह गुरुत अनित्य दै ओर मित्य परमा- 
णुभामि वह नित्य दे ‹ नित्येनित्यं इ मूढमें ुरत्वपदकी अनु बृत्ति करटेनी. (तत्‌! 
पदसे युसत्वका महण है. “ असमवायि › पदे अपतमवाधिकारणका प्रहण है. एवं 
पतन ` पदसे आद्यपतनकृ गहण है. | 


बवतत निरूपयति, सासिद्धिकमिति- 
भाषा-एवं ` षाषिद्धिक › इस्यादि अन्थसे मकार दवत्वका निरूपण करतेहै- 
~ ससिदधिकं द्रवत स्यान्नेमिततिकूमथापरम्‌॥१५४॥ 


१ (1 सांसिद्धिक अथोत्‌ स्वाभाविक द्रधत ई ओर दूरा नेमित्तिक 
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परिच्छेदः ५] ` भाषाटीकासमेता, ३११. 


वत्व द्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च ॥ १५७ ॥ 
भाषा-षड्‌ दरबल सातिद्धिक तथा नैमित्तिक भदसे दो प्रकारका है. 
सासिद्धकं तु सष्ठ द्वितीय्‌॑ क्षितितेजसोः॥ 
परमाणो ने नित्यमन्यत्रानित्यमिष्यते ५१९५५ ॥ 
द्वितीयंनेमित्तिकम्‌। 
भाषा-उनमं स्वाभाविक तो जछरदमरं हे ओर नैमित्तिक ` पृथिवी तथा तेज- 
दोनमिं दे. वह द्रवख केवर जङके परमाणुओमिं तो नित्य है ओर अन्य सर्वत 
अनित्य दे ॥ १५५ ॥ 2. . | 
परमाणाविति।नरुपरमाणो दरषत्वै नित्यमित्यथेभअन्यपृथिषी 
परमाण्वादूं नरद्रयणकादौ च दरषत्वमनित्यं षचित्तेनति 
कु्रचित्पृथिव्यां च नैमित्तिकं द्रवत्वम्‌ ॥ १५५ ॥ 
भाषा-उषमे जय परमाणुओमि द्रबस् निर्य हे मोर अन्यन्न पार्थिवपरमाणु 
आदिकमिं तथा जीय द्ववणुकादिकमिं वह द्रवत अनिस्य दै. कीं स्वणादि तेजर्म 
ओर करीं घृतराष्ादि पृरथिवीमे बह ्रवस नैमित्तिक दे ॥ १५५ ॥ 
तत्र को वा नैमित्तिकाथेस्तदशेयति । नेमित्तिकमिति- 
भाषा-वहां ‹ नेमित्तिक  रृम्दका अथ कंया है उसीको नेमित्तिकं ' इत्यादि- 
से दिलकातिदै- ¦ 8 ¦ 
नैमित्तिकं वह्वियोगात्तपनीयधृतादिषु ॥ 
द्रवत्वं स्यन्दने हेतुर्निमित्तं संग्रहे तु तत्‌ ॥ १५९ । 
आाषा-जेमित्तिक द्रवत अमितंयोगसे तपए वृतादिकोमे अतीत, दीवार, बह 
रत्व स्यन्दनमे हतु है अथौत्‌ अषमवायिकारण दै भौर चूणोदिके पिण्डीमावमं 


तत्‌ ) वरी द्रव निमित्त कारण हे ॥१५६॥ 
| तप तेजोऽथकम्‌ । तथा च तेजःसंयोगजन्यं 1 
द्रवत्वम्‌ तच्च सुबणोदिरूपे तेजि गदिन तेत 

इत्यथः । द्रवत्वं स्यन्दन इति । असमवा यकार ^ = प गद 

स्कादिसंयोगिशोषे । तेन तद्रवत् हतश ते बोद्ध 

व्यम्‌ । तेन द्रुतसुबणोदीनां न संमरदः॥ ` ५६ 


((-0. 181048111\/80| 48111 06101). 10411260 0 €81001॥1 


३१२ न्यायसिद्धान्तञुक्तावली- [गुण 


भाषा-मृकमे ‹ वद्वि ' पद तेन मात्रका वाचक दै; एवं तेजसंथागजन्यका 
नाम नैमितिकद्रवल सिद्ध इ, वह नेमित्तिकद्रवत्व स्वणादिरूप तेजमे ओर 
पृतङाक्षादि पृथिवीम रहता ह. वह द्रवत्व स्यन्दनरूपाक्रियाभे असमवषायिकारण ई. 
सौर संगरहमे भथीत्‌ सक्तुआदिके परस्पर मिङापविशेषम वद द्रवत. निमित्तकारण 
ह; परन्तु उतु आदिके मिकापमे निपित्ततासेदसदहित द्रवत्वको. जाननी चाये, 
एवं हुतस्वणीदिका संग्रह न हुभा अथात्‌ हुतस्वणादिमे द्रवक होनेसे उसभ ` 
चणादिके पिण्डीमावकी आपत्ति नरी इई; क्योकि स्वणादिमे सेदसदित द्रवत 
नरीह ॥ ९५६ (छ 2 
सेदं निूपयति, सेदो जर इति- 
भाषा-एवं (सेदः इस्यादि गन्थसे मूककार सहका निरूपण करतेदै- & 
सेहो जले स॒ नित्योऽणावनित्योऽयविन्यसो ॥ च्म 
जह ९ | 
तेखान्त्र तत्प्रकषाहहनस्याचङ्टता ॥ १८५७ ॥ 
भाषा-ज्नेहण केवर जछमात्रमे रहताहै ओर जटीयपरमाणुओमे षह निर्य 
हे; अन्यत्र द्वयणुकादिकोमं अनित्य दै. तेरे बीचमें उसकी भरकर्षतासे द्इनकी 
। = अनुक्ढता हे ॥ ९५७ ॥ तीः ५ 
| 1: नठ्इति! जरु एवेत्यथः।असो सेदः । नच पृथिव्यामपि तेरे सेह 
1 उप्रभ्येते न चासो नरीयस्तथासति दहनग्रातिकूल्यं स्यादत 
|£ ` मा  तेलान्तर इति।तत्प्रकषोत्सेहपकषात्‌ तेर उपरुभ्यमा- 
र 











¢ नः स्नेहोऽपि जटीय एवः तस्य भरकृष्टत्वादभरानकूल्यम्‌, अप- 
£ £ करुष्टस्नह हि जरं वहि नाशयतीति भावः ॥ १५७ ॥ 
& | भाषा-जेद जहीम रहतादै. ‹ असो › पवसे सेहका ग्रहण रै. शंका-तेङरूपा 


६4 ® प्रथिवीमभी सेद मतीत होताहे परन्तु वह सह जलका नदी, क्योकि यदि जठका 
(८ (¢ यः होय तो अग्निका विरोधी इजा चाहिये! समाधान-इसका उत्तर ततेडान्तरेइत्यादि 
(4 मन्थस्त मूरुकार स्वयं देते. प्रमे ‹ तटमकषे शब्दस सेदपरकर्षका यदण ई. तेटमे ` 
(© & भरतीत होनेवाङा सदमी जछहीका दे उसको मृष्ट होनेषे अथोत्‌ अति उत्कर 

| होनेसे अभ्रिकी अनुरुता दै. भाव यह कि-अपञ्ष्ट ज्ेहवाछा जछदी अभिका 
नाञ्चक हे, तैर नरी ॥ १५७ ॥ 

संस्कारं निरूपयति, संस्कारेति- 

भाषा-एषं 'संस्कारभदस्यादि गन्थसे मूरकार संस्कारोका निरूपण करते है- 
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परिच्छेदः ५ | भाषादीकासमेता. 


संस्कारभेदो वेगो ऽथ स्थितिस्थापकभावने॥ 


क 


गतमात्र तु वेगः स्यात्कर्मजो वेगजः कचित्‌॥१५८॥ 
भाषा- ग (्थतिस्थापक, तथा भावनास्यभेदसे संस्कार तीन कारका है. 


२१३ 


नमे वेगास्य संस्कार तो ूतेपदाथमाञ्ं रहतादे; वह वेगस्य संस्कार किसी 
स्थम क्रियासे उसान्न होता ओर किसी स्थमे वेगसे उत्पतन होतार ॥ ९५८ ॥ 


सस्कारोति । वेगस्थितिस्थापकभाव्नाभेदात्‌ सेस्कारस्तििध 
` इत्यथैः । मूतेमात इति । कमेनवेगनभेददवगो द्वषिध इत्ये । 
 शगीरादौ हि नोदनजनितेन क्ेणा वेगो जन्यते, तेन च पूषेकमं 
नाश्चस्तत उत्तरकमे । एवमग्रेऽपि । 

भाषा-वेग, स्थितिस्थापक, तथा भावना इन भेदसे संस्कार तीन प्रकारके (रतं 
माञे इति ) कमंजन्य तथा वेगजन्य इस भेदे वेगाख्यसंस्कार फिर दोपरकारका दै. 
बाणादिकोमे नोदनसे उसनत्न दईं क्रियासे वेग उतपन्न होता. ( तेनच ) उस वेगे 
पर्व क्रियाका नादा होता दै उस पूवकर्मनासके अनन्तर फिर उत्तर क्रिया होती दै. 
 रेसेरी अगर २ अथतक षाणादिका उत्तरसयोग न होय तबतक पूवै २ कमका नाश- 
क वेगरीको समज्षना चादिे,. भाव यह कि-कमेका नाशक उत्तरसंयोग तो उसका- 
ठमें देश नश; इये पू पूवं कमेनाशकत वेगरीमं कल्पना की नातीर एसे 
उत्तर २ क्मसेभी पूष २ वेगका नाक्च होताहे उस पूवं वेगनारूके अनन्तर 
वेगान्तरकी उत्पत्ति होती दै. यदी “ एवमग्रेपि › इस बन्धका तात्य ह-पेसे स्थर 
मे कर्मका कोई नाशकान्तर तो देश नरी. म ध 

विना चवेगं कमेणः कंमेपरतिबन्धकतवात्‌ परवेकमनाऱ उत्तम्‌: 

त्पत्तिश्च न स्यात्‌ । यत्र॒ वेगवता कपाठेन जनिते घटे 


` जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८॥ . । 
भाषा-इसछिये वेगसे विना अथौत्‌ यदि वेगको नाशक न मानं श पुव का 
का नाङ्ञ नरी होना चाहिये ओर उत्तरकम॑की उत्पत्ती नहीं इई चा ४ क 
र्वकम्‌ उत्तरकमे उत्पत्तिक प्रतिबन्धक है. एवं जह वेगवाछे कपाडादिसे उदत्र 
दुष घटादिमे वेग उतत अदि वह वेगज वेग हे ॥ १५ ८॥ २ 
स्थितिस्थापकसंस्कारः कित केचिच 


नद्ियोसौविह्ेयः क्चित्स्पन्देऽपिकारणम्‌ १५९ 
। अतीन्द्ियोसोविय न = न 





चै 
= ० 
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३१४ त्थायसिद्धान्त मुक्तावरी- ` (गण 


आषा-स्थितिस्यापकास्य संस्कार केवर प्रथिवीहीमे रहता दै; परन्तु ऋ 
छोग इसको थिवीआदि वारम मानते. वह सि्यातिस्याप रारूय संस्कार सर्वेया 
अतीदद्रय है ओर किसी २ स्थम स्पन्दरूप कियाकाभी कारण दे ॥ १५९ ॥ 
स्थितिस्थापकेति । आङ्कषटशालादीनां परित्यागे पुनगेमनस्य 

स्थितिस्थापकसाष्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतु कषिस्यादिषु 

स्थितिर्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः, । असो 

स्थितिस्थापकः । कविदङ्कष्टसाखादो ॥ १५९ ॥ 

भाषा-इकषकी शालादिको संचकर छोड़ दिया जाय तो उसका किर पर्ववत्‌ 
अवस्यान होजात। दै वह॒ आकृष्टशावादिका मथमवत्‌ अवस्थान स्थितिस्थापक- 
संस्कारजन्य दै. उस स्थितिस्थापक संस्कारको करं रोग पृथिवीआदि वारो 
रहनेवाा मानते; परन्त॒ रेखा मानना उनका सर्वथा अग्रमाणक ई भ्रूङगत 

८ असो › पदसे स्थितिस्थापकर्षस्कारका ग्रहण ह ओर ‹ कचित्‌ › पदसे आष्ट 

शालादिका गहण हे ॥ १५९ ॥ 

* क, | क ॥ द्धि 
भावनाख्यस्तु संस्कारो जीवदृत्तिरतीन्दियः। 
उपृक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ ॥१६०॥ 

भाषा-एवं भावनाल्यसंस्कार भाणीमान्मे रहता हे ओर अतीन्द्रिय है 
अथात्‌ उसका किसी ` इन्द्ियद्रारा प्रहण नहीं होता. उपेक्षाअनात्मक निश्चय 

अथात्‌ वस्तुविषयकः हढ बोध ( तस्य ) उस संस्कारका कारणीभूत हे ॥ १६०॥ 
भावनाख्य इति । तस्प्र संस्कारस्य । उपेक्षात्मकज्ञानात्‌ सं 
स्कागाचत्प्तेरुपेशानात्मकइत्यक्तम्‌ । तत्संशयात्‌ संस्फाराल- 
त्पत्तेनिश्वय इत्युक्तम्‌ । तेनोपिक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कार प्रति 
हेतुतेति भावः ॥ | 

भाषा-तस्य-ई6 मूरुगतपदसे संस्कारोका ग्रदण दै. वस्तुविषयक ‹ उपेक्षारमक › 

व अथात्‌ वस्तुका दत्तचित्त होकर न अदण करनेसे संस्कार उतपन्न नदीं होता; 

रस्य सूम “ चपेकषानात्मक › यह निश्वयका विशेषण कदा है. ,( तत्‌ ) ञ्प- 
वा शुशयसभ संस्कार उतपन्न नई होता इसे संशचयसाधारणज्ञानको 
त्यागकर मरम “ निश्चय ` पदका निवेशय किया है, एवं उपक्षात्मक ज्ञाने अन्य 
जो निञयारमक ज्ञान तादृश ज्ञानत्वेन संस्कारोके भति कारणता है. 
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परिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेत. ३१५ 
नवु स्मरणं प्रत्युे्षान्यनिशवयत्वन इतत तनोपक्षादिस्थरे न 
स्मरणामत्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनेव हेतुता्त्वात चैत्‌ । 
न । विनिगमनाविरहेण संस्कारं प्र्यपयुेक्षान्यनिश्यत्वेन हेतु 
तायाः सिद्धत्वात्‌ । 4. 

छशोका-स्मरणात्मक ज्ञानके अरति उपेसषान्य निश्चयतेन हेतुता है इषीडिये 
उयेक्षात्मकज्ञानस्थरमे स्मरणात्मक ज्ञान नरी होता. ( इर्थश्च ) इस रीतिसे स्यति 
ज्ञानके भति उपेक्षानातक निश्चयेन कारणता सिद्ध हई तो संस्कारके अरति 
क्षानखङूप साधारण ` धमंसेभी कारणता मान ठीजाय ता हानि क्याहे ? 
समाधान--विनिगमनाविरदसे अथीत्‌ एकन पक्षपातिनी युक्तिक अभावसे 
संस्का्ोके अतिभ उपेक्षानासमक निश्चयवेन कारणता स्वयं सिद्ध दै ईसछिये 
ज्ञानलेन कारणता माननी उचित नरी; | 
्िचोपिक्षास्थरे पैस्कारकट्पनाया य॒रत्वात्‌ सस्कार प्रात 
चेपिक्षान्यत्वेन देतुतायाः धिद्धत्वात्‌ ॥ १६० ॥ . 
भाषा-( किञ्च ) वस्तुतः विचार किय। जाय तौ संस्कारा तिद उपेसान्य- 
निश्चयेन कारणता मामनेमे विनिगमक अदीत होता है; क्योकि यदि रषा नह 
माना जाय तो उेक्षात्क ज्ञानस्थलमं संस्काराकी एक धिक गुरुभूत कल्पना 
करनी दमी जर संस्कारोके मति तो उपेकषान्यनिश्चयलेन हतवा अन्वयन्यतिरेकसे 
सिद्धरी हे ॥ १६० ॥ ^ त | 
तच प्रमाणं दशेयति । स्मरणडइत- _, _, 
त ग्रन्थसे प्रटकार ( तत्र ) संस्कारम.प्रमाण दखरखतट 


स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसो हेतुरुच्यते ॥ 


के ४, 


_ स्मरणार्मक ज्ञानम तथा प्रत्यभिज्ञातमक ज्ञानम यर सर्कार कारणीभूत द 
जततो सकारः यतःस्मरण ्तयभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः 
कृर्प्यते । विना व्यापारं पूवातुभस्य त्मरणासि१। 
स्यात्‌, स्वस्वव्यापारान्यतरभाति कारणत्वार्भ 

आषा-मरङगत असौ › पदे संस्कारोका अर्ण डे पूव श च 
काान्तसे डय वस्तुके स्मरणका तथा गरत्यभिज्ञानका जनक हाता ₹ 


मध्यमे व्याभाररूपसे संस्का्योकी कस्पना होती दस्कारारमकव्यापारसे विना प 
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३१६ न्यायसिद्धान्तञ्चक्तावरी- [ सुण 


नुभवको स्मरणादिज्ञान जननमे सामथ्यं नरह; क्योकि कायोत्पत्तिसे अव्यवहित 
र्षण ८ स्व ) कारण ( स्वव्यापार ) कारणब्यापार अन्यतरके न हौनेसे कारणे 
कारणत धर्मका दोनादी असम्भव है. भाव यह कि-कार्याव्यव्दितपूवक्षणवृत्ति कारण 
कारणन्यारान्यतरतवदीका नाम ‹ कारणतापदा्ं है, _ 
नच प्रत्यमिज्ञां प्रति तत्तत्सस्कारस्य रेत॒ते प्रत्याभेज्ञायाः सँ- 
` स्कारजन्थत्वेन स्मृतित्वाप्तिरिति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ । 
परे त्वयदुदसंस्कारात्‌ प्त्यभिज्ञानुदयादुड्दसंस्कारस्य हे 
तुत्वापेक्षया तत्तत्स्मरणस्येव प्रत्यभिज्ञा भरति हेतुत्वं कस्प्यत 
इत्याहुः। 
छाका-सस्कारजन्य स्पृत्यास्रक ज्ञान होता हे एवं तत्तदनुभवजन्य॒संस्फा्योको 
यदि प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञानके मरतिभी कारणता हे तो संस्कारजन्यवेन भत्यभिन्ञासमक 
ज्ञनकोभी स्तिङ्पदी होना चाहिये समाधान-यह कथन आपका अप्रयोजक है 
अथात्‌ संस्कारजन्यतवकषा स्मृतिलके साय अन्वयग्यतिरेक कहनेके छिये आपके पास 
कोर अनुकृ तके नहीं है; ( परेतु ) ओर बिन्तामणिकार तो यह कहते कि-अनुद- 
द सस्कारोसि मत्यभिज्ञातमक ज्ञानका उदय होना दुधेट ३; इसल्यि उदद्वसंस्कारोही 
को हेतुता कहनी होगी. एवं उदद्ध संस्कारोमें हेतुता माननेकी अपेक्षया तत्तदस्तु 
पिषयक स्मरणदीको मर्यमिज्ञातमक ज्ञानके मति हेतुता कलना करनेमे छाषव है, 
अदं निरूपयति, धमोधमाविति- 


भाषा- धमाघमं ' इत्यादि मन्थे प्रकार अ्षटक। निख्पण करते है 


धमाधमावदृष्ं स्यामः स्वगांदिसाधनय्‌॥१६१॥ 


(न 


गङ्भलानादियागादिव्यापारः स तु. कीतिंतः ॥ 
कमनाशजरस्पशोदिना नाश्यस्त्वसौ मतः॥१६२॥ 
भाषा-घमे अधमं दोर्नोका नाम ‹ अदृष्ट › ३. उने स्वगादिके साधनका नाम 


' घमं › § ॥ ६६१ ॥ वह धमे -गङ्गा्लानादिका तथा यागादिका व्यापारङप 
कहा दै, कंमेनाजञानामक नदी नङ्स्पशञोदिसे उस धमा नारा माना॥ ९६२॥ 
स्वमादस॒कर्सुखाना स्वगसाधनीभूतशरीरदीनां च साधनं 


धम इत्यथः। त प्रमाणं दोयितुमाह । यागदीति । यागादि 
व्यापारतया हि धमेः कृह्प्यते । अन्यथा यागादीनां चिरविन- 


((-0. 181048111\/820| 18111 (0601101). [10411260 0 €७81001॥1 





१्‌रच्छेद्‌ः ९ ] भाषादीकासमेता, ३१७ 


धतया नव्यापारतया च काञन्तरभाविस्वगेजनकतव न स्या- 

त्‌ । तदुक्तमाचायः। ^ चिर्वस्तं फटायाटं न्‌ कमांतिर्यं 

र्विना ईइति। 

भाषा-स्वगोदि यावत्‌ सुरखोका तया स्वगके साधनीभूत शरीरादिका कारण एक 
मशो ह उप्त धम्मे “ यागादिकं धमादिव्यापारवत्‌ वेदबोधितस्वगंघाधनलात्‌ > 
इत्यादि अनुमानममाणमद्रोनाय मूढकार ‹ यागादि ' इस गन्यको कहते है अत्‌ 
यागादिके व्यापारङ्पसेश धमकी कल्पना होसकतीरै, अन्यथा मध्यमे व्यापारड- 
पेण धर्मस्वीकार ने किया जाय तो चिरकाङ विनष्ट हए यागादि विना व्यापारं 
काठान्तरमे होनिवाढे स्वगेफे जनकं कदापि न दोसकेगे, इसी वातीको उद्यना- 
चार्येजीनिभी कहे कि-“चिरकार विनष्ट इभ कम विना अपूव॑से फरुजननमें समरथ 
मरही होता"-इति । 

नतु यागं एव व्यापारः स्यात्‌ नच प्रतियोगिष्व॑सयोरेकता- 

जनकृत्वम्‌) सवेत तथात्वे मानाभावात्‌-न च तन्मते फलानन्तयं 

मन्मते चरमफरस्याप्वैनाश्चकत्वत्न तथात्वमिति वाच्यम्‌, काः 

रुविेषस्य सहकारित्वादित्यत आह । गङ्गास्नोनति ।गङ्गाक्ना 

नस्य हि स्वगेजनकत्वेऽनन्तानां नङ्सयोगव्वसानां ग्यापारत्व- 

, अ, ९ (^ ६ 

भपेशषयेकमपू कटस्यते ऊाषवादेते भावः । 

छौका-मध्यमे धरमको व्यापार माननेकी अपेक्षया यागके ध्वंसदीको व्यापार 
मानया जाय ती हामि क्या ई ! यदि कहो कि-'भतियोगिको तथा अतियोगिके . 
ध्वंसको एकत्र जनकता अग्रसिद्ध दे' तो यहः कथनभी युक्त नदी क्योकि सव्र 
( तथा ) भरतियोगि तथा अतियोगिकै ध्वं्को एकन जनकत्वाभावमं कोई ममाग 
नहीं है ओर यदि कहो कि~'यागध्वंसको व्यापार माननेवाटेको फ जानन्त्य मानन 
होगा, यह अनुचित दै ओर धममेको व्यापार म ननेवाेको तो फटानन्त्यङूप 
दोष नरैः कंयोंकि उसने अन्तिम फको धमे मपवेका नारक मानाहै तो यहं 
कथनी युक्त नश, कंयोकि काठ्विरोषको फठविरेषमं सहकार मानकर फठान- 
नयङप दोषका वारण होसंकतादै १ समा०-इसका उत्त ' गंगासान ' इत्यादि 
काः सं दम यह कि व्याप मानो गाल 
भ स्वमजनकता मानने मध्यमे अनन्तनङपंयोगोको ध्व्ठको व्यापार मानना 
होगा, उनवी अपेया मध्यमे अपरवकी कर्मना कनेमे अतिकावव ई 
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३१८ न्यायसिद्धान्तय्क्तावली- गुग~ 


नघु व्वंसोऽपि न व्यापारोऽस्तुः न च निभ्यापारस्य चिरध्वस्त- 
स्य कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌, अनन्यथापिद्धनियतपूवेवर्ि- 
तवस्य त्रापि सत्त्वात्‌, अव्यवहितपूवैवतित्वं ।ह चक्षुःतयोगा- 
देः कारणत्वे न तु सवे कायेकाखवृत्तित्वमिव समवायिकार- 
णस्य कारणत्व इत्यत आह, कमनाशेति। ` 
 शका-यदि एखादे तो ध्वंसकोभी उधाण्रर मत मानो;एवं कारणक मध्यमे की 
व्यापार माननेकी अवरयकता नरीह, यदि कदो कि-निन्यपार विरविनष्ट यागादि 
्रियाको स्वगोदिकारणता केसे होगी ! तो कारणता नाम अनन्ययाधिद्धवे 
सृति ` कायनियतप्वंवर्तित्व › माघ्रकादैः सो रेसी कारणता यागादि्भेभी 
विमान है. अव्यवहित पूवेवतित्वरूप धमं चश्षुःसंयोगादिगत कारणताका घटक है 
अथात्‌ यदि ङ्पादि साक्षात्कारे ति चश्षुःसयोगादिको कारणता कनी होय तो 
एषे स्थछमे भञ्यवदित पवेवतित्वका निवेश करना उचित है. सर्वत्र उसका ङु उप- 


योग नरी; जेस समवायिकारणगत कारणताका कार्यकाबृत्तिवघटक है, स्वर नही, ` 


समाधान इका उततर ‹ कमना्ञा › इत्यादि अन्ये म्रकार स्वयं देते. 
यादे ह्मप्वं न स्यात्तदा कमेनाशानरुस्पशोदिना नाङ्यत्वं ध- 
भस्य न स्यात्‌ । न हि तेन यागादिनाशः प्रतिबन्धो वा करः 
द्वेयत तस्य पूवमव्‌ व्ृत्तत्वादति भावः। . 
भाषा-मदि यागादिजन्य वमोत्मक अपूवं न दोय तो कर्मनाज्ानछस्प्ादिसे उसका 
नाभी नह इआचादियेःपरन्तु नाश हीना तो शाञ्सिद्धरे ओर कर्मनाराजडके स्प- 
शादिसे यागाईि का नार वा उसका प्रतिबन्ध तो कदी नरी सकते;क्योकि यागादिको 
कमनाशा जट स्परे पूवद्ातित हे अर्थात यागक्रिया बहुतकाङ भयम होनुकी है, 
इसछिये मित्नकाठीन पदार्थाका परस्पर मतिबध्यप्रतिबन्धकमभाव या नाद्यनाशक- 
भाव कहना उचित नरी, | क 
एतेन देवताप्रीतिरव फरमित्यपास्तम्‌। गद्गास्नानादौ स्वै ` 
देवत्रीतेरसम्भवात्‌ देवतायाञ्ेतनत्वेऽपि तत्पीतिरवदेरय- 
त्वात्‌? पातः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुरीत्यादौ . तदसम्भवात्‌ । ` 
'यसुलादेस्तत्राभावात्‌ तेनः विष्णुप्रीतिजन्यत्वेन पराभिमत- 
स्वगादिरेव विष्णुभ्रीतिश्देन रक्ष्यते ॥ १६१ ॥ १६२ 
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परि्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेत. ह 
भाषाक विद्वानूरोग यागादि श्युभक्रियाका देवताप्ीतिङपरी फट मानते. 
इस परकयनते ` उपकामी  सण्डन , जिया; करयेकि गेगजानादि स्त्र 
शुभकार्यं देवतापीतिका होना असम्भव दै. यद्यपि देवता परेतन है इसठ्ये भ्रीति 
होनेका सम्भव होसकता ३ तथापि यागस्चानादिक्रिया कर्तीका देवताभरीति 
उदेरय नही ह आर “ भीति ' नाम सुखविरेषका हे, सो दिष्णुभीतिआदिकेमिं उसका 
हना असम्भव हे; क्योकि विष्णुआदिको ईश्वरखूप होनेसे उनम जन्यमुखका अभाव 
दै; इसख्ियि "विष्णुप्रीति, शब्दसे विष्णुभीतिजन्यतेन भीमांसकोके अभिमत स्वर्गादि- 
कारी छक्षण॒य्‌ा बोध होता हे ॥ ६१ ॥ ९२,॥ ह - 
अधमां नरकादीनां हेतुनिन्दितकमनः॥ 
प्रायधित्तादिनार्योऽसो जीवती विमो यणो १६३ 
भाषा-नरकादि दुःखके साधनका नाम अधमे हे ओर निषिध्यकमेसि उसकी 
उत्पत्ति होती है, भायश्चितादि आचरणसे उषका नाश होता ई. यह धममाधमंङप 
दोनों शण केव जीवमा्मे रहतेदं ॥ ६२ ॥ _ व 
अधमो नरकादीनामिति ।. नरकादिसकखटुःखानां नारकी: 
य्ञरीरादीनां च साधनमधमे इत्यथः । तय प्रमाणमाइ भायः 
भित्तेति । यदि दछ्यथमो न स्यात्तदा प्रायथित्ताद्ना नार्य 
न स्यात्‌।नहि तेन बह्मननार्दानां नाशः रतिवन्धो वा विषा 
जञक्यते तस्य पूवमेव विनष्टत्वादिति भावः । जीविति । धरस्य 
< ९ दिति भावः | १९६२ ॥ [ताद द 
1 सम्पूण दुःवोका तथा नारकीय शरीरादिकोका कारी 
श 6, (१ प्रायध्ित्त › ई दि अन्थसं मकार उसमे प्रभाण दिखरृपिर. 
मूत अधम्‌ ह- ` क रा उक नाश्चका विधानभी नरी 
यदि अधर्मं इछ वस्तु न दीय ती भायश्चिततादद्रारा उ8 ष 
न श्ितादिसे बाह्णवधादिका नार अथवा मतिनन्ध त विधान 
ध ताको › उस्‌ ब्रह्हननादि कर्मक तो पूवंदी विनाश हा 
स &डगतं नवति पद्‌ कहनेका भाव यह्‌ दे किरम पमौमादिका 
सर्वया अभाव है ॥ ९६३ ॥ ८ 
इमो त॒ वासनाजन्यौ ज्ञानादपि धिनरयत्‌ ॥ 


भाषा-यह धमौधमं दोनां वासनासे उपत्न होते ओर इन दोर्नोका आसज्ञान 
सभी विनाश्च होता दे. 
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२२०. `  न्यायसिद्धन्तसुक्तारटी- `° [ युण- 


इमो धमोधमों । वानेति। अतो ज्ञानिना कृते सुकृतदुष्कृतक- 
मणी. न्न फञायाङमिति भावः । ज्ञानाद्पीति, अपिदिना भोग- 





५५ ्ीपरकगत ' इमौ › पदसे धमाधमका अदण दै. ये दोनों वासनाजन्य है 






होते, भ भावः (यह कि-ज्ञानीपुरुषमं ज्ञानद्वारा वासनाका क्षय हआ ह, इसट्टियि 

उकषकी श्ुभाश्भङ्पा क्रिया केवल प्रतीतिमा है,मोगोपयोगिनी नदी दे.“ज्ञानादपि) 
यहां अपि शब्दस भोगका परिग्रहण करना. .. 

नयु तत््ज्ञानस्य कथं धमोधमेनाश्ञकंत्वं“नाथुक्त क्षीयते कमं 
` , कंट्पकोटिशतेरपि ” इति वचनार्षरोधात्‌, इत्थंच ते्लज्ञानिनां 

` अटति कायव्यूहेन सकरुकमेणां भोगेन क्षय इति चेत्‌ । न । 
तत्न भोगस्य वेदबोधितनाश्चकोपरक्षकत्वात्‌ । 
82 
“` . शका-“.भोगे विना कमाका शतकोटिकल्पासेभी क्षय होना असम्भव हे" इत्यथंक 
सप्रातिषचनके साध विरोध होभेसे तचज्ञानको धमीधमनाश्चकता कैसे होसकती ३! 
अथात्‌ नरी शीसकती इसाछ्ये तत्वज्ञानी छोगोको एककाङावच्छेदेन शीघही काय- 
व्यूहं अथात्‌ यावत कमभोगाथे कायकदम्बके निमाणसे सम्पूणेकर्मोका मोगदीसे 
नाच मानना उचित द. “समाधान” नाभुक्तं इत्यादि वाक्मगत ‹ भग › पदं 





वेदबोधित .नाश्चकम वका उपडक्षक ह अथौत्‌ जेसे भोगसे विना कर्मोका क्षय नदीं 


हाता वदी आत्मन्ञानसे विना या भायश्चित्तादिसे विनाभी नही होता 
कथमन्यथा प्रायित्तादिना कमणां नाश्ञभतदक्तम्‌ ५ ज्ञानाः ` 
सवेकमाणि ” इत्यादिना । श्रयते च “ क्षीयन्ते चास्य माणि. ` 
तस्मिच्‌ हे परावरे” इति । ्‌ 


भाषा-अन्यथा यदि भोगपदको आ्मन्ञानादिका उपरक्षक नई माना तो 
भरायश्चित्तादिस्षनी कमाका नाश्च नदीं हआ चाहिय. ( तदुक्त) इसी वातीको भगवान 
ने अजुनकोभी कहा दे कि“! हे अनन नेसे दीप्र हज अग्र काष्ठको स्षरूपते दर 
, करता हे वसेद ज्ञानरूप अग्रिभी यावत्‌ कर्मक सर्व॑ङूपसे दग्धं करतार." श्रतिर्मेभी 
कडा दै किं-“ उस्‌ परावरपरमासमाके दशनमाचसे इस अधिकारी पुरषके क्का 
क्षय होता दै. . 
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प्रिच्छेद्‌ः ५] 


भाषाटीकासमेता, ३२१ 
नलु तत्तृज्ञाननस्ताद्‌ साशरावस्थानं सुखदुःखादि चनस्यात्‌। 


ज्ञानेन सर्वषां कमणां नाशादिति चेत्‌। न । प्रार्येतरकमे- 

णामेव नाशात्‌ । तत्तच्छररभोगननक् हि. यत्कमे तत्परार- 

न्धम्‌ ¦ तद्भिप्रायमेवं नायुक्तमिति वचनमिति । 
छोका-यदि पसा ५ तो आत्मज्ञानी पुरुषके शरीरी स्थिति तथा उषको सुखटुःल(- 
दिका अनुभव नदीं हुआ चायः क्योकिं शरीरावस्थानादिके कारणीभूत क्का सई 
रूपे नार दोचुकादै- समाधान -भारव्यक्मसि अम्यकम्मोहीका आसज्ञानादिद्ारा 
नाश होता, तत्तन्नरदेवादिशरीरावच्छेदेन भोगके जनक कर्मविशेषदा नाम ‹ परारब्ध- 
वम ' ह उती भारव्थकमके अभिभायतेदी, नयक्त इत्यादि स्यृतिवचन है-इति 

शब्दं निरूपयति; शब्दो घनिशेति- 

भाषा-' शब्द ष्वनिश्च ` इत्यादिग्रन्थे प्रकार चव्दका निरूपण करतेहै- 
शब्दो ध्वनिश्च बणेश्च म मतो धव॒नि॥१६४॥ 

कण्टसंयोगादिनन्या वणास्त कादयो मताः ॥ 

सवैः शब्दो नभोबृत्ति-  _ `. ` 

भाषा-ष्वन्यासक तथा वणोत्मक भदे शब्द दोभकारका रै. मृदङ्गादिसे 
उसपन्न हएका नाम ‹ ध्वन्यास्मक › शाब्द द ॥ ५६४॥कण्ठताल्वादि सयोगसे उतपन्न 
दएका नापर वणातमक)शब्दहै. वह वणे(क' “खः आदिभेदसे अनक ई; सम्पणेशन्द 
समवायसम्बन्धसे भकार रते. 

नभोवृत्तिराकारासमवेतः। 

 भआषा-मृढगत ‹ नभो! शब्दका विवरणही आकारसमवेत दे, 

दूरस्थशग्दस्या्रहणादाह) भरोत इति- = _ _ 

भाषा-्रवेशरमे उत्यन्न इए शन्दका अर्हण नरी दोषकता;इटिये श्र्त्यादिं ` 


कहतेहे 
त्य 


अन्थसे मूरुकार उसकी रीति कहते | 
-श्रो्रोतपन्स्तु गृह्यते ॥ १६५॥ 
 आषा-वह प्रदङ्गा्यषच्छेदेन उतपन्न इभा शण्दं श्रोज्रदशमे उत्पन्न हआ अह्ण 
होता ॥ १६५ ॥ | च : 
नल मृदद्गा्वच्छेदेनोतत्ने शब्दे भत्रे कथुत्मत्तिरत आहः 
१ उरयत्े इभा शब्द श्रोजदैशमें कैसे उरपन्न दोग! 
->६ 
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३२२ न्यायसिदधान्त्क्तावली- [ गुण ~ 


। र वीची) इत्यावि अन्यते स्यं टिसतेदै- 
सभा ०-षसका उत्तर भूरुकार धची) इत्यावि अन्थपे स्व 
बीचीतरङ्न्यायेन तदत्पतिस्त्‌ क। तिता ॥ 
तुय तरङ्न्यायसे अयात्‌ जकमतरङ्गके सवे आर प्र्रणपत्‌ शब्दकषी 
रज्ावच्छेदेन बतपत्ति कथन करीहि 


वच्छिन्नोऽन्यः शबग्दस्तेनैव शब्दन 
न्यते तन चापरस्तव्यापकःएवंकमेण नरोतो 


षा-गथमशम्दसे बाह्य दशादिगवच्छेदेन शब्दान्तरकी .उस्पतति हातीदे अथात्‌ 
जद नखे जवि फैकनेसे प्रथम एक तरङ्ग उत्पत्न ५५ पश्चात्‌ उसी प्रथमः 
तरङ्गे चारो ओर अनेक वीचीतरङ्ग उतपन्न इए दूकतक जाः वैसेदी भरदङ्गादिके 
टंकारतेभी भयम एक इष्द्‌ उसपत्न होते पश्चात्‌ उसी इन्दसे दशादिसाम चन्द्‌ 
न्तर उन्न होते, उनसे पुन; शब्दान्तर्रोकी त होती; इसी क्रमसे पृदङ्गदेशगत 
ब्द भोत्रावच्छेदेन उरपत्न इभा अण होता. व 
कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते॥ १६६॥ 
माषा-कदम्बगोरकन्यायसे अथात्‌ नेसे कदम्बपष्पर्मे गोढाकारता उत्पन्न 
होतीरै वैसेही शब्दकी उत्यत्तिमी किसीएक विद्रारने मानी ॥ ९६६ ध ॥ : 
कदम्बेति। आद्यशब्दादशसु दिक्च दश्च शब्द्‌ा उत्पद्यन्त ततः 
न्ये दश्च शब्दा उत्पद्यन्त इति भावःआस्मब्‌ कटे कल्पः 
नायोरषादुक्तं कस्यचिन्धतं इति ॥ १६६ ॥ 
आषा-भाव यह कि-जैसे कदम्बपुष्पके मध्यमे एक -कछिका पश्चात चार्योआर 
दश्च कठिका रेसेदी आगे चारोभोर ठगनेसे एक गोड शुच्छ घनजातीह दैदेदी ्रद्‌- 
ङ्ादिदेशमत आयशषब्दशचे द शदिश्षाओमे दश शब्द उतपन्न हति षश्वात्‌ उस एक एके 


` पुनः दश दु श्न्द उदत्न हेतिरै. ख शीतितेभी शब्द्की उत्पत्ति शरोत्रं दोषक- 


वीरै. मूढमे ‹ कस्यचिन्मत ' इस कदभेका भाव य है शि सते अनन्तशब्दा- 
की कल्पना करनेमे कल्पना गोरष हे ॥९६६॥ < 
[ 4 य ७५ न ~ पुश्च इति क 
नच छब्दस्य नत्यत्वाईत्पात्तः कथमत 18 उत्प दत 
` शका-कब्द्‌ तो नित्य है. आपने उसक्री उ्पत्ति देसे कदी ? सभाधान-इसका 
उत्तर " उन्नः कः" इत्यादि मन्यसे मूकार स्वयं छिखतेहै- 


उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुदधेरनित्यता ॥ 


वि ` या क क = भिक ऋ 


@ कचो 


भाषा-कंठतादल्वाययभिषातते ककारादिशषब्द उस्पव्र हाते पश्चात शीघ्रशीउनम 


= ॐ. क, 9 


“ककारा विनष्टः इस्याकारक पस्यय रहोतारै, एसदख्ियि शब्द अनिर्य प्रतीत दति. 
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परिच्छेद १ ५९ 1 भाषाटीकासमेत, १२३ 
रब्दानुत्पदिषिनाशमत्ययशाछित्वादनित्यत्वपित्यधैः। 
भाषा- अचत यावत्‌ इन्दा उपाद्‌ विना मरयय विषयतः .इसरिये इने 
अनित्यता माननी उचित दै. | 


ननु स्‌ एवाय ककार इत्यादिपरत्यभिज्ञानच्छब्दानां नित्थत््‌। 
इत्थं चोत्पादविनाशबुद्िभमरूपेवेत्यत आइ, सोऽयं कं इत्ति- ` 
छोका-“ च पायं ककारः-भयौत यह वही ककर द ए्यादे अस्यमिजञा 
स्मक ज्ञाने शब्दम नित्यता प्रतीत होतीहैः इङ उने उत्पादविभाद्ाध- 
माहिनी बुद्धि ध्रमरूपाही माननी उचित हे. समाधान~-इषका उत्तर ‹ सोऽयं क; 
इत्यादि अन्थ॑से मूरुकारस्वयं देतेदै- 


सोऽयं कं इति बुदिस्त॒ साजात्यमवटम्बते ॥१६७ ॥ 
भाषा-“ सोऽयं कः-अथौत्‌ यह वदी ककार ३ ! हत्याकारक बुद्धि ककारादि- 
निष्ठ सानास्यक ग्रहण करती ॥ १६७ ॥ ५ 
षानात्यभितितत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सनातीयत्वं विषयो न तु 
तब्यक्त्यभेदो विषयः, उक्तप्रतीतिविरोषात्‌ । इत्थं दयोरापे प्रती- 
त्योनभेत्वभिति ॥ १६७॥ 
भाषा-रेसे स्यठमें मत्याभेज्ञामर ज्ञानका ककारादि सजातीय विषयदहे 
किन्तु ककारादिन्यक्तिका अभेद विषय नरी, व्णोकि ( उक्त ) उरषाददिनाङ्चशा। 
भखयके साथ विरोध ह, { इत्य ) इस रीतिरे मत्यभिक्ञास्मकज्ञानको सानव्य प 
मारी माना तौ उस्णदप्रतीति तथा प्रत्यभिज्ञा शान इन दोनो उुद्धियाको 
मङ्पता महि ॥ १६७ ॥ _ _ व 
नह सजातीयत्वं सोऽयभिति प्रत्यभि! *इ१ ९८ ॐ टू 
मित्यत आह, तदेवेति- स र 
1 व मत्यभिज्ञास्मक ज्ञानं क. सान भाष 
कद देका ३! समाधान-इतका ऽतः ८ तदेष । इस्थादि पन्थे भरकर 
| स्वयं देते & येऽपि द ॥ 
तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दशनाद ॥ 
नित्या एवेति वणाः स्व सतं हि = ॥१९५. 
तस्मादनत ह नषध ३ " इत्यादिस्यलोि सजातीय! 
भषा-८ तदेवोषर्ध-अथोत्‌ यह वरी आर्षं ६ 
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३२४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [गण 


[ & | 
४4 भक 


 पदायेपिमी अत्यभिज्ञास्क ज्ञान देखनेमे अता दै. इसङिये सम्पूणं वणे अनित्यदी 
है, यद हमारा षिद्धासत है ॥ १६८ ॥ = 

यदौषधं मया कृतं तदेषान्येनापि कृतमित्यादिदशेनादिति- - 

भावः॥१६३८ ॥ ॥ इति सिदधान्तसुक्तावल्या यणनहूपणम्‌ ॥ ` 
` भाषा-जो ओषधी भने करी थी वही आषधी दुसरे एरुषनेमी करीरे ' इत्यादि 
स्थरे सजातीयलका भान होतादि. भाव यई कि-जो षी भने करी डे 
स्तुतः वह ओषधी वह नरह जो कि दूसरेन करी; किन्तु उसी नातिकी दृपरी 
भोषधी दे-इति ॥ त २ 

इति श्रीमहामहोपाव्यायविद्यानिषातभड चायपुजरश्रीयुतषि- 


५ 


विश्रि ५९ 
शनायपञ्चाननभडाचायविरचिता न्यायसिद्धान्तसु- 
क्तावरीं संपूणा । 
कताः सर्वलोकानां भतारं सवेभाणिनाम्‌ ॥ 
हर्तारं सव॑विघ्रानामाश्चये जानकीभियम्‌ ॥ १ ॥ 
सखाराम्बुधितारणेकतरणी पूताभेया यस्य गोः 
्ेष्ठाचारविचारणेकजननी लोकोत्तरा यस्य धाः ॥ 
त्कव्यूदविनाचनेऽतिसबला तेजोमयी यस्य भो- 
वुन्योऽसौ थरुनानको शरूवरो गोविन्दसिहस्तथा ॥ २॥ 
श्रीटाङ्करषदबोध्यं सववांक्िरणापहतदासहद्धान्तम्‌ ॥ 
नरेधा नमामि सततं श्रासदुरुनिहारसिहाकम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीकाङ्यां निवसन्तो विज्ञा श्रीच्िवह्कमारामश्रायाः ॥ 
ममि ते मान्या हदा तु शरूराममिश्रवराः ॥ ४॥ 
, आतबाणग्रहक्चोणौ वै्रमे वत्सरे बरे ॥ 
~ ” पोषट्यास्कदवियातीयां अन्थः पतिमगादयम्‌ ॥ ५॥ 
हाते श्रीमद्ःखमच्ञन्थाश्नमाधिपतिनिमेकोदग्पूज्यपादश्रीगाङ्करनिहारटसिदहपादपाथो 
जभरभ्यगण्डासिहापरनामक गोविन्द सिहसाधुकृत आयेभाषाविभूषि तन्यायघ 
्‌ क्तावरीप्रकाडे शुणनिख्पणम्‌ ॥ समाप्तश्चायं मन्थः ॥ इतिङम्‌ ॥ ____क्तावलीमकाशे गुणनिरूपणम्‌ ॥ समापश्चायं अन्धः ॥ इतिशम्‌ ॥_ 
पुस्तकं भिटनेका पता-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
^ अहेः तपाती यम्ब 
५1440 91110500 41404444 017 
।01:1;9.१;१4 
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